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कोंकणी-हिन्दी शब्दकोश संपादक मंडळ: 


डॉ. तानाजी हळर्णकार - अध्यक्ष 
डॉ. वृषाली मांद्रेकार - वांगडी 
डॉ. रमिता गुरव - वांगडी 
श्रीमती माग्दालीन डिसौजा - वांगडी 
श्रीमती अमृता डिंगे - वांगडी 
डॉ. जयंती नायक - वांगडी सचिव 
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गोवा कोंकणी अकादेमीचे वतीन- 


भाशेच्या अभ्यासा खातीर शब्दकोश म्हत्वाचे अशें साधन आसता. भारतीय 
भासांक कोशाची एक व्हड परंपरा आसा. कोंकणी भाशेचो पयलो शब्दकोश साश्टींत 
जेज्वीत पाद्रींनी तयार करून, तेच संस्थेच्या पाद्री दियोगू रिबैरु हांणी तो निवळावन 
1926 वर्सा उजवाडायलो. ताचे उपरांत 1895 वर्सा सेबेस्तियांव रुडोल्फ दाल्गाद 
ह्या विद्वानान कोंकणी - पुर्तुगेज कोश आणि 1905 वर्सा पुर्तुगेज - कोंकणी कोश 
उजवाडावन म्हत्वाचो वावर केलो. 

गोंयचे मुक्ती उपरांत कोंकणी शब्दकोश वाङ्मयांत मोलाची भर पडली. कांय 
संस्थांनी हे बाबतीत उल्लेख करपा सारको वावर केलो. गोवा कोंकणी अकादेमीचे 
स्थापने उपरांत, तिच्या कोंकणी विभागान इंग्लीश-कोंकणी-हिन्दी उतरावळ (संपा. 
चंद्रकांत केणी), इंग्लीश-कोंकणी शब्दकोश (संपा. मनोहरराय सरदेसाय), कोंकणी 
शब्दसागर - खंड अ आनी आ (संपा. पांडुरंग भांगी), हिन्दी - कोंकणी शब्दकोश 
- खंड अ आनी आ (संपा. डॉ. अनंत राम भट), ।nglez - Konkani (Romi Lipi) 
Uttaraval, ०। 1, अशे कोश उजवाडायल्यात. 

हेर भाशांकडेन संपर्क वाडटकच ` शब्दकोशांची गरज पडटा. हिन्दी ही आमची 
राष्ट्रभास आनी शिक्षणीक अभ्यासक्रमांत तिचो आसपाव तिसरी भास म्हणून जाला. 
हे पासत कोंकणी-हिंदी शब्दकोशाची गरज उप्रासली. आतां गोवा कोंकणी अकादेमी 
ह्या शब्दकोशाचो पयलो खंड उजवाडायता. हे पासत डॉ. तानाजी हळर्णकार हांचे 
अध्यक्षतेखाला डॉ. वृषाली मांद्रेकार, डॉ. रमिता गुरव, श्रीमती माग्दालीन डिसौजा 
आनी श्रीमती अमृता डिंगे ह्या बांगड्यांची समिती स्थापन करून हो कोशाचो वावर 
पुराय जालो. हे समितीची गोवा कोंकणी अकादेमी आभार मानता. ह्या शब्दकोशाचो 
उपेग वाचप्यांक आनी विशेश करून विद्यार्थ्यांक जातलो अशी आस्त बाळगितां. 


सुरेश गुंडू आमोणकार 
अध्यक्ष, 
गोवा कोंकणी अकादेमी 
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कोंकणी-हिंदी कोश: एक समृद्ध निर्मिती 


लिखीत तशें मौखीक साहित्य ही भाशेची गिरेस्तकाय आनी घटसाणय. ललित 
साहित्य (कविता, कथा, कादंबरी, नाटक आदी) भाशेक लालित्य-गिरेस्तकाय दिता 
आनी ललितेतर साहित्य (भासशासत्र-साहित्य, ज्ञानसाहित्य, शिक्षणीक साहित्य, 
वेन्हारीक साहित्य आदी) भाशेक अँकाडेमीक घटसाण हाडटा. कोश-साहित्य हो 
भासशास्त्र साहित्याचो एक म्हत्त्वाचो फाटो. 

लिखीत साहित्याची आनी शब्दकोश साहित्याची निर्मिती एकाच वांगडा जाता 
म्हटल्यार उपकारता. भाशेंतल्या उतरांची कोठी ही लिखीत साहित्याची एक गरज. | 
तेच प्रमाण भाशेचे प्रमाणीकरण ही लिखीत साहित्याची आनीक एक गरज. भाशेचो 
शब्दकोश ह्यो दोनय गरजो भागयता जाल्ल्यान ताची निर्मिती ही लिखीत साहित्याची 
पूर्व अट थारता. विशेश करून शिक्षणीक उपक्रमांनी (वाचीक - लिखीत) भाशेचें 
प्रमाणीकरण अत्त्यावश्यक आशिल्ल्यान, शिक्षणीक प्रक्रियांनी (वर्ग-शिकप, 
पाठ्यपुस्तकां, परिक्षेच्यो प्रस्न-पत्रिका, उत्तर पत्रिका, उत्तर पत्रिकांचें मुल्यांकन 
आदी) कोश साहित्य ही मुळावी गरज जाता. खंयचेय भाशेचें पुरायपणान (100 
टक्के) प्रमाणीकरण करप-जावप शक्‍य नासले तरी चड़ांत चड प्रमाणांत ते शक्य 
करपाचो प्रयत्न-प्रयोग शब्दकोशांत करप जाता. एके भाशेच्या भाशिकांक दुसरी . 
भास शिकतलो तर शब्दकोश ही ताचे खातीर भाशेचें दार उक्ते करपी चावी जाता. 
हाकाच लागून भोवभाशीक शब्दकोश निर्माण जावंक पावले. 

कोंकणी भाशेक कोश-साहित्त्याची एक लांबची लांब परंपरा आनी घटमूट 
बुनयाद आसा. ही परंपरा थेट सोळाव्या शेंकड्याक वचून तेंकता. संपर्काची गरज 
म्हणून सुर्वेक युरोपी मिशनऱ्यांनी कोंकणीत कोश-निर्मिती केली. उप्रांत कोंकणी 
विद्वानांनी ही परंपरा मुखार व्हेली. आयचे घडयेक कोंकणीकडेन कोशांचें समृद्ध 
दालन आसा. हातूंत शब्दकोशां बांगडाच कोंकणी विश्वकोश, कोंकणी संस्कृती 
कोश, कोंकणी म्हणी कोश, कोंकणी प्रशासन कोश, कोंकणी विधी कोश, कोंकणी 
राज्यशास्त्र कोश, कोंकणी कायदो कोश, कोंकणी वनस्पत शासत्रकोश (अ प्रकाशीत) 
कोंकणी रसायनशास्त्र कोश (अपूर्ण), कोंकणी जीवशास्त्र कोश (अपूर्ण), कोंकणी 
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समानार्थी कोश, कोंकणी साहित्य-शास्त्र कोश अशे जायते कोश आसात. 

हेच परंपरेंतलो हो कोंकणी-हिंदी शब्दकोश. ह्या दोन खंडी कोशाचो हो पयलो 
खंड (अ-न) प्रकाशीत जाता. दुसरो खंड (प-ज्ञ) प्रकाशनाचे वाटेर आसा. अशा 
कोशाची कोंकणीक सामकी गरज आसा. 

सर्वसादारण वाचकां वांगडाच, खास करून कोंकणी शिक्षक - विद्यार्थ्यांची गरज 
नदरेमुखार दवरून ह्या कोशाची निर्मिती केल्ली आसा. कोंकणी पाठ्य पुस्तकांतल्यां 
उतरांचो आस्पाव करतांना वाक्यरचना सुलभ जावंची म्हणून उतरांमुखार व्याकरणी 
संकेत (लींग, वचन, क्रियापद, विशेषण आदी) दिल्यात. कोंकणीच्या एका उतराक 
हिंदी उतरां दितना प्रदेश, समाज, धर्म अशा विविध थरांच्र्या घोळणुकेंत आशिल्ली 
अनेक पदरी हिंदी उतरां दिल्यांत. हातुंतली सगळींच उतरां हिंदींत प्रमाण मानलीं ना 
मानलीं तरी कोंकणी वाचकाक हिंदींतल्यां समानार्थी उतरांची वळख जावंची हो हेत 
दवरला. वांगडाच कांय उतरांचें अर्थ-स्पश्टीकरणय दिलां. 

कोश निर्मिती मंडळाचे वांगडी हे कोंकणी -हिंदी जाणकार आनी वेवसायान 
हिंदी प्राध्यापक जाल्ल्यान ह्या कोशाक फाव तें अँकेडेमीक मुल्य आनी अणभवी 
प्राविण्य प्राप्त जालां. कोंकणी-हिंदी संस्कृत भाशांचे विद्वान डॉ. अनंत राम भट 
हांणी हे कोश निर्मितीची तपासणी तशी निवळावणी करून ह्या कोशाची निपुणताय 
वाडयल्या. हे कोश निर्मितीक गोवा कोंकणी अकादेमीच्या आजीमाजी शासक- 
प्रशासकांचो आदार आनी प्रोत्साहन लाबलां. 

हाचेपयलीं अशे तरेचो आनी इतको समग्र कोश (दोन खंड = बावीस 
हजारांबयर नोंदी) कोंकणीत मेळना. अशे तरेच्या ह्या पयल्या-वयल्या कोशाक दोनी 
भाशिकांकडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी अपेक्षा दवरुंया. 

डॉ. तानाजी हळर्णकार 
अध्यक्ष 
कों. हि. शब्दकोश संपादक मंडळ 
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संक्षिप्त उतरां 


अप. - अपभाषा बहु. - बहुवचन 

अ. क्रि. - अकर्मक क्रियापद बोल. - बोलचाल 

आलं - आलंकारिक वि. - विशेषण 

उप. - उपसर्ग ७९. स. क्रि. _- सकर्मक क्रियापद 

क्रि. वि. - क्रिया विशेषण खरी. - खीलिंग 

गुण - गुणबाचक विस्म. - विस्मयादिबोधक शब्द 
_ देखिए या उद्गारवाचक शब्द 

- व्याकरण 

- समुच्चयबोधक शब्द 

- परसर्ग 997. _ सम्बोधन 

- पुल्लिंग ५. मधेय 

- पूर्वसर्ग , - पुर्तुगीज 

= प्रत्यय $॥. 


- नपुंसक लिंग 
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अ 
अ - देवनागरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर 
और (स्वर) वर्ण। उदा. अमूर्त। 
अ - (उपसर्ग) नकारार्थी ध्वनि, रहित, 
हीन, वी. सूक्ष्म, जो ठोस न हो। 
अंक - पृ. 1. अंक, 2. नाटक का एक 
खण्ड, चिह्न, 3. पत्र-पत्रिकाओं की 
बंधे हुए समय पर प्रकाशित होनेवाली 
प्रति। 

अकटें विकटें - वि. 1. अव्यवस्थित, 
गडङ्डमड्ड। 2. कम-ज्यादा, 3. 
कुरूप, भद्दा, भोंडा। 

अंकपटी - स्त्री. बच्चों के लिए पहाडा 


की पुस्तिका। 
अकरा - वि. ग्यारह। 
अकर्म - नपृ. अकर्म। 


अंकलिपी - स्ती. बच्चों के लिए 
वर्णमाला और संख्याओं की 
पुस्तिका। 

अकलेक येवप - 1. गिडगिडाना, 
चिरौरी करना, दीन भाव से प्रार्थना 
करना। 2. किसी बात का भयंकर 
अभाव होना, तीव्र अभाव की स्थिति 
में लाज - शरम भूलना। 

अकलेन उणें - वि: मूर्ख, उल्लू। 

अक्कल दाड - स्त्री. अकिलदाढ। 

अक्कलशुन्य - वि. बेअक्ल, मूर्ख। 

अकार्बनी - वि. अकार्बनिक, अजैव, 
अप्राणिज। 

अकाल - पु. 1. अनुचित समय, 


असमय। 2. सूखा। 

अकुशळ - वि. अदक्ष, अप्रवीण, 
अनुपयुक्त, अकुशल। 

अंकूर - पु. अंकुर, अँखुआ। 

अंकुश - पु. अंकुश, लोहे का काँटा, 
या एक तरह का भाला जिसे महाबत 
हाथी के सिरपर कोंचकर उसे नियंत्रित 
करता है। 

दवरप - नियंत्रण रखना, अंकुश लगाना। 

अक्राळ-विक्राळ - वि. अतिविशाल, 
विकराल, भयानक, आश्चर्यजनक। 

अक्रोड - नपुं. - अखरोट। 

अखटाय - स्त्री. वैर, द्रैष, घृणा, 
तिरस्कार, अवहेलना। 

अखंडताय - स्त्री. अखंडित, अविभाज्य, 
अखंडता। 

अखणें - वि. संपूर्ण, पूरा समग्र, समूचा। 

अखत्यार - पु. अधिकार, हक, 
्षेत्राधिकार। 

अखरे खप - स. क्रि. सुरक्षित रखना, 
बचा के रखना। 

अखिल - वि. अखिल, संपूर्ण, सारा। 

अखेर - स्त्री. अंतिम, समाप्ति, अंत। 

अख्खे - वि. समग्र, समस्त, पूर्ण, सारा। 

अगड - वि. गहारा, असीम, अन्तहीन, 
अथाह, अगाध, विशाल। 

अगडबंब - वि. विशालकाय, भव्य, 
विराट, दैत्याकार, भीमकाय। 

अगणीत - वि. अगणित, अनगिनत, 
बेहिसाब, अपार। 

अगत्य - नपृ. आसक्ति, अनुर॒क्ति, मोह, 
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आसंग, सम्बन्ध, जरूरी। 

- दाखोवप - क्रि. दिलचस्पी दिखाना, 
ध्यान रखना। 

अगर - पु. चन्दन का पेड़, अगर। 

अगरबत्ती - स्त्री. अगर की बत्ती, 
अगरबत्ती | 

अगरसाळ - स्त्री. तीर्थयात्री तथा 
भक्तो के लिए मंदिर के पास का 
निवासस्थान, अग्रशाला, सराय, 
धर्मशाला, अतिथिगृह। 

अगळ - नपु. - काढ़ा, क्वाथ, अर्क, 
आसव। 

अगळपगळ - वि. 1. अस्पष्ट, 
अनिश्चित। 2. मूर्खतापूर्ण, निरर्थक। 

अग्नी - पृ. आग, अनल, पावन, बह्वि। 

अग्रक्रम - पृ. पूर्ववर्तिता, अग्रगामिता, 
पहला स्थान। 

अग्रज - वि. अग्रज, पहले जन्मा हआ, 


बड़ा भाई। 

अग्रणी - पु./स्री./नपु. नेतृत्व 
करनेवाला, मुख्य, प्रधान प्रमुख, 
अध्यक्ष, अग्रगण्य। 

अग्रफूल - नपु. चोटी के छोर पर लगाया 
जानेवाला सुवर्ण-फूल। 

अग्रहार - पृ. राज्य की ओर से ब्राह्मण 
को निर्वाहार्थ मिलनेवाला भूमिदान। 

अग्नीत - पृ. प्रमुख, अग्निम। 

अर्ग - नपृ. तर्पण। 

अघोर - वि. भयंकर, डरावना, 
विकराल। 


अचकट - वि. अश्लील। 

अचकीत - क्रि.वि. अकस्मात्‌। 

अचर्य - नपृ. आश्चर्य, अचरज। 

अचर्या - क्रि.वि. अचानक, सहसा। 

अचर्यावंत - वि. आश्चर्यजनक, 
अद्‌भुत, चमत्कारिक। 

अचर्ये - नपृ. चमत्कार, करामात। 

अचळय - क्रि.वि. निःशब्दता से, 
सावधानी ते, ध्यानपूर्वक सहजता से। 

अचाट - वि. बहुत बड़ा, अतिमानवीय, 
उद्दाम। 

अचिरकाय - स्त्री. चेतना, संवेदना, 
स्मरण, स्मृती, सावधानी। 

अचूक - क्रि.वि. ठीक, सही, सटीक, 
सुस्पष्ट, जो न चुके। 

अच्छेब - पृ. घोर विपत्ति, अनर्थ, 
महाविपदा, विध्वंस, हो हल्ला, दंगा, 
फसाद, हंगामा। 

अर्चा - स्त्री. पूजा, उपासना, आराधना। 

अंजन - नपृ. काजल, सुरमा। 

अजर - वि. चिरयुवा, चिरनूतन। 

अजरंवर - वि. अमर, अनश्वर। 

अजस्त्र - वि. विराट, विशाल। 

अजागळ - वि. मन्दबुद्धि, क्षीणबुद्धि, 
फूहड़, भद्दा पु. बकरे के गले से 
लटकने वाली ग्रन्थि। 

अजाण - वि. अज्ञानी, अनभिज्ञ, निद्रा 
ष, निष्पाप, अनजान, निरपराध, 
निरीह, अबोध, बेगुनाह। 

अजाप - नपृ. अदभूत, चमत्कार, 
करामात, अचभा विस्मय। 
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अजापां - नपुं. अत्युक्ति, अतिशयोक्ति। 

- जावप - आश्चर्यचकित होना, 
ताज्जुब होना। 

अजिंक्य - वि. अपराजेय, अजेय। 

अंजीर - नपुं. अंजीर। 

अजुनूय -अजुनमेरेन - क्रि.वि. 
अबतक, अब समय तक, तो भी, 
तथापि, तदपि। 

अर्जदार - पु. निवेदन करनेवाला। 

अर्जून - पु. 1. अर्जुन, एक पेड़ जिसकी 
छाल दवा के काम आती है। 2. पांडु 
के पाँच पुत्रों में से मझले। 

अट - स्त्री. शर्त, प्रतिबन्ध। 

अट घालप - स्त्री. शर्त रखना या 
प्रतिबंध लगाना, बंधन लगाना, 
बांधा जाना। 

अटक - स्त्री. गिरफ्तारी। 

अटंगे - वि. सघन, घनीभूत, घना। 

अट्टल - वि. कुख्यात। निन्दित, बद 
नाम। 

अठरा - नपु. /वि. अठारह। 

अङ्घावन - नपृ. /वि. अट्टावन। 

अठ्ठावीस - नपु/वि. अट्ठाईस। 

अठ्ठेचाळीस - नपु. /वि. अड़तालिस। 

अठठ्यांयशी - नपु./वि. अठासी। 

अठठ्याणवद - नपु. /वि. अटठानवे। 

अठ्ठ्यात्तर - नपु. /वि. अठहत्तर। 

अंडकोश - पृ. अण्ड-ग्रन्थि, अण्ड, 
वृषण। 

अडचण - स्त्री. अड्चन, रुकावट, 
बाधा। 


अडचप - अ क्रि. 1. कठिन परिस्थिति 
में होना, कठिनाई में फँसना। 2. 
बच्चे को जन्म देते समय कठिनाई 
होना। 

अडचें - वि. ढाई बार। 

अडप - अ क्रि. बाधा में होना, रुकावट 
में होना, विपत्ति में होना। 

अडाणी - वि. मूर्ख, बेवकूफ, नासमझ, 
उल्लू 

अडी - स्त्री. बाधा, अड़चन, विघ्न, 
रुकावट अवरोधन। 

अडीनडीक पावप - कष्ट - विपत्ति 
में मदद करना। मुसीबत में सहायता 
करना। 

अडुळसो - पु. एक औषधी पौधा। 

अंडे - नपृ. अंडा। 

अडेखाण - नपु. हल्का नाश्ता शीघ्रगामी 
खाना। 

अडेचे - वि. कृत्रिम, नकली, बनावटी, 
अवास्तविक। 


अडेज - वि. ढाई, अढाई। 
अडेनांब - नपुं. उपनाम, कृतकनाम, 
छद्मनाम। 


अडेल - वि. किसीके कार्य में बाधा 
डालने से खुश होनेवाला। 

अड्डो - पृ. मिलने या इकट्ठा होने की 
जगह, केन्द्रस्थान, अड्डा। 

अढळ - वि. अडिग, अटल, स्थिर, 
अचल, स्थायी। 

अढळपद - नपृ. अटलस्थान, स्थायी 
पद्‌। 
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अणकार - पु. अनुवाद, भाषांतर। 

अणकार करप - अनुवाद करना। 

अणकारपी - पृ. /स्त्री./नपृ. अनुवादक। 

अणकूळ - वि. अनुकूल, सहायक, 
स्वीकारात्मक। 

अणभव - पृ. अनुभव, अभिबोध। 

अणभवज्ञानी - वि. अनुभववादी। 

अणलक्षप - स. क्रि. निशाना साधना, 
लक्ष्य बनाना। 

अणवें - वि. स्पष्ट, सुस्पष्ट, सुप्रकट। 

अणी - स्त्री. उपकरण की पैनी तेज 
नोंक। 

अणू - पु. परमाणु, अंणु। 

अणूउर्जा - पृ. परमाणविक शक्ति, अणु 
ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। 

अणूकेंद्र - नपुं. परमाणु केंद्र, अणु 
नाभिक। 

अणूजीव - पु. जीवाणु, अति सूक्ष्म 
जीवाणु। 

अणूजीवशास्त्र - नपृ. सूक्ष्मजैविकी, 
सूक्ष्मजीवविज्ञान। 

अणूनी बांटप - कणों या अणुओं में 
परिणत करना। 

अणू रेणू - पृ. विद्युत अणु, अणु रेणु, 
अणु की धूलि। 

अण्वस्त्र - नपृ. विद्युदणु, अणु-अख््र, 
अण्वस्त्र। 

अंतक - पृ. 1. नाश करनेवाला, 
अतकर्ता, संहारक। 2. मृत्यु। 3. 
मृत्यु देबता-यम। 

अतंत्रिक - वि. अप्राविधिक। 


अंतपार - पृ. सीमा, किनारा। 

अंतपार नाशिल्ले - वि. असीम, 
अपरिमित, विशाल, अनन्त। 

अंतर - नपुं. अंतर भेद, दूरी, दो वस्तुओं 
के बीच की दूरी या फासला। 

अंतरगळ - पृ. वर्ध्य अन्त्रवृद्धि, हर्निया, 
आंत उतरना। 

अंतरगोल - वि. अवतल, नतोद्र। 

अंतरदिश्टी - स्त्री. अंतरदृष्टि, भीतर 
की आँख, ज्ञानचक्षु, अंतर्मुखी दृष्टि। 

अंतरदेशी - वि. अंतर्देशीय, देश के 
भीतरी भागो में होनेवाला अथवा 
संबंध रखनेवाला। 

अंतरपाट - पृ. हिन्दू रीति के अनुसार 
शादी के समय वधु-वर के बीच 
पकड़ा हुआ परदा। 

अंतरमाळ - स्त्री. आँत, अन्त्र, अंतडी। 

अंतरमाळो उडप - बहुत डर जाना। 

अंतर्मुख - वि. ध्यानशील, मननशील, 
चिन्तनशील, विचारशील, अंतर्मुख। 

अतर्विरोधी - वि. आपसी वैमनस्य, 
परस्पर विरोधी, असंगत। 

अंतराळ - नपृ. अन्तरिक्ष, अन्तराल, 
आकाश। 

अंतराळयान - नपृ. अतरिक्षयान। 

अंतराळविज्ञान - नपृ. वैमानिकी, 
विमान-विज्ञान, अंतरिक्ष-विज्ञान। 

अंतराळवीर - पृ. अंतरिक्ष - यात्री। 

अंतरिक्षांतलें - वि. वायवीय, हवाई, 
अंतरिक्ष का। 

अतर्क्य - वि. बोध, धारणा, परिज्ञान 
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से परे, अतर्क्य, अचिंत्य, जिसकी 
कल्पना न हो सके। 

अंतस्करण - नपृ. अन्तःकरण, विवेक, 
सूदसद्विवेक। 

अंतस्थ - वि. आभ्यन्तर, आन्तरिक, 
भीतरी। 

अतिकालीक भत्तो - पु. अधिसमय 
अतिसमय का भत्ता, अतिकालिक 
भत्ता। 

अतिताय - स्त्री. अतिशयो किति, 
अतिरंजन। 

अतिताय करप - बढ़ाचढ़ाकर बातें 
करना। 

अतिथिघर - नपृ. अतिथिगृह। देखिये 
अगरसाळ। 

अती - वि. अति, अधिकता, 
अतिशयता। 

अती करप - अधिकता से कार्य करना, 
अति करना। 

अंती - क्रि. वि. अन्तत:, अन्त में, 
अखिरकार, अन्ततोगत्वा। 

अतीनील - वि. परा बैंगनी। 

अंतीम - वि. अन्तिम, आखिरी। 

अतीमानव - पृ. अतिमानव, महामानव। 

अतीसुंद्र - वि. अत्यधिक सुंदर, अति 
सुंदर। 

अती सुदारिल्ले - वि. प्रगतिशील, 
उन्नत, अग्रबर्ती। 

अती सुक्षीम - वि. अतिसूक्ष्म। 

अतूळ - वि. अतुलनीय, अद्वितीय, 
अतुल्य। 


अतोनात - वि. बहुत, अत्यधिक। 

अंत:प्रवेश - पु. अंतर्वाह, अंतःप्रवाह। 

अंतःप्रेरणा - स्त्री. सहज प्रे रणा, 
साहित्यिक रचना के लिए प्रेरित 
करनेवाली आन्तरिक वृत्ति, अंतः 
प्रेरणा । 

अंतःशक्त्ती - स्त्री. अंतःशक्ति, मन 
की शक्ति। 

अत्तर - नपु. इत्र। 

अत्तर करपी, विकपी - पु./स््री./नपु. 
इत्रफरोश। 

अत्तरदाणी - स्त्री. इत्र छिड़कने का 
पात्र, इत्रदान। 

अत्य - वि. अंतिम, अत्य। 

अंत्ययात्रा - स्त्री. अन्त्येष्टि, अंतिम 
यात्रा। और्ध्वदैहिक संस्कार। 

अंत्यसंस्कार - पृ. अंतिम संस्कार देखिए, 
अत्ययात्रा। 

अत्यंत - क्रि.वि. बहुत, अत्यंत। 

अत्यानंद - पृ. हर्षोन्माद, हर्षातिरेक, 
परमानंद, अत्यानंद। 

अत्युच्च - वि. ऊँचा, उच्च, प्रतिष्ठित, 
उत्कृष्ट, अग्रगण्य. अत्युच्च। 

अत्युच्य बिंदू - पु. पराकाष्ठा, 
चरमोत्कर्ष, अत्युच्च बिंदु। 

अत्युच्य सुवात - स्त्री. शिखर, 
चरमोत्कर्ष, शिरोबिन्दु, अत्युच्च 
स्थान। 

अत्युत्कृश्ट - वि. अत्युत्तम, बहुत 
बढ़िया, अति उत्कृष्ट। 
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अत्रवीद - वि. नटखट, शरारती, 
अशिष्ट, अभद्र। 

अंत्रूज - स्त्री. फोंडा तालुके का पुराना 
नाम। 

अत्रेक - पु. आशा, भावनाओं का 
प्रस्फोटन, ललक, लालसा। 

अर्तांग - नपृ. पुर्तुगीज काल का 
प्रचलित सिक्का। 

अथक - वि. न थकनेवाला, अथक। 

अथपसून इतीमेरेन - क्रि. वि. आदि से 
अत तक, अथ से हति तक। 

अथर्व - पु. चतुर्थ वेद। (ऋग्वेद, यजुर्वे 
द, सामवेद और अथर्व वेद) 

अथर्वण - पृ. मूर्ख, जड्बुद्धि। 

अथांग - वि. अथाह, बहुत गहरा। 

अथीर - वि. अस्थिर, क्षणस्थायी, 
अधिर, धैर्यरहित, उताबला। 

अथीरपण - नपु. अस्थायित्व, 
अस्थिरता। 

अश्रेक - पु. आशा, भावनाओं का 
प्रस्फोटन, ललक, लालसा। 

अश्रेकणी - स्त्री. 1. रुचि, जिज्ञासा, 
कुतूहल। 2. गृह-विरह, आशा 
करना, तीव्र अभिलाषा, तरसना, 
लालायित होना। 

- लागप - किसी के लिए तरसना। 

अश्रेकप - स.क्रि. किली के लिए 
तरसना। 

अंदप - स.क्रि. कसना, बंधन या तनाव 
को कड़ा करना, खींचकर बांधना, 
जकड़ना। 


अदमास - पृ. अनुमान, अटकल। 

- करप - अनुमान लगाना, अन्दाजा 
लगाना। 

- चुकप - अनुमान गलत होना, 
अन्दाजा चूकना। 

अदमास पंचे - वि. स्थूल रूप से 
अनुमान, मोटे तौर पर अनुमान। 

अदमास पत्रक - नपृ. बजट, आयव्यय 
पत्रक, आयव्ययक। 

अदमासान - क्रि.वि. मोटे तौर पर, 
कच्चे ढंग से, अनुमान से। अंदाज 
से, लगभग। 

अदलाबदल - स्री. आदान-प्रदान, एक 
से दूसरी स्थिति में जाना, अदला- 
बदली। 

अंदाज - पृ. पूर्वानुमान, अंदाजा। 

अंदाधुंद - वि. अव्यवस्थित, अविवेकी, 
अन्धाधुन्ध, लापरवाह। 

अदिकादीक - वि. अधिकतर, 
बहुतायत, अधिकाधिक। 


- अदीक - प्र. संज्ञा से विशेषण _ 


बनाने में उपयुक्त प्रत्यय। उदा. 
मोल+अदीक=मोलादीक। 

अदीक - पृ.वि. घन, मिलाकर, गणित 
में जोड का निशान (+) अधिक 

- उणे - वि. कमज्यादा, लगभग। 

- उणे करप - बदल देना, हेर-फेर 
करना। 

- करून - क्रि. वि. अधिकतर, 
ज्यादातर, बहुधा। 

- जावप - 1. सीमाओं से परे कार्य 
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करना। 2. बदतर, और बीमार होना । 
3. अधिक होना। 

- बरें - वि. बेहतर, और अच्छी 
तरह से। 

- बरें करप - और अच्छा करना। 

- म्हयनो - पु. अधिक मास। 

- वायट जावप - और बुरा होना । 

अदीकतराचें - वि. जरूरत से ज्यादा, 
अतिरिक्त। 

अदीन - वि. पर निर्भर, या आश्रित 
होना, के अधीन होना। 

अदीनपण - नपु. अधीनता। 

अदीं मदीं - क्रि. वि. कभी-कभी, 
यदा-कदा, अनियमित रूप से। 

अंदू - क्रि. वि. इस बरस, इस वर्ष। 

अदूरदर्शी - वि. अविवेकी, असावधान, 
अदूरदर्शी। 

अद्ययावत - वि. आजतक का, 
अद्यावधि, अबतक का, अद्ययावत, 
अद्यतन। 

अद्याप - क्रि. वि. इस समय तक, 
बर्तमान काल तक, अब तक, आज 
तक। 

अद्राव्य - वि. अविलेय। 

अद्रुश्ट - नपु. दुर्भाग्य, विपत्ति, अनर्थ, 
दुर्गति। (वि.) अव्यक्त, अदृष्ट। 

अद्वैत - नपुं. द्वैत या भेद का अभाव, 
अद्वैत। 

अद्वैती - पु./स्त्री/नपु. अद्वैतवादी। 

अंध - वि. अंधा, नेत्रहीन। 

अंधकार - पु. अंधेरा, अँधियारा। 


अंधभक्ती - स्त्री. आँख मूँदकर भक्ति 
करना, अंध भक्ति। 

अधर्माचरण - नपु. शास्त्र विरूद्ध कर्म 
या आचरण करनेवाला, अधार्मिक 
आचरण। 

अंधश्रद्धा - स्त्री. विचार रहीत श्रद्धा, 
विवेक शून्य श्रद्धा, अंधश्रद्धा! 

अधांतरी - क्रि./वि. 1. बिना आधार 
का, आधार रहित 2. हवा में झुलता 
हुआ, 3. न यहाँ न वहाँ। 

अधाशी - वि. पेटू, लोभी, लोलुप, 
क्षुधातुर। 

अधि - उप. ऊपर, अधि। 

अधिकार गाजोबप - पर शासन 
करना, अधिकार में रखना, अधिकार 
जताना। 

अधिकार ग्रहण - नपु. पदप्राप्ति, 
पदग्रहण। 

अधिकार घेवप - अधिकार में करना, 
अधिकृत करना, भार या उत्तरदायित्व 
लेना, पद या कार्यभार ग्रहण करना, 
अधिकार लेना। 

अधिकार दिवप - अधिकार या 
प्राधिकार देना, मुख्तारनामा देना। 

अधिकार सोडपी - अधित्यक्ता, अपना 
अधिकार छोडनेवाला। 

अधिकार पद - नपुं. अधिकार पद, पद। 

अधिकाराच्यो खुणो - स्त्री. वि. पद्‌/ 
राज/सदस्य चिह्न, अधिचिह्न, पद 
अथवा सम्मान चिह्न। 
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अधिकृत कळोवणी - (स्त्री.) अधिकृत 
सूचना, विज्ञप्ति। 

अधिछात्र - पृ. शिक्षा वृत्ति भोगी, जिसे 
छात्र वृत्ति मिली हो। 

अधिछात्रवृत्ती - स्त्री. शिक्षावृत्ति, छात्र 
वृत्ति। 

अधिदैवत - नपृ. प्रधान देव, देवाधिप, 
अधिदेव। 

अधिनिर्णय - (पृ.) सर्वाधिकार संपन्न 
शासक द्वारा लिया गया निर्णय। 

अधिपुरूश - पु. पुरूषोत्तम, श्रेष्ठ 
व्यक्ति, अधिपुरुष। 

अधिमान्य - वि. जो औरों से अधिक 
अच्छा हो, अधिमान्य। 

अधिवक्तो - पृ. अधिवक्ता, किसी 
पक्ष का समर्थन करनेवाला। 

अधिवेशन - पृ. किसी बड़ी सभा या 
समिती का सम्मेलन जिसमें कई बार 
बैठक हो, जलसा, अधिवेशन। 

अधिश्ठातो - पृ. अधिष्ठाता। 

अधिश्ठान - नपृ. अधिष्ठान, रहने का 
स्थान। 

अधिसुचो वणी - खनी. प्रज्ञापन, 
अधिकृत सूचना, सरकार द्वारा 
प्रकाशित या सरकारी गजट में छपी 
हई सूचना। 

अधिक्षक - पृ. अधीक्षक। 

अधिक्षेप - पु. अपमान, अनादर, 
अधिक्षेप। 

अधीर जावप - उतावला होना, अस्थिर 
चित्त होना, अधीर होना। 


अंधुके - वि. 1. अंधा, दिखायी न देना। 


2. ईर्ष्यालु। 3. अंधूक (वि.) धुंदला। | 


अधेली - स्त्री. पचास पैसे का सिक्का। 

अधोगती - स्त्री. अधोगति। 

- जावप - अवनति होना, अधोगति होना। 

अध्यक्षताय - स्त्री. सभापतित्व, 
अध्यक्षता। 

अध्यक्षपद - नपृ. अध्यक्षता, अध्यक्ष 
या प्रमुख का पद। 

- चलोवप - किसी अध्यक्ष द्वारा 
सभा में कामकाज चलाना। संचालन 
करना। 

अध्यात्मीक - वि. अध्यात्मिक, 
अध्यात्म संबंधी। 

अध्यापन - नपृ. पढ़ाना। 

= म्हाविद्यालय - नपृ. शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय। 

अध्यास - पृ. भ्रम, मिथ्या ज्ञान, 
अध्यास। 

अन - उपसर्ग के तौर पर यह व्यंजनादि 


शब्दों के पूर्व लगता है। बिना, बगैर। ५ 


उदा. अननुभवी-अनुभवहीन। 
अनगणीत - वि. अनगिनत, बेहिसाब, 
अगणित। 
अनणभवी - वि. अनुभवहीन, कच्चा। 
अनंत - पु. 1. एक पौधे का नाम जिसमें 
सफेद फूल खिलते हैं जो औषधि भी 
है। 2. अनंत। 
- चतुर्दस - स्त्री. अनंत चतुर्दशी। 
अनंतत्व - नपु. असीम, शाश्वतता, 
अनन्तकाल, अनंतता। 
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)/ 
| 
| 
| 


अनन्वीत - वि. अनन्वित, नृशंस, 
पाशविक। 


` अनपेक्षीत - वि. अनपेक्षित, जिसकी 


अपेक्षा न हो। 

अनभावार्थ - पु. वि. 1. नास्तिकता, 
अविश्वास। 2. बेवफाई, विश्वासघात, 
अन्यगमन। 

अनभावार्थपण - नपु. विश्वासघात, 
बेईमानी अविश्वसनीयता। 

अनाभावार्थी - वि. अविश्वासी, 
श्रद्धाहीन, बेवफा। 

अनमनणी - स्त्री. अनिच्छा, अरूचि, 
सन्देह आशंका, संशय। 

अनमनत - क्रि. वि. जबरदस्ती, इच्छा 
या अनिच्छापूर्वक, चाहे-अनचाहे।। 

अनमनप - अ. क्रि. अनिर्णीत अनिश्चित 
होना। 

अनमनें - नपु. सन्देह, आशंक, 
हिचकिचाहट, अनमना। 

अनवधानान - क्रि. वि. असावधानी, 
लापरवा ही से अनवधानता से। 

अनवळरखी - वि. अनजान, अपरिचित। 

अनवाणी - वि. बिना जूते के। 

अनवाळपण - नपु. 1. विशुद्धि, 
पवित्रता। 2. अदूषित अवस्था जिसमें 
दूसरों के स्पर्श से दूर रहा जाता है। 

अनवाळें - वि. अदूषित, निष्कलंक, 
पवित्र। 

- वस्त्र - नपु. निष्कलंक या शुद्ध वस्त्र 

अनशीची दोरी - स्त्री. अनन्नास की 
पत्तियों की डोरी, अनन्नास की पत्तियों 
से बना धागा। 


अनस - नपु. अनन्नास। 

अनहिताचें - वि. प्रतिकूल, विरूद्ध, 
जो हित का न हो। 

अनहीत - नपृ. नुकसान, क्षति, हानि, 
अहित। 

अनाकलनीय - वि. अबोध्य, जिसका 
आकलन नहीं हो सकता। 

अनागोंदी - वि. अव्यवस्था या 
अस्तव्यस्त गडबड या हुल्लड। 

- कारभार - नपु. अव्यवस्थित या 
अस्तव्यस्त प्रशासन। 

अनाचाराचे - वि. अनाचार का, 
अनैतिक व्यवहार का। 

अनाठायी - वि. दुषप्रयुक्त, बिना कारण, 
बेवजह। 

अनाड़ी - वि. अनाड़ी, अकुशल। 

अनामत - वि. अमानत। 

अनामिका - स्त्री. कानी और मध्यमा 
ऊंगलियों के बीच की ऊँगली, 
अनामा, अनामिका। 

अनायासान - क्रि. वि. बिना प्रयास 
के, आसानी से। 

अनारसो - पृ. मीठा, मिष्ट, चावल के 
आटे से बनाया छिद्रिल चीला, पुआ। 

अनारोग्य जावप - बीमार होना। 

अनावरण करप - अनावरित करना, 
खुला करना। 

अनाश्रीत - वि. अनाश्रित, निराधार। 

अनासक्त्ती - स्त्री. अनासक्ति। 

अनितीक - वि. अनुचित, दुराचार पूर्ण, 
अनैतिक। 
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अनित्सा - स्त्री. इच्छा का अभाव, 
अनिच्छा। 

अनिर्वचनीय - वि. अकथनीय, 
अनिर्वचनीय, वर्णनातीत। 

अनिश्चीत - वि. अनिश्चित। 

- काळा मेरेन - क्रि./वि. अनिश्‍चित 
काल तक। 

अनिश्चीतताय - स्त्री. अनिश्चितता, 
अस्थिरता। 

अनिश्ट - वि. प्रतिकूल, नकारात्मक, 
अनिष्ट | 

अनिश्टसुचक - वि. अशुभ, 
अनिष्टसूचक, अमंगलकारी। 

अनीत - स्त्री. अनैतिक, व्यभिचार, 
अन्याय, अश्लील। 

अनुकुलताय - स्वी. अनुकूल समय, 
अनुकूल स्थिति, अनुकूलता। 

अनुक्रमान येवपी - वि. क्रमिक, 
आनुक्रमिक, निरंतर। 

अनुचीत - वि. अनुपयुक्त, अयोग्य, 
निरर्थक, अनुचित। 

अनुदगार - पु. गाली, अपशब्द, 
कुप्रयोग। 

अनुदात्त - पृ. अनुदात्त। 

अनुनय - पु. निवेदन, प्रार्थना, अनुनय। 

अनुनेय - वि. आज्ञाकारी। 

अनुपकार - पु. कृतघ्नता, नमकहरामी, 
अकृतज्ञता, अनुपकार। 

अनुपचारीक - वि. अनौपचारिक। 

अनुपद्रवी - वि. अहानिकर। 

अनुप्रास - पृ. अनुप्रास, सानुप्रास। 


अनुमान - नपृ. अनुमान, अटकल, 
अंदाजा। 

- करप - अनुमान करना। 

अनुयायी - पु. अनुयायी, अनुगामी, | 
अनुचर। | 

अनुराधा - नपृ. एक नक्षत्र। 

अनुल्लेख - पु. जिक्र न करना, नाम न 
लेना, उल्लेख न करना। 

अनुल्लेखान मारप - किसी का उल्लेख | 
न करते हुए उसे नीचा दिखाना। | 
अपनी बातों में किसी की उपेक्षा | 
करना। | 

अनुवंशीक - वि. वंशानुगत, वंशागत, | 
आनुवंशिक। 

अनुश्ठान - नपृ. अनुष्ठान। 

अनुसरप - स. क्रि. अनुसरण करना। 

अनुसुची - स्त्री. अनुसूचि। 

अनुसुचीत - वि. अनुसूचि में 
उल्लिखित, अनुसूचित। 

अनेक तरांचे - वि. कई तरह के। 

अनेक वचन - नपुं. व्या. बहुवचन। 

अन्न - नपृ. आहार, अन्न, खाद्य, | 
भोजन। 

- दिवप - खिलाना, अन्न देना। 

अन्नदातो - पु. अन्न देनेवाला, 
अन्नदाता। 

अन्ननळी - स्त्री. ग्रसिका, ग्रासिका, 
ग्रासनली। 

अन्नाठी - स्त्री. एक पुराना नाप। 

अन्नाड़ी - वि. अकुशल, अनाड़ी। 

अन्नाडीपण - नपृ. अकुशलता। 
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अन्नान दशा - स्त्री. निर्धनता, गरीबी, 
दरिद्रता । 

अन्नोदक - पु. आहार, अन्न और 
पानी। 

अन्यायाचें - वि. अन्याय का, 
अत्याचार का। 

अन्वेशण - नपु. खोज, अनुसन्धान, 
शोध, गवेषणा, अन्वेषण। 

अपकर्तो - पृ. अपकर्ता। 

अपकारकर्तो - पृ. बुराई/अहित/अनिष्ट 
करनेवाला, अपकार करनेवाला। 

अपकीर्त - स्त्री. अपकीर्ति, अपयश, 
बदनामी। 

अपंगूळ - वि. अपंग, अंगहीन, लंगड़ा- 
लूला। 

अपदेंत घालप - जोखिम में डालना, 
आपदा में डालना। 

अपप्रचार - पु. निन्दा, मानहानि, 
बदनामी। 

अपप्रवेश - पृ. अतिक्रमण, अनाधिकार 
प्रवेश। 

= करप - अतिक्रमण करना, अनाधिकार 
प्रवेश करना। 

अपरमीत - वि. असीम, विशाल, 
अमापनीय, अपरिमित। 

अपरात - स्त्री. रात के बारह बजे के 
बाद और तीन बजे पूर्व का समय। 

अपरांत - पु. कोंकण किनारे का पुरातन 
नाम। 

अपराधीन - वि. स्वतंत्र, बिना प्रभावित, 
जो पराधीन न हो। 

अपकखखीं - स्त्री. अधूरी, अपूर्ण। 


अपरूधीपर - सम्बन्धित व्यक्तियों से 
अनजान। किसी की पीठके पीछे। 

अपरुपाचें - वि. असामान्य, अनोखा, 
विलक्षण, अद्वितीय। 

अपरुपाय - स्त्री. नवीनता, उत्कृष्टता, 
भव्यता, विलक्षणता। 

अपरुप - नपु. आश्चर्यजनक 
चमत्कारपूर्ण, विलक्षण। 

अपवित्रपण - नपुं. अपवित्रता। 

अपव्यय करप - फिजूलखर्च करना, 
अपव्यय करना। 

अपशकुनी - वि. अपशकुन सूचक, 
अशुभ, अनिष्ट सूचक। 

अपसरण - नपु. 1. दुर्भाग्य, विपत्ति, 
अनर्थ। 2. झूठा आरोप, मिथ्या 
दोषारोपण। 

अपसव्य - वि. दाहिना, सीधा, 
वामावर्त, दाहिने कंधेपर यज्ञोपवित 
रखना। 

अपसारण - स्त्री. प्रतिक्षेप, विकर्षण, 
नफरत। 

अपहरण करपी - पु./स्री./नपुं. छीन 
ले जानेवाला, अपहरण करनेवाला। 

अपायकारी - वि. विनाशकारी, 
हानिकारी, अपाय करनेवाला। 

अपुरबाय - स्त्री. स्नेह, अनुराग, 
विशेषतः बच्चे के प्रति व्यक्त स्नेह। 

- करप - दुलारना, पुचकारना, लाड 
करना। 

- जावप - बहुत लाड प्यार होना। 

अपुरबायेचे - वि. प्रिय व्यक्ति। 
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अपुरी - स्त्री. पूर्व प्राथमिक। 

अपेशी - वि. असफल, नाकामयाब। 

अपेशी करप - विफल करना, हराना। 

अपेशी जावप - असफल होना। 

अपेश्टा - स्त्री. दुर्दशा। 

अपेस - नपु. असफल, पराजय, 
अपयश। 

- येवप - असफल होना। 

अर्पप - स.क्रि. प्रस्तुत करना, पेश 
करना, अर्पण करना। 

अप्रतिश्टा - स्त्री. अप्रतिष्ठा, अनादर। 

अप्रत्यक्षपणान - क्रि. वि. अप्रत्यक्ष 
रूप से, परोक्ष रूप से। 

अप्रबुद्द - वि. मंदबुद्धि, मतिमंद, 
जड़मति। 

अप्रमाणीत - वि. प्रमाण रहित, 
अनधिकृत, जिसका कोई मानक या 
आधार न हो। 

अप्रयोजक - वि. अनुपयुक्त, असंगत, 
अनावश्यक। 

अप्रसार - पृ. अप्रसार, निरोध, प्रसार 
रोखना, प्रसार न होना। 

अप्रस्तूत - वि. अप्रस्तुत, असंगत, 
अनुचित, अनुपयुक्त। 

अप्रामाणीक - वि. अप्रामाणिक। 

अप्रिती - स्त्री. अरुचि, वैर, दुर्भाव, 
नापसन्दगी, अप्रीति। 

अप्रुपाय - स्त्री. उत्कृष्टता, विलक्षणता, 
अनोखापन, भव्यता। 

अफरातफर - स्री. अफरा-तफरी, 
गड़बड़, गोलमाल। 


अफकी - क्रि. वि. एक ओर, | 
पीठ-पीछे। 

अफवा - उडती खबर, खोटा समाचार 

अफवा पसरप - अफवाह फैलना। 

अफाट - वि. असीम, अपार। 

अफू - स्त्री. अफ्रीम। 

अफूचे बोंड - नपुं. पोस्ता। 

अफूचो अर्क - पृ. अफीम से बनाई 
जाने वाली पीड़ा नाशक दवा, अफीम 
का सत्त, मारफीन। | 

अबकारी - पृ. आबकारी। 

- कर - पृ. आबकारी कर उत्पादन- 
शुल्क। 

अबको - पु. भय, डर। ऊब, उद्वेग, 
उद्वेग। 

अबरगत - स्त्री. मूर्ख, क्षीण बुद्धि, 
जडुबुद्धि। 

अबादीत - वि. अबाधित, जिसका खंड 
न किया गया हो। 

अबुद्या - क्रि. वि. अनजाने में। 

अबोरशीं पडप - अनाथ होना, यतीम. 
होना। 

अब्द - नपृ. 1. बादल, मेघ, घटा। 
2. वर्ष। 

अब्दागीर - नपृ. मानसम्मान की 
निशानी के रूप में राजा के सिर पर 
पकड़ा हुआ रंगीन छत्र। 

अब्बा - पृ. पिता, विस्म। 

अब्रू - स्त्री. नाम, प्रतिष्ठा, ख्याति, 
कीर्ति, इज्ज़त। 
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= काडप - मानहानि करना बदनाम/ 
निंदा करना। 

= लुकसाणी - स्त्री. मानहानि के कारण 
प्रतिष्ठा गँवाना। 

= लुटप - इज्जत लूट्ना। 

अभयारण्य - नपुं. शरणक्षेत्र, अभयारण्य। 

अभागी - वि. बदकिस्मत, हतभाग्य, 
बदनसीब। 

अभावीतपण - नपु. ज्ञान का अभाव। 

अभिजीत - वि. विजयी। 

अभिनंदन करप - अभिनंदन करना। 

अभिनेतो - पु. अभिनेता। 

अभिप्राय - पृ. विचार, राय आशय, 
अभिप्राय | 

= घेवप - राय लेना, अभिप्राय लेना। 

- दिवप - राय देना, अभिप्राय देना। 

अभिभाशण - नपृ. अभिभाषण। 

अभियंतो - पु. अभियंता, एंजिनियर। 
अभियांत्रिकी - स्त्री. यन्त्रशास्तर, 
अभियांत्रिकी । 

अभिरक्षा - स्त्री. अभिरक्षण, चारों 
ओरसे सुरक्षा। 

अभिष्ट - वि. अभीष्ट। 

अभ्यास - पु. अध्ययन, पढ़ना, 
अभ्यास, एक ही कार्य फिर-फिर 
करते रहना। 

- करप - मनन करना, चिंतन करना, 
अध्ययन करना, संशोधन करना, 
अभ्यास करना। 

अभ्यासक - पु. विद्यार्थी, अभ्यास 
करनेवाला | 


अभ्यासवेतन - नपु. वृत्ति, अभ्यास के 
लिए दी जानेवाली वृत्ति। 

अमकें - वि. विशिष्ठ, विशेष, खास, 
कोई एक अमुक, फलाना। 

अमकेंच - वि. निश्‍चित, सुस्पष्ट, 
अमुक ही। 

अमदानी - स्त्री. शासन कारकीर्द। 

अमरपटो - पृ. स्थायी अधिकार का 
दानपत्र अथवा विलेख। अमरता का 
पट्टा। 

- घेवन येवप - अमरत्व, ऐसे जीना 
मानो अमर हो। 

अम्लपित्त - नपु. अम्ल-पित्त। 

अंमल आसप - शासन, आधिपत्य 
होना। 

अंमलांत हाडप - कार्यान्वित करना, 
के अनुसार करना। 

अंमली - पु. नशा, मादक द्रव्य, नशीली 
दवाई। 

अमानूश - वि. अमानुष, पाशविक, 
क्र्र। 

अमान्य करप - अस्वीकृत करना, 
इन्कार करना, अमान्य करना। 

अमास - स्त्री. अमावस। 

अमुरपिकें - वि. कच्चा पका। 

अमोलीक - वि. अनमोल बहुमूल्य। 

अम्मा - स्त्री. माँ। 

अयण - नपृ. 1. अयन। 2. मार्ग। 

अयनदीस - पु. अयनदिन। 

अयाचीत - वि. अप्रत्याशित, 
अनपेक्षित, अनुमानित, अकल्पित 
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आकस्मिक, अयाचित। मांगे बिना 
मिला हुआ। 

अयूत - पु. अयुत। दस हजार की 
संख्या। 

अयेसस्वी - वि. अयशस्वी। 

अयोग्य थारावप - अयोग्य ठहराना, 
नालायक ठहराना। 

अरकट - वि. अशिक्षित, अनजान, 
अनभिज्ञ। 

अरती - स्त्री. विरक्ति। वैराम्य। 

अरब - पृ. अरब देश का निवासी। 

अरब स्थान - नपृ. दक्षिण -पश्चिम 
एशिया का एक प्रसिद्ध देश जहाँ 
इसलाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद का 
जन्म हुआ था अरबस्तान। 

अरवळ - वि. मूर्ख, बुद्धिहीन, मंदबुद्धि, 
अल्पबुद्धि, बेवकूफ। 

अरसीक - वि. अरसिक। 

अरळ - वि. परिपक्क, पूरी तरह पका 
हआ। 

अरिश्ट - नपृ. अरिष्ट । 

अरी - पृ. शत्रु , बैरी, दुश्मन, अरि। 

अरूंद - वि. संकीर्ण, तंग। 

अरेरावी - स्त्री. अक्खड़पन, हेकड़ी 
घमण्ड अहकार। 

अर्थकामी - वि. लोभी, लालची। 

अर्थशुन्य - वि. निरर्थक। 

अर्थसंकल्प - पृ. आय व्यय का बजट। 

अर्द - नपृ. आधा। 

अर्दकुटें - वि. 1. अधूरा, अपूर्ण। 2. 
मूर्ख 


अर्दपुतळो - पु. आधा पुतला, 
अर्धप्रतिमा। 

अर्दपोटार - क्रि वि. अल्पपोषित, 
अधपेट, आधा पेट। 

- आसप - अल्प पोषित होना, अधपेट 
भोजन करना। 

अर्दवेळ - वि. अंशकालिक। 

अर्दशासकी - वि. अर्ध सरकारी। 

अर्दशिंशेल - नपृ. आधासीसी, बहुत | 
पीडा देनेवाला सिर का दर्द। 

अर्दांग - नपृ. पक्षाघात, लकवा। 

अर्दांगी - स्त्री. अद्धाँगिनी। 

अर्दूक - नपृ. अर्द्धवृत्त। 

अर्देअदीक - वि. आधे से थोड़ा ज्यादा। 

अर्वाचीन - वि. अर्वाचीन। 

अलंकार - पृ. अलंकार। 

अलंकारीक भास - वि. आलंकारिक 
भाषा। 

अलबत - क्रि. वि. निश्‍चित रूप से, 
अवश्य, बेशक। 

अलिप्तताय - स्त्री. गुटनिरपेक्षता, | 
अलिप्त होना। j 

अलोकीक - वि. अद्भूत, चमत्कारिक, 


आश्चर्यजनक, अलौकिक। 
अल्पताय - स्त्री. संक्षिप्ता, अल्पता, 
लघुता। 


अल्पबचत - स्त्री. कम बचत, अल्प 
बचत। 

अल्पभाशी - वि. अल्पभाषी, कम 
बोलनेवाला। 

अल्पमोली - वि. सस्ता/ अल्प मूल्य 
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का। कम कीमत का। 
अल्पशब्दक - वि. संक्षिप्त। 
अल्लड - वि. बच्चों के समान व्यवहार 
करनेवाला व्यक्ति, अल्हड। 
अवकळा - स्त्री. प्रतिष्ठा कम होना, 
अवनति। 
अवकाळ - पु. अकाल, बुरा समय। 
अवगडाय - स्त्री. अपंगत्व, अक्षमता। 
अवगूण - पु. अभाव, कमी, 
दुर्गुण,अवगुण। 
अवघें - वि. थोड़ा, कम। 
अवचिन्न - पु. /'स्री. /नपुं. 1. अपशकुन 
लानेवाला आदमी। 2. बदमाश, 
लफँगा, बुरे गुणों का। 
अवचीत - क्रि.वि. अचानक, एकाएक, 
अकस्मात, सहसा। 
अवजार - नपु. औजार, उपकरण, 
साधन। 
अवजाळी - वि. अवज्ञाकारी, शरारती, 
नटखट। 
अवजाळीपण - नपु. नटखटपन, 
शरारतीपन। 
अवडंबर - नपु. आडंबर, ऊपरी 
बनावट, झूठा आयोजन। 
अवतरप - अ. क्रि. अवतरित होना। 
अवतार - पु. अवतार। 
अवताराची पोरां - नपुं. बहु. उपद्रवी। 
अवताराचे - वि. 1. अनोखा, अनूठा, 
निराला, विलक्षण, अपरिचित, 
रहस्यमय। 2. असामान्य रुप में, 
विशाल। 


अंबती भोंवती - क्रि. वि. आसपास, 
पास पड़ोस में, अडोसपडोस। 

अवदसा - स्री. दुर्भाग्य, विपत्ति, 
दरिद्रता, हीन दशा। 

- लागिल्ले - विपत्तिगस्त। 

अवधान - नपुं. 1. निशाना, लक्ष्य। 2. 
अवधान, ध्यान। 

अवनती - स्त्री. झुकाव, अवनतिं। कमी, 
घाटा, अधोगति। 

अवनी - स्त्री. पृथ्वी, धरा, अवनि। 

अवमुल्यन - नपुं. अवमूल्यन। सिक्कों 
आदि का कीमत घटाकर कम मूल्य 
करना। 

अवयवच्छेदन - नपुं. 1. शव परीक्षा। 
2. अवयव काटना। अंग का काटना 

अवयव तुटप - विकलांग होना, 
अंगभंग होना, अवयव कटना। 

अवर्शण - नपु. अकाल, भुखमरी, 
दुर्भिक्ष, अवर्षण। 

अवलक्षण - नपुं. 1. दुर्भाग्य, अशुभ 
लक्षण। 2. बदमाश, आवारा, 
लफगा। 

अवशिश्ट - वि. अवशिष्ट। 

अवस - स्त्री. अमावस। 

अवसर - पृ. 1. आवेश, प्रेतबाधा, 
शरीर में किसी देवता या प्रेतात्मा 
का संचार होना। 2. अवसर, मौका, 
अवकाश। 

अवसान - नपु. साहस, विशवास, जोश। 

अवसानघात - पृ. विश्वासघात, पीछे 
हटने की क्रिया। 
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अवस्वर - पृ. 1. समय 2. अध्याय, 
पाठ, उपाख्यान, कथांश। 

अवाढव्य - वि. विशाल, विराट, 
दैत्याकार, अतिविशाल। 

अविकसीत - वि. अविकसित। 

अविचळ - वि. अप्रभावित, अटल, 
अचल। अविचलित। 

अविनाशी - वि. चिरस्थायी, अविनाशी। 

अविस्तार - पु. संक्षिप्तता, अल्पता, 
विस्तार का अभाव। 

अविश्वास - पु. अविश्वास। 

- थाराव - अविश्वास का प्रस्ताव। 

- दिसप - अविश्वास /शंका/शक / 
सन्देह होना। 

अवेर - क्रि.वि. आज से तीन दिन 
पहले। 

अवेरां - क्रि.वि. आज के तीन दिन 
बाद। 

अवेवस्था - स्त्री. कुप्रबन्ध, अव्यवस्था। 

अवेळ - पृ. अनुपयुक्त/ असंगत काल, 
असमय, अकाल। 

अवेळार घडिल्ले - वि. असामयिक, 
बे-वक्त। 

अव्हेर - पु. नकारना, अस्वीकार, 
अस्वीकृति, त्याग। 

अशक्तताय - स्ती. अस्वस्थता, 
कमजोरी। 

अशांतताय - स्त्री. अशांति, बेचैनी। 

अशिश्ट - वि. अशिष्ट, असभ्य। 

अशीर - वि. सकीर्ण, तंग। 

अशील - पृ. मुवक्किल। 


अशें - वि. ऐसा। 

अशे तरेन - क्रि.वि. इस तरह। 

अशेंतशें - वि. ऐसा वैसा, सामान्य, 
साधारण। 

अश्टकुलादीक - पु. शासकीय | 
अधिकारी, सरकारी कर्मचारी। 

अश्टतासांचें - वि. चौतरफा, सर्वतो | 
मुखी। | 

अश्ट पगड - वि. विषमजातीय, अलग | 
अलग आठ जाति के लोगों का 
समूह। 

अश्टी देग - नपृ स्री. धोती की चौड़ी 
किनारी। 

अश्मयूग - नपुं. पाषाण युग, प्रस्तर युग। 

असंतुळा - स्त्री. असंतुलन। 

असफळ - वि. असफल। 

असमानताय - स्त्री. असमानता | 

असली - वि. मूल, आदि, शुद्ध, 
अमिश्रित, असली । 

असुदाय - क्रि.वि. आसानी से, 
नि:संदेह, सहज। 

असुरपी - स्त्री. अशर्फी। 

असूक - स्त्री. चेचक, शीतला, मसूरिका, 
बडी माता। 

असैमीक - वि. अप्राकृतिक। 

असोलयें, असोलें - वि. बिना छिलकें 
का, जिसका छिलका निकाला न 
गया हो। 

अस्खलीत - क्रि. वि. स्थिरता, 
अचलता, अस्खलित, किसी गलती 
के बिना। 
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' अस्तंगत - वि. 1. उतार, ढाल, पूतन, 
अवनत। 2. अस्त। 

' अस्तंत - स्री. पश्चिम। 

अस्तप - अ.क्र. अस्त होना, अदृश्य 
होना, छिपना। 

अस्ताव्यस्त - वि. बिखरा हुआ, 
उलटा-पुलटा, अस्त-व्यस्त। 

अस्तुरी - स्त्री. स्त्री, नारी। 

अस्थीपंजर - पु. ढांचा, कंकाल, 
अस्थि-पंजर। 

अस्मिताय - स्त्री. अस्मिता। 

अस्वडी - क्रि.वि. एक तरफ, पीठ 
पीछे। 

अस्वल - नपृ. रीछ, भालू। 

अहंगंड - पृ. उच्च मनोग्रन्थि, अहंकार, 
घमंड, गर्व, ढींग मारने का स्वभाव। 

अळंग - क्रि.वि. 1. आसानी से, 
सरलता से। 2. चोरी-चोरी, चुपके 
से। धीरे धीरे। 

= धरप - प्रेम से पकड़ना। 

अळणी - वि. 1. नमकहीन,फीका, 
अरुचिकर। 2. नीरस, फूहड़, 
निष्प्रभ। 

अळमें, आळमें - नपुं. कुकुरमुत्तो, 
छत्रक, खुबी, खुभी। 

अळसांदो - पृ. एक तरह का अनाज। 

अळार - वि. कुरकुरा, कुरकुर शब्द 
करनेवाला। 

अक्षतयोनी - वि./स्त्री. कुँवारी, क्वारी, 
अक्षतयोनि। 

अक्षरशा - क्रि.वि. अक्षरशः। 


अक्षवृत्त - नपृ. अक्षांश। 
अज्ञेय - वि. अबोध्य। 


आा 

आ - देवनागरी वर्णमाला का दूसरा 
वर्ण (स्वर)। 

आं - क्रि. वि. हाँ, ठीक है। 

आं! - विस्म. क्या!, ऐसां क्या? 

आई - स्त्री - माँ, माता। 

आंक - पु. अंक। 

आंकडी - स्त्री. कँपकँपी, कांपना, मिर्गी 
का दौरा। 

आंकडेवप - अ.क्रि. हिला देना, 
अलोड़ित करना, ऐंठन। 

आंकडो - पृ. 1. अंक। 2. हुक, टेढा 
काँटा। 

आकय - पृ. बुआ। 

आंकरी - स्त्री. अंकुर, प्रशाखा। 

आकर्शण - नपृ. आकर्षण। 

आंकवार - अविवाहित। 

आकसांव - पुर्त. नपुं. 1. हिस्सा, शेयर, 
2. दृश्य 3. कोर्ट में फरियाद करना, 
विधीय अभियोग। 4. कृति। 

आका - नपु. 1. बुआ, 2. बड़ी 
बहनको इस नाम से बुलाया जाता 
है।। 

आकांज्यार जावप - पुर्त. अधीर होना, 
विकल होना, लज्जा अनुभव करना, 
घबराना। 

आकांत - पु. घोर विपत्ति, अनर्थ। 

- करप - विलाप करना। 
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` - येवप - त्रस्त, भयभीत होना। 

आकारप - स.क्रि. चित्रण करना, 
निरूपण करना, आकार देना। 

आकारणी - स्त्री. पैसों की रसीद। 

आकाश दिवो - पृ. आकाश दीया, 
आकाश दीप। 

आकाशफूल - नपृ. तारा, सितारा। 

आकाशी - वि. नभ सा नीला, 
आस्मानी रंग। 

आकार्शीचो बाप - पृ. ईश्वर, परमात्मा। 

आकुंचीत - वि. संकुचन, आकुंचित। 

आंकूर - पृ. 1. ग्रीष्मकालीन सब्जी 
का प्रकार। 2. अंकूर, अँखुआ, 
अंकुरित होना। 

आकूळ-पिकूळ - वि. उत्सुक, 
चिंताग्रस्त । 

आकें - नपृ. 1) झुकाव, गोलाई, 
घुमाव, 2) मडगाव में एक जगह। 
क्रि. वि. इस ओर पुर्त। 

आक्त - पूर्त. 1. समारोह, उत्सव। 
2. कृति। 

आक्ताक - वि. 1. तत्काल, तुरंत। 2. 
रंगे हाथों। 

आंखडप - अ.क्रि. सिकुडना, संकुचित 
होना, ऐंठना। 

आंखणी - स्त्री. 1. व्यवस्था, योजना, 
खाका, रेखाचित्र 2. फीता, पढ़ी। 
2. गिनती। 

आखळप-माखळप - स.क्रि. बहुत 
प्यार करना। 

आखाडो - पृ. अखाड़ा, आंगन, 
व्यायामशाला। 


आखाणो - पु. अँगूठा। 

- लावप - अँगूठे की छाप, ” 
लगाना। 

आखात - नपृ. खाड़ी। 

आंखूड - वि. छोटा, लघु। | 

आंखून - क्रि. वि. 1. सुविचारित, 
विमर्शित, जान बुझकर। 2. 
योजनापूर्वक। 

आखे - नपुं. मछली पकड़ने का जाला 
या जाल। 

आखे तिखे- पृ.ब. चोंचलेबाजी, 
नखरेबाजी। 

आखो माखो - नपृ. शिशुओं के सिर 
पर तेल लगाते वक्त माँ द्वारा गाया 
हआ गाना। 

आखखें - वि. संपूर्ण। 

आंग - नपृ. शरीर, देह, अंग। 

- काडप - 1. भयभीत होना, 2. हट 
जाना, पीछे हटना। 

-चोरप - कामचोरी करना। 

आंग मारप - कामचोरी करना। 

आगकाडी' - स्त्री. माचिस की तीली, 
दियासलाई की तीली। 

आगगाडी - स्त्री. रेल्वे। 

आंगचें - नपु. 1. चेचक, शीतला, 
मसूरिका। 2. वि. आंतरिक, अपना, 
अपने खून का या चरित्र का। 

आंगचोर - वि. सुस्त, आलसी, 
कामचोर। 

आंगटी - स्त्री. कपड़े की धारी, कपडे 
की पट्टी। 
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| 
। 
` आगटें - नपृ. भट्टी, भट्टा, आवाँ। 
' आंगठी - स्री. मुद्रिका, अँगूठी। 
` आंगठो - पृ. अंगूठा। 
आंगठी बहाद्‌ दर - वि. निरक्षर, 
. अनपढ, अँगूण लाप। 
आंगड - स्त्री. बजार। 
आंगण - नपु. आंगन, प्रांगण। 
आंगत्राण - नपु. कवच, बख्तर, 
अंगत्राण। 
आंगपांग - नपुं. शरीर और उसके सभी 
अवयव, अंग उपांग। 
आंगपुसणे - नपुं. टॉवेल, अंगोछा, 
गमछा। 
आगपेटी - स्री. दियासूलाई की 
डिबिया। 
आगर - पृ. 1. नमक बनाने की जगह। 
2. नमक का ढेर। 
आगरू - नपृ. ओंठोंपर गर्मी की वजह 
से निकली फुन्सी। 
आंगलें - नपृ. शिशु के कपड़े। 
आंगलोट - पु. बनावट, ऊँचाई, 
लम्बाई, आकार, अंगलेट, शारीरिक 
ढाँचा या गठन, काठी। 
आंगवण - स्त्री. मन्नत, मनौती। 
आंगबळण - नपृ. आदत, स्वभाव, 
अभ्यस्तता। 
आंगवळणी पड़प - अभ्यस्त होना, 
लतपड़ना। 
आंगसो - पृ. कपड़े का टुकड़ा /भाग। 
आगळीक - स्त्री. छेडछाड, अत्याचार, 
बलात्कार मर्यादा भंग करनेवाला 


कृत्य। 

आगळे - वि. भिन्न, अलग, विशिष्ट। 

आगळें उणें - वि. कम-ज्यादा, क्रि. 
वि. आसन्नता से, करीब-करीब, 
उन्नीस-बीस होना। 

आगळें वेगळें - वि. अद्वितीय, अकेला, 
बेजोड़, अनोखा, अनूठा। 

आगा - सम्बो. बड़े-बूढ़ो को बुलाने 
के लिए प्रयुक्त शब्द। 

आंगाक लागप - 1. दुःखी अनुभव 
करना,अपराधी /दोषी अनुभव करना। 
2. अंग को लगना। दुःख का अनुभव 
करना 

आंगाक लावप - 1. लगाना (तेल, 
मलहम)/ 2. पहनना (कपड़े)। 

आंगाचें - नपु. कपड़ा, वस्त्र। 

- घालप - कपडे पहनना। 

आंगांत येप - देवी, भूत-प्रेत आदि 
का आधिपत्य, प्रेतबाधा, शरीर में 
किसी देवता या प्रेतात्मा का संचार 
होना। 

आंगांतलें - वि. 1. अतर्निहित। 2. अंग 
के भीतर का। 

आंगार - क्रि.वि. शरीर पर। 

- येबप - 1. .प्रहार करना, आघात 
करना 2. बुरे प्रभाव के साथ वापस : 
लौटना, उलटा नतीजा निकलना। 

आंगारो - पु. ईश्वर के सामने जलाये 
धूप से प्राप्त राख। 

आंगा वबयल्यान वारें वचप - लकवे 
का शिकार होना, पेरालिलिस होना। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 19 


आंगावले - नपु. बच्चों के कपडे, 
पहनावा। 

आंगावो - पु. बनावट, गठन 
(शारीरिक), काठी। 

आगाशी - स्त्री. खुली छत, बारजा, 
छज्जा। 

आंगी - स्त्री. ब्लाउज, कुरती। 

आंगूळ - नपु. उँगली की चौड़ाई, 
अगुल। 

आगे - सम्बो. बड़ी-बूढ़ी औरतों को 
पुकारने का शब्द। 

आगेल - नपृ. बडी आग, अग्नि की 
लाट। लाक्ष एकदम भड़क जानेवाला 
व्यक्ति। 

आगो - विवाहित अथवा अविवाहित 
लड़की को पुकारने के लिए प्रयुक्त 
शब्द्‌। 

आगोत - स्त्री. केले के पत्ते के सामने 
परोसने के लिए संलग्न छोटा पत्ता। 

आंगोस्तर - नपु. 1. निम्न कोटि की 
घर में पहनी जानेवाली धोती। 2. 
रखैल, उपपत्नी। 

आग्यो - पु. जहरीले साँप का नाम। 

आग्राव - पुर्त. पृ. जज्ज के निर्णय पर 
शिकायत करना, पुनरावेदन। 

आग्रो - पृ. आग्रह। 

आग्ब द कोलोन - पुर्त. नपृ. कोलोन 
पानी, यूडीकलोन नामक सुगंधित 
द्र्व। 

आग्व द रोज - पूर्त. नपृ. गुलाब जल। 

आघात - पृ. आघात। 


आचकट-विचकट - वि. असंबद्ध, 
निरर्थक। | 

आंचको - पु. अंतिम हिचकी। 

आंचप - स.क्रि. 1. खाने के बाद हाथ 
मूँह धोना। 2. नदी या समुद्र तल से 
मिट्टी, किचड निकालने के बाद उसे 
साफ करना। 

आचरट - वि. मूर्ख, बेवकूफ, 
अल्पबुद्धि। 

आचरण - नपृ. व्यवहार, गतिविधि, 
आचरण। 

आचरणांत हाडप - व्यबहार में लाना, 
आचरण में लाना। 

आंचळ - नपृ. आंचल। 

आचारतत्व - नपृ. बहु. आचार शास्त्र, 
नीतिशास्त्र। 

आचारश्रष्ट - वि. भ्रष्टाचारी, अशिष्ट | 

आचारी - पृ. 1. रसोइया, बावरची। 
2. अध्यापक। 

आंचांब - पु. जार, मर्तबान। 

आच्छादप - स.क्रि. आवरण डालना 
आच्छादन डालना, ढकना, आवृत्त 
करना। 

आजकाल - क्रि.वि. आजकल। 

आजगो - पु. चावल का एक प्रकार। 

आज घडये - क्रि.वि. शायद आज, 
संभवत: आज कदाचित। 

आंजारप - गोंजारप - स. क्रि. दुलार 
करना। 

आजी - स्त्री. दादी, नानी। 

आंजीण-कांजीण - स्री. बच्चों के 
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खेल का नाम। 

आजूत - नपु. गुदावस्ति, गुदा द्वारा 
तरल औषधि पेट में चढ़ाना, अनीमा। 

आजेमांव - पु. सास अथवा ससुर के 
पिता। 

आजो - पु. नाना, दादा, पितामह। 

आंजो - पु. ताना, रस्सी। बुनाई का 
ताना। 

आजोळ - नपु. ननिहाल। 

आझील - पुर्त. अनाथालय, शरणस्थान। 

आटक - नपृ. पानी रहित नारियल। 

आटकें - नपु. पुराना माप। 

आटणी - स्त्री. प्रगाढ़क। 

आटप - अ.क्र. गाढा होना, सूखना, 
घना। 

आटवल - नपुं. चावल से बना हुआ 
मीठा भोज्य पदार्थ। 

आटसाटें - वि. मध्यम, बनावट का। 

आटापणी - स्त्री. निष्कर्ष, समाप्ति, 
उपसंहार। 

आटापप - संगठित करना, आयोजित 
करना, अंतिम रूप प्रदान करना। 

आटापा येवप - नियंत्रण में आना। 

आटी - स्त्री. छल्ला, चक्करदार पट्टी। 

आटे-विटे - पृ. बहु. यंत्रणा, व्यथा, 
पीडा, कष्ट, दर्द। 

आठको - पु. 1. आठ संख्या। 2. आठ 
संख्या का ताश का पत्ता। 

आठवण - स्त्री. याद, स्मरण। 

आंठी - स्त्री. शिकन, सिलवट। 

आठोळें - वि. आठवें मास में जन्मा 


बच्चा। 

आड - (पर) विरोध, बनाम। 

- आसप - विरोध करना, प्रतिकूल 
होना। 

- पड़प - 1. लेट जाना, के सहारे 
टिकना। 2. व्यवसाय में घाटा। 3. 
शय्याग्रस्त। 4. पराजित होना। 

- रितीन - अप्रत्यक्षता से, टेढी रीतिसे। 

- सरप - हट जाना, पैंतरेबाजी करना। 

आंड - पु. अण्ड कोश। 

आडकथा - स्त्री. प्रासंगिक कथा। 

आडकरणी - स्त्री. अनिष्ट, हानि। 

आडकाठी - स्त्री. बाधा, रुकावट, 
अडचन, अवरोध। 

आडकाती - स्त्री. सरौता। 

आडकांनाडकां - नपु. बहु. कूट 
योजना, षड्यन्त्र। 

आडको - पु. 1. रुपया, पैसा 2. एक 
या डेढ पैसे के मूल्य का प्राचीन 
सिक्का, 3. सुपारी। 

आडखळ - स्त्री. गतिरोध, बाधा, 
अवरोध, अडंगा। 

-हाडप - अस्तव्यस्त कर देना, रोकना, 
मना करना, बाधा डालना। 

आडखळप - अ. क्रि. ठोकर खाना, 
लड़खड़ाना, ठोकर लगना। 

आडखळींची सर्त - स्त्री. बाधा दौड़, 
बाधाओं की शर्त। 

आडखळून उरप - असहाय होना, 
मुसीबत में फँसना। 

आडगत - वि. 1. फुटकर, बचा खुचा 
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सामान के व्यापारी से खरीदा, पुरानी 
वस्तुएँ। 2. व्यक्तिगत, वैयक्तिक। 

आडगल्ली - स्त्री. उप गली, उपमार्ग। 

आडगळ - स्त्री. व्यर्थ चीजें, बेकार 
वस्तुएँ, अव्यवस्थित ढेर। 

आडजात - स्त्री. निम्न जाति, निम्न वर्ग। 

आडनदर - स्त्री. अनदेखा, चूक, भूल, 
अनादर। 

आडनांव - नपृ. कुलनाम, उपनाम 

आडपड्डो - पृ. झिलमिली, चिलमन, 
पूरदा, आड। 

आंडपारी - स्त्री. अण्डग्रन्थि, अण्ड 
कोश। 

आडपीक - न.पृ. दो फसलों के बीच 
लघु पैदावार। 

आडफागूर - पृ. टहनी, डाली। 

आडबड़ीत - वि. खुरदरा, ऊबड़- 
खाबड़। 

आडबर - स्त्री. तकिया, अर्गला, 
सिटकिनी, अवरोध। 

आडबरयां - क्रि. वि. प्रचुरता, यथेष्टता, 
बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। 

आडबारें - नपृ. मोर्चाबंदी, अवरूद्ध 
करना, अवरोध, अर्गला। 

आडमरण - नपृ. असमय मृत्यु। 

आडमाप - नपृ. झूठा माप। 

आडमार्ग - पृ. 1. संक्षिप्त रास्ता, 
विमार्ग, छोटा रास्ता, पगडंडी। 2. 
गलत व्यवहार, विमार्गी व्यवहार। 

आडमार्गी - वि. कुटिल, धूर्त, पथभ्रष्ट, 
गुमराह, गलत राह पर चलनेवाला। 


आडमुठें - वि. हठपूर्वक विरोध करना, 
आज्ञा मानने से इन्कार करना, 
बाधक, अवरोधी। 

आडमेळें - नपृ. रुकावट, बाधा। 

आडंब - न.पु. पूला, पूली बाँधना, 
पुलिंदा, गट्ठा। 

आडवल - न.पु. शाल, दुशाला। 

आडवस्त्र - न.पु. अन्तरीय, अंदर के 
कपड़े। 

आडवळण - नपृ. एकान्त स्थान, : 
निर्जन। 

आडवळणी - वि. अप्रत्यक्ष, परोक्ष। 

आडवाट - स्त्री. 1. गलत रास्ता। 2. 
छोटा एबं संकीर्ण रास्ता, घुमावदार 
रास्ता, विमार्ग, पगडंडी। 

आडवाद - पृ. अपवाद। 

आडवारप - स.क्रि. रुकावट या बाधा 
डालना, रोकना। 

आडवें - वि. 1. आड़ा। 2. समस्तरी। 

आडवेळ - पृ. असामयिक, अनुपयुक्त 
समय। 

आडस - पु. ढकना, आच्छादित,- 
आश्रय, आड, रक्षा। 

आडसर - नपृ. कच्चा नारियल 
(मुलायम नारियल) । 

आडसाक दवरप - छिपाकर रखना। 

आडसाटें - वि. 18 साल के बाद और 
25 बरस से पूर्व। 

आडांगपण - न.पु. नटखटपन, 
शरारतीपन, अनिष्ट। 

आडामो - पृ. सिटकनी, चटखनी- 
ज्यादातर लकड़ी की। 
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आडायल्ले - वि. स्थिर, निश्चल, 
बाधित, रोका हुआ। 

आडाव - पु. कृषिवर्ग का चावल 
(धान) की फसल काटने के उपरांत 
का नृत्य। 

आडावण - न.पु. बाधा, रुकावट, 
अडचन, अवरोध । 

आडास - स्त्री. कुलागार में दूसरी बार 
सुव्यवस्थित करना, दूसरी दफा हल 
जोतना, बाग में दूसरी बार छँटाई 
करना। 

आडासगुठो - पु. जुती हुई भूमि को 
समतल बनाना। 

आडी - स्त्री. 1. रेखा 2. सिटकिनी। 

आडूक - वि. कड़वा, कटु, तीखा। 

आडूकसाण - स्त्री. तिक्त स्वाद, कट 
स्वाद। 

आडें - न.पु. कड़ी, शहतीर, कंगनी 
(कपोत), कारनिस। 


आडेवेडे - पु. हिचकिचाहट, संकोच। / 
आडो - पु. छड़, ऊबड-खाबड पत्थरों , 


कीबाड। , 

आडोळें - वि. अनियमित, अनिश्चित। 

आडूडप - अ. क्रि. चिल्लाना, चीखना, 
बेसिर-पैर की बातें करना। 

आडूडी - स्त्री. गरजना, दहाडना, शोर 
मचाना, चीखना। 

आढ्यताय - स्त्री. अभिमान, गर्व। 

आणकुमाणकुल्यो - स्त्री. बहु. बच्चों 
के खेल का नाम। 


आणिबाणी - स्त्री. आपात स्थिति, 
आकस्मिक आपत्ति। 
आणें - नपु. कहावत, लोकोक्ति। 
आणो - पु. एक रुपये का सोलहवाँ 
भाग, एक आना। 
आंत - नपुं. मछली की अंतडिया, आँत। 
आंतकटी - स्त्री. आत्र, अंतडी, आँत। 
आंतरखंडी - वि. अंतर्महाद्वीपीय। 
आंतऱ्यापयर्‍्याचो जोर - पृ. सविराम 
(सतत नहीं). ज्वरे, जैसे मलेरिया। 
आंतऱ्यापयऱ्यान - क्रि. वि. जब तब , 
समय-समय पर। 
आंतवाड - स्त्री. अंत्रवृद्धि, हर्निया। 
आतां - वि. अब, अभी। 
आतां मेरेन - क्रि. वि. अब तक। 
आतें -/नपृ. फूफी, बुआ। 
आंतेषार - पृ. 1. विभाजन, बँटबारा। 
१2. पुर्त. कृमि से छुटकारा पाने के 
लिए उपयुक्त एक दवा। 


,आतेभयण - पु. फुफेरी बहन। 


आतेभाव - पृ. फुफेरा भाई। 

आंतेर - नपुं. सीताफल। 

आतेश्ताद - पुर्त पु. प्रमाणपत्र, 
सर्टिफिकेट। 

आंतोड़ - नपृ. उच्चभूमि। 

आत्तांचे आत्तां - क्रि. वि. तुरंत, 
तत्काल.। 

आत्मतुस्त - स्ती. आत्मस्तुति, 
आत्मप्रशंसा। 

आत्मवळख - पृ. आत्मज्ञान। 

आत्मश्लाघ्य - वि. अहंकारी, 
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आत्मश्लाघी। 

आत्मसंतुश्ट - वि. आत्मसंतुष्ट। 

आंत्रजोर - पु. आंत्रज्वर, टाइफायड। 

आत्राडी - पु./स््री./नपुं. देहाती, ग्राम्य, 
अपरिष्कृत। 

आत्साण पात्साण - स्त्री. चखना, 
स्वाद रुचि। 

आथरवें - वि. चमत्कारी, करामाती, 
अनजान, अज्ञात। 

आंदण - नपृ. दहेज, वरदक्षिणा, 
स्त्रीधन, भेंट, चढ़ावा। 

आदन - नपृ. चावल की कांजी बनाने 
के लिए उबलता पानी। 

= दवरप - चावल पकाने हेतु बर्तन में 
पानी रखना। 

आदनकादन - नपृ. बरसात से पूर्व की 
गयी व्यवस्था या प्रबंध। 

आंदरप - अ. क्रि. काला होना, बादलों 
से भर आना। 

आदरान - वि. सादर, आदर सहित। 

आदल बदल - पु. वस्तुविनिमय, 
अदला बदली। 

आदलें - वि. प्राचीन, पुरातन, भूतपूर्व, 
पुराना। 

आदवसाण - स्त्री. आशा। 

आदवोगाद - पुर्त. पु. वकील। 

आदवोगासी - पूर्त स्री. वकालत। 

आदळप - स.क्रि. तीब्र आघात करना, 
ठोकर लगाना, मारना। 

आदाखर्च - पु. आमदनी और खर्च, 
आय और व्यय। 


आदार - पृ. आधार, सहारा, नींव। 

आदाब - पृ. लाभ, हित, वेतन वृद्धि। 

आदावंत - स्त्री. निष्क्रियता, आलस्य, 
अकर्मण्य। | 

आदावाचे - वि. लाभकारी। 

आदि - पृ. मूल, उद्भव, उद्गम, प्रारंभ, 
पहले, आदि। 

आदितवार - पु. इतवार। 

आदिमनीस - पु. आदिमानव, 
गुफामानव। 

आदियार करप - पुर्त. स्थगित करना, 
मुलतवी करना। 

आदियेंताद - पुर्त. वि. अग्रवर्ती। 

आदी - आदि, इत्यादि, भी। 

आदीं - पूर्ववर्ती, पूर्व, पिछला, पहले, 
पुरातन। 

आदी आनी अंत - पु. शुरूआत और 
समाप्त, प्रारंभ और अंत, आदि एवं 
अंत। 

आदीम - वि. प्राचीन, पुरातन, आदिम। 

आंदुळो - पु. झूला। 

आदृफ - नपृ. खिड़की के पलले में लगा 
शीशा, खिड़की का शीशा। 

आदेवश - पूर्त. (विस्म) शुभ बिदाई, 
अलबिदा। 

आदेस - पृ. आधा दिन। 

आदोड़ - नपृ. उदर, पेट। 

आदोळी - स्त्री. नारियल की गरी खुरचने 
का औजार। 

आद्यताय - स्त्री. पूर्वता, पूर्ववर्तिता, 
प्राथमिकता। 
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आद्या - स्त्री. धर्मविज्ञान का प्रथम स्त्रोत 
या उद्गम, दिव्यत्व का आद्य स्त्रोत। 

आंधळो - वि. अंधा। 

आधीन - वि. आश्रित, निर्भर, अधीन। 

आनंदी - वि. प्रसन्न, आनंदित। 

आनारप - अ.क्रि. अंधेरा, अंधकार 
छाना। 

आनाल्फाबेत - पुर्त. वि. अनपढ। 

आनी - समु. और। 

आनुल्ली - स्त्री. विलनी, आंख की 
पलक के किनारे की फुसी, गुंहाजनी। 

आपखोशी - स्त्री. पसन्द, इच्छानुसार, 
अपनी खुशी से। 

आपधघात - पृ. आत्महत्या, आत्मघात। 

आपजीण - स्त्री. आत्मकथा, 
आत्मचरित। 

आपटप - स.क्रि. 1. पटकाना, नीचें 
फेंकना। 2. ठोकर खाना। 

आपटी - स्त्री. हार, पराभव। 

आपणाक- पूर्व सर्ग. अपने को, केवल 
अपने लिए। 

आपणावप - अ. क्रि. अपनाना, 
स्वीकार करना। 

आपतकाळ - पृ. आपातकाल। 

आपतत्री - वि. स्वाधीन, स्वतंत्र। 

आपदा - स्त्री. विपदौ, कठिनता। 

आपरोस - पु. संक्षिप्त विवरण, सार, 
सारतत्व। 

आपलें - वि. व्यक्तिगत, अपना, निजी। 

आपलेपण - नपुं. अपनापन। 

आपले भितर - क्रि. वि. अपने भीतर। 


आपलो पेलो - पु. संबन्धी, रिश्तेदार, 
मित्र। 

आपवावुरपी - पु. स्वयंसेवक। 

आपठ्हडवीक - स्त्री. आत्ममान, 
आत्मसम्मान, स्वाभिमान। 

आपशक्मी - वि. आत्मनिर्भर। 

आपशी - क्रि.वि. स्वचालित, अपने 
आप। 

आपशेकीं - वि. स्वायत्त, स्वतन्त्र। 

आपसांत - क्रि.वि. आपसी, पारस्परिक, 
आपस में। 

आपसुलादाद - पुर्त. शरारती, नटखट, 
दबंग । 

आपसुवार्थ - पु. स्वार्थ, आत्महित, 
अपना स्वार्थ | 

आपार - पु. निब। 

आपालिपा - पु. आंख मिचौनी का 
खेल। 

आपूण जावन - क्रि.वि. स्वेच्छा से, 
खुशी से, अपने आप से। 

आपेन्दिसी - पुर्त. स्त्री. उण्डुकशोथ, 
उण्डूक की सूजन। 

आपेर्ताद - पुर्त. वि. चुस्त। 

आपेलासांव - पुर्त. न.पु. अभ्यर्थना, 
अपील। 

आपोआप - क्रि.वि. अपने आप। 

आपोझेंताद - पुर्त. वि. सेवानिवृत्त, 
अवकाश प्राप्त। 

आपोझेंतासांव - पुर्त. नपुं. निवृत्ति 
बेतन। 
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आपोवप - स.क्रि. बुलाना, आहवान 
करना। 

आपोश्त - पूर्त. नपु. शर्त, दांव, बाजी। 

आपोस्तोल - पूर्त. पृ. धर्मदूत, अग्रदूत। 

आफड - स्त्री. 1. स्पर्श, छूना। 2. रजः 
स्नाव। 3. जन्म एवं मृत्यु के बाद 
अस्पृश्य अवस्था। 

आफोंस - पूर्त. पृ. 1. आम की एक 
जाति। 2. पूर्त. कुलनाम, उपनाम। 

आफोर्साद - पूर्त. क्रि. वि. प्रभावशाली, 
बलात्‌, जबरदस्ती से। 

आफ्रामेंत - पूर्त. पृ. पट्टे पर प्रदान 
की हुई भूमि। 

आब - पृ. स्थिति, सामाजिक स्थिति, 
प्रतिष्ठा, गौरव, चमक, शोभा। 

आंब - नपृ. सिरका। 

आंबट - वि. अम्ल, खट्टा। 

आंबट तीख - वि. खट्टा-तीखा। 

आंबटाण - स्त्री. 1. इमली। 2. खट्टा- 
स्वाद। 

आंबटाबप - स.क्रि. किण्वन, मद्यकरण, 

, खमीर उठाना। 

आंबरोस - पृ. आमरस। 

आंबसार - वि. हल्कासा खट्टा। 

आबसेस - पूर्त. पृ. फोड़ा, विद्रधि, 
मवाद्‌ भरा। 

आबा - पु. किसी वयोवृद्ध पुरुष के 
लिए उपयुक्त संबोधन। 

आंबाड़ी - स्री. अलसी, सन, बिना 
कलम का आम, नमक के पानि में 
भिगायी अंबिया। 


आंबाड़ो - पु. 1. बालों क्रा जूड़ा। 2. 
एक प्रकार का फल पेड। 

आंबाड्याची जाळी - स्त्री. फीता, 
बालों के जुड़े में लगायी जानेवाली 
जाली। 

आबाद - पर्त. पुरोहित, पुजारी। 

आबिलितासांव - पूर्त. नपु. योम्यता। 

आंबी - पु. नाविक, मल्लाह, खेवैया। 

आबुझाद - पर्त. वि. शरारती, दृष्ट, 
नटखट। 

आंबुल्ली - स्री. आम का छोटा पौधा।. 

आबू - पृ. पितामह। | 

आबूझ - वि. चकराया ह॒आ, उलझा 
हुआ। 

आंबो - पृ. आम। 

आबोर्त - पूर्त. 1. भ्रुण, गर्भ। 2. 
गर्भपात। 

आबोलासांब - पूर्त. अधीरता या 
घबराहट की स्थिति। 

आबोली - स्त्री. रंगीन फूलों का पौधा। 

आब्बा - विस्म. बो. क्या! 

आब्रील - पुर्त. पृ. अप्रैल। 

आभरण - नपृ. गहना, जेवर, अलंकार। 

आभाळ - नपृ. आकाश। 


आमकां - सर्व. हमें। 
आमगेर - क्रि. वि. हमारे यहाँ। 
आमचें - सर्व. हमारा। 


आमडप - स.क्रि. हाँकना, दूसरी जगह 
भगा देना। 

आमदानी - स्त्री. शासन। 

आमदार - पृ. विधायक। 
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 आमराय - स्त्री. आम्रफलों की बाडी, 
आप्रफलोद्यान, अमराई, आम्रवन। 
आमली - स्त्री. कच्चा आम, एक प्रकार 

का अचार। 

आमान्य - नपु. बरसी (पुण्यतिथि) पर 
पुरोहित (पुजारी) को दिया जानेवाला 
राशन (दाल, चावल, आदि)। 

आमांय - स्त्री. दादी, नानी। 

आमीग - पार्त. पु./स्री./नपु. मित्र, 
दोस्त। 

आमीश - नपु. लालच, प्रलोभन। 

आमेन - विस्म. तथास्तु। 

आमोरां - नपु. बहु. शहतूत। 

आयकीव - वि. जनश्रुति, किंवदन्ती, 
सुनी (बात)। 

आयकुपी - पु./सत्री./नपु. श्रोता, 
सुननेवाला। 

आयचें - वि. आज का। 

आयज - क्रि.वि. आज। 

आयट - स्त्री. शैली, आकार, साँचा। 

आयणो - पृ. पंखा (जिसे हाथ में पकडा 
जाता है।) 

आयत - पु. आयत। 

आयतार - पु. इतवार। 

आयतें - वि. बना बनाया। 

आयतेकार - पु. परजीवी, बिना कुछ 
किए जीने वाला। 

आयदन - नपु. बरतन, पात्र। 

आय बाय वयर काडप - पुरखों के 
नाम से गाली गलौज करना। 

आयले - वि. इधर का। 


आयल्यान - क्रि.वि. इधर से, पास से। 

आयस पयस - वि. फैला हुआ। 

आयस सायबा - विस्म. हे ईश्वर, हे 
भगवान! 

आयाव - वि. सधवा। 

आयास - पु. प्रयास, श्रम। 

आयाळ - स्त्री. अयाल, केसर। 

आयिल्ल्या दिसा - क्रि.वि. हर दिन। 

आयूध - नपृ. शस्त्र, हथियार, आयुध। 

आर - स्त्री. पक्षाघात, फालिज, लकवा। 

आरखपपारखप - स.क्रि. सावधानी 
से देखना या परखना। 

आरड - स्त्री. चिल्लाना, शोर मचाना, 
चीखना। 

आरत - स्त्री. आरती। 

आरतें - वि. सीधा। 

आरतें परतें - वि. उल्टा सीधा। 

आराखडो - पृ. खाका, नक्शा, योजना। 

आराबो - पृ. 1. शूरवीरों को अथवा 
घुडसवारों को जीवन यापन करने 
के लिए दी हुई जमीन। 2. तोप से 
होनेवाली गोलाबारी। 

आरास - स्त्री. आराइश, सजावट। 

आरी - स्त्री. आरी, चमडा सीने का 
सूजा। 

आरे - (संबो) किसी लड़के या पुरूष 
को बुलाने के लिए प्रयुक्त शब्द। 

आरे तुरे चेर हे बप - किसी को सम्मान 
न देते हुए बहस करना। 

आरेरे - विस्म. हाय, हन्त। 

आरो - क्रि.वि. इधर, पास, समीप। 
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आर्क - नपृ. वक्र, वक्र रेखा, घुमाव। 
कमान, आर्क। 

आर्गा - नपुं. प्रसाद, अनुग्रह, श्रद्धांजलि, 
स्तुति, प्रशंसा, अर्घ्य। 

आर्जव - नपृ. अनुरोध, बिनती, प्रार्थना। 

आर्त - वि. विपदग्रस्त, गहरा, दुखी। 

आर्म - पुर्त. नपृ. बन्दूक। 

आर्मामेंत - पुर्त. पु. आयुधन, 
शस्त्रीकरण, युद्ध सामग्री। 

अर्विल्ले - वि. आधुनिक। 

आर्सेबिशप - पूर्त. पृ. सर्वोच्च पादरी। 

आलकोल - पूर्त. नपु. मद्य, मद्यसार। 

आलतड़ - स्त्री. नदी का इधर का 
किनारा, इस पर। 

आलबेर्ग - पुर्त. स्री. धर्मशाला, 
शरणस्थान, आश्रय, पनाह, सराय। 

आलमपेड्डेर - पूर्त वि. आवारा, 
घुमक्कड (परित्यक्त )। 

आलय - नपृ. घर, मंदिर, देवालय, 
आलय। 

आलवांतीण - स्त्री. बच्चे को जन्म देने 
के बाद मृत स्त्री का भूत। 

आलायतें - वि. अतिरिक्त। सहज. 

आलाशिरो - पृ. मदद, आश्रय, संरक्षण, 
तत्वाधान। 

आलिकात - पूर्त. खरी. चिमटा, चिमटी। 

आलिमेंत - पुर्त. पृ. आहार, भोजन, 
पोषक आहार 

आलुगार - पूर्त. नपृ. किराया, भाडा। 

आलुमीन - पूर्त. नपु. एल्युमीनियम, 
हल्के सफेद रंग का धातु । 


आलें - नपुं. क्रि. व. पुरत. परे, के 


दूर। अदरक, आर्द्रक। 

आलेभाव कोलेभाव - पु. बहु 
अयोग्य/अक्षम मित्रों की हर 
उपस्थिति। 

आल्कुन्य - पुर्त. उपनाम। 


आल्त - पुर्त. वि. ऊँचा, उच्च। 

आल्फायात - पुर्त. पु. दरज़ी, सूचिक। 

आलम - पुर्त. नपुं. आत्मा, अन्तरात्मा।' 

आल्मीखुशाल - वि. सौभाग्यशाली,. 
चिंता मुक्त। 

आल्मूस - पर्त. पृ. मध्यान्ह भोजन, 
दोपहर का खाना। 

आल्लय - स्त्री. लोरी। 

आल्वीस - पुर्त. नपृ. बधाई, 
मुबारकबाद। 

आव हाड़प - का बहाना करना, का 
अभिनय करना, का प्रदर्शन करना। 

आवटें - वि. नासमझ, मूर्ख। 

आवड - स्त्री. अभिरुचि, दिलचस्पी, 
पसंदगी। | 

आंवडेवप - स.क्रि. लालायित होना, 
के लिए ललकना / लालच या लोभ 
करना, तरसना। 

आंबडो - पृ. 1. प्रत्याशा, अपेक्षा, 
प्रबल इच्छा, लालसा। 2. लार। 

आंबडो गिळप, घोंटप - लार शीघ्रता 
से निगल जाना। 

आवत - नपु. शस्त्र, उपकरण, औजार। 

आवतिकाय - स्त्री. दुर्दशा, दयनीय 
अवस्था | 
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| 


आवतीं-भोंबतीं - इधर- उधर। 


' आवय - स्त्री. माँ, माता। 


 आवयपण - नपृ. मातृत्व। 


' आवयबापूय - नपृ. माँ-बाप। 


आवयभास - स्त्री. मातृभाषा । 

आवयभूंय - स्त्री. मातृभूमि। 

आवयस - विस्म. आश्‍चर्य की 
अभिव्यक्ति-जैसे ओ माँ। 

आंबरक्त - नपु. आमातिसार, आंब, 
पेचिश। 

आवरो - पृ. उष्णकटिबन्धी अनाज। 
एक प्रकार का अनाज। 

= उडप - सुन्न स्थिति में होना, भयभीत 
होना, आघात होना। 

आवर्शण - नपुं. 1. विपत्ति। 2. सूखा, 
अनावृष्टि। 

आवसील - पुर्त. सहायता, मदद। 

आवळ - स्त्री. पंक्ति, रेखा, कतार, डोर, 
बंसी (मधली फँसाने की)। 

आंबळकाठी - स्री. बहु. आँवले के 
सूखे टुकड़े। 

आंबळप - स.क्रि. दमन करना, दबाना, 
मरोड़ना, ऐंठना, दबाव डालना, 
निचोड़ना। 

आंबळी - स्त्री. आँवले का पेड। 

आंबळून मारप - दबाना, अवरुद्ध 
करना, दबाकर मारना। 

आवाको - पु. 1. अधिकार क्षेत्र, 
क्षेत्राधिकार। 2. बल, शक्ति ताकत। 

आवाज - आवाज। 

¬ गाजप - प्रतिध्वनि, गूँज। 


आवाजी - वि. 1. वाचिक, मुखरित, 
सघोष। 2. स्वर, ध्वनि, ध्वनिगत, 
स्वनिक। 

आवाठ - पृ. 1. आस पास का परिसर। 
2. विस्तार, फैलाव, क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। 

आवार - नपु. पास-पड़ोस का, 
अंतःक्षेत्र, घर का अहाता। 

आवाशिवा करून - क्रि.वि. प्रत्येक 
संभाव्य साधन का उपयोग करते हुए। 

आंबाळ गोत्र - नपु. ऐसे संबंधी जो 
किसी काम के नहीं होते। 

आवाळूं - नपु. रक्त पिण्ड, रक्‍त का 
थक्का। 

आंवाळो - पृ. आँवला। 

आवियार करप - पुर्त. 1. कोर्ट में 
मामला (केस) समाप्त करना। 2. 
शुभ-बिदाई देना, अलविदा कहना। 

आवीज - पर्त. पु. बिज्ञापन। 

आवो - स्त्री. माँ, मैय्या 

आवोंताद - पुर्त. क्रि.वि. आराम से, 
चाहत के अनुसार, तनावमुक्त होकर। 

आशाळविशाळ - वि. विशाल, बृहत। 

आशिल्लें नाशिल्लें - प्रत्येक वस्तु/ 
व्यक्ति, रहा-सहा। 

आशी कुशीक - क्रि.वि. आस-पास 
में, पडोस में। 

आशेभगत - वि. लोभी, लालची। 

आश्पिरांत - पूर्त. पु. 1. आवेदक, 
्रार्थी। 2. लिपिक। 

आस - स्त्री. इच्छा, आस। 

आंस - पु. धुरी, धुरा, कल्पित रेखा। 

आसकटी - नपृ. बरौनी। 
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आसकड - नपृ. कँटीली/काँटेदार 
झाड़ी। 

आसडप - स.क्रि. ओसाना, पछोड़ना, 
फटकना। 

आसत्यान म्हारग - वि. सर्वाधिक 
महंगा, सबसे ज्यादा कीमती 

आसनमांडी - पालथी मारकर बैठना। 

आसप - अ.क्रि. होना, जीवित होना। 

आसपावप - स.क्रि. सम्मिलित करना, 
समावेश करना। 

आसमंत - पृ. परिवेश, वातावरण, 
पर्यावरण। 

आसरप - अ.क्रि. बारिश थमना। 

आसरो - पृ. आश्रय। 

आसिनात - स्त्री. हस्ताक्षर, दस्तखत। 

आसेंत - पर्त. पृ. बलाघात या स्वराघात 
देकर बोलने का वैशिष्ट्य, लहजा। 

आसेर्ताद - वि. उपयुक्त, ठीक, उचिन 

आंसो - पृ. धान। 

आस्कळ विस्कळ - वि. अव्यवस्थित, 
फैला हुआ। 

आस्कार - पृ. सहायता। 

आस्टो - पृ. खेती में छोटी नहर। 

आस्त - स्त्री. आशा, आस। 

आस्पत - स्ती. धन-सम्पत्ति, धन- 
दौलत। 

आस्पत्री - 
चिकित्सालय। 

आस्वासन - नपृ. आशा, विश्वास, 
आश्वासन। 


स्री. अस्पताल, 


आहारासंबंदी - वि. आहार का, 
आहारीय। 

आळ - पृ. अभिकथन, आक्षेप, आरोप, 
दोषारोप, मिथ्यापवाद, झुठी निंदा। 

आळशी - वि. आलसी। 

आळसाय - स्त्री. 1. आलस्य। 2. ज्वर 
की संवेदना। 

आळाबंदा - वि. नियंत्रित। 

आळारफळार - पु. शेखी बघारना, 
डींग मारना। बिना काम की वस्तुएँ। 

आळीपाळी - स्त्री. मजदूरी की बारी, 
पाली (बदल देना), एक के बाद 
एक। 

आळू - नपृ. उष्ण कटिबन्धी सब्ज़ी का 
पौधा, अरवी। 

आळूवडी - स्त्री. अरवी के पत्तों 
पर बेसन लगाकर बनाया हुआ 
खाद्यपदार्थ। 

आळें - नपृ. पानी ग्रहण करने के 
लिए पेड़ के चारों ओर बनाया हुआ 
वृत्ताकार उथला गड्ढ़ा, पेड़ या पौधे 
के चारों और बनी वृत्ताकार क्यारी। 

आळो - पृ. निर्बन्धन, रोक, नियंत्रणा 

आज्ञा - स्री. आज्ञा। 


ङ 


इ - देवनागरी वर्णमाला का तीसरा 
(स्वर) वर्ण। 

इकरा - वि. नपु. ग्यारह। 

इकरो - पृ. बिक्री, विक्रय। 

इंकिझिसांव - पूर्त. नपृ. परीक्षण, 
जांच पड़ताल, आधिकारिक जाँच, 
धर्माधिकरण से संबंधित जाँच। 
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| 


| 

इगर्ज - पुर्त. स्त्री. गिरिजाधर, चर्च। 

इंगळो - पु. अंगारा। 

इंगीत - नपुं. गुप्त, छिपा हुआ, रहस्य, 
इंगित 

इंग्राव - वि. कृतघ्न, अकृतज्ञ। 

इंजनेर - पुर्त. पु. इन्जीनियर, अभियन्ता। 

इजमोल - पुर्त. नपृ. भिक्षा, भीख। 

इंजेसांब - पुर्त. नपृ. इंजेक्शन | 

इटाळें - नपु. ईंट बनाने का साँचा। 

इतके - वि. इतना। 

इतपत - क्रि.वि. इतने तक, इतना ही। 

इतमाम - पु. शैली, ढंग, तरीका, 
इतमाम। 

इतर - वि. अन्य। दुसरा 

इतराजी - स्त्री. क्रोध, गुस्सा, असन्तोष, 
अतृप्ति, ऐतराज, नाराजी। 

इतलें - वि. इतना। 

इतल्यांत - क्रि.वि. इतनें में। 

इंतिमासांव - पुर्त. सं. बुलावा, समन्स 
देना, पुलिसखाते से वा न्यायखाते से 
बुलावा देना। 

इती - वि. तक, पर्यन्त। 

इंतेर - पुर्त. पु. दफन, शवाधान, दफनाने 
की क्रिया। 

इंतेरवाल - पुर्त. पु. अन्तराल, 
मध्यावकाश। 

इतेरेस - पुर्त. पृ. परवाह, चिन्ता। 

इति - सर्व. क्या? 

इंत्रूज - नपृ. आनन्दोत्सव, कार्निवल। 

इत्सा - स्त्री. इच्छा। 

इत्सापत्र - नपृ. वसीयत नामा, इच्छा 
पत्र। 


इदीबोल्त - नपु. इधर-उधर, आगे 
पीछे। 

इदुलें - वि. बहुत छोटा, नन्हा। 

इंद्रधोणू - नपु. इद्रधनुष। 

इपत्ती - स्त्री. विपत्ति। 

इपरीत - नपृ. विपरीत, विलोम, 
विरूद्ध। 

इंफेर्न - पूर्त. पु. नरक। 

इंफोर्मासांव - पुर्त. नपु. जानकारी। 

इबाडप - स.क्रि. बिगाडना, खराब कर 
देना, नष्ट कर देना। 

इभ्रत - स्त्री. स्थिति, सामाजिक स्थिति, 
प्रतिष्ठा, इज्जत। 

इमलो - पृ. इमारत, भवन, बंगला। 

इरमांव - पुर्त. पु. भाई। 

इरमीद - पुर्त. स्त्री. छोटा गिरिजाघर। 

इरलें - नपुं. 1. ताड़ के पत्तों से बनायी 
हुई एक तरह बरसाती छाता। 2. 
पौधों की सुरक्षा के लिए बनाया 
हुआ आवरण। 

इरेंदो - पु. इरादा। 

इर्रेगुलार - पुर्त. वि. अनियमित, 
अनुशासन हीन। 

इलाखो - पु. इलाका। 

इलुस्त्राद - पुर्त. वि. सचित्र करना, 
उदाहरण देकर समझाना। 

इल्ले - वि. थोड़ा। 

इबेंतार - पार्त. पु. 1. सूची, माल 
सूची, विस्तृत सूची, तालिका। 2. 
छोटे बच्चों के संपत्ति को सरकार 
का रक्षण। 
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इशंड - पु. आम का प्रकार। 

इशाड - नपु. हल की मूठ /हत्था। 

इशारत - स्त्री. सूचना, अधिसूचना, 
सचेत करना, सावधान करना, 
इशारत। 

इश्काद - पूर्त. स्री. सीढ़ी, सोपान, 
ज़ीना। 

इश्कूद - पूर्त. नपृं. 1. पुर्तुगाली मुद्रा। 
2. पूर्तुगाली झंडे पर अंकित प्रतीक। 

इश्कोल - पुर्त. नपु. विद्यालय, 
पाठशाला, स्कूल। 

इश्क्रिवांव - पूर्त. पृ. लिपिक, क्लर्क, 
कारकुन। 

इश्ट - पृ. मित्र। 

इश्टकाळ - पृ. अनुकूल काल। 

इश्टीण - स्त्री. सहेली। 

इश्ताद - पूर्त. पृ. स्थिति, दशा, हालत। 

इश्तासांब - पर्त नपृ. आफिस, रेल 
स्थानक। 

इश्तोल - पूर्त. नपृ. दुपट्टा। 

इश्पेर्त - वि. चतुर, निपुण, प्रतिभाशाली। 

इसवण - वि. एक प्रकार की मछली 
(किंग फीश)। 

इसारो - पृ. पहली किश्त। 

इंसुल्त - पर्त. पृ. अपमान, अनादर। 

इस्कीन - स्त्री. लच्छी, अण्टी। 

इस्तिमासांव - पूर्त. सं. आदर, सम्मान, 
विश्वास, स्नेह, अनुराग। 

इस्पार - पृ. भरोसा, आस्था, विश्वास। 

इस्पीक - स्त्री. 1. ताश की गड्डी। 2. 
इक्का। 3. ताश का एक पत्ता। 

इहलोक - पृ. मर्त्यलोक, इहलोक। 


ई 


ई - देवनागरी वर्णमाला का चौथा 
(स्वर) वर्ण। 

ईभ - पृ. हाथी। 

ईश - पृ. ईश्वर, ईश। 


उ 


उ - देवनागरी वर्णमाला का पाचबाँ 
(स्वर) वर्ण। 

उकडप - स.क्रि. उबालना। अ. क्रि. 
गरमी के मारे तंग होना, उमस। 

उकड्यां बसप - पालथी मारकर बैठना, 
उकडूँ बैठना। 

उकड़ांबो - पृ. उबला आम। 

उकतड़ - नपृ. 1. बिना ढक्कन का 
बरतन। 2. बिना दरवाजे की खुली 
जगह। 

उकतड़ार - वि. खुलें में। 

उकतावण - नपृ. उद्घाटन। 

उकतें - वि. खुला, साफ, प्रकट। 

उकतेपणान सांगप - वि. सरल कहना, _ 
निष्कपट, कुछ भी न छिपाते हुए 
कहना। 

उकमा - स्त्री. उमा। 

उकलास - पृ. भेंट, चढ़ावा। 

उकशमा - स्त्री. दृष्टान्त, नीतिकथा। 

उकळप - स.क्रि. छीनना, बलात्‌ ग्रहण 
करना, उबालना। 

उकळी - स्त्री. 1. उबाल, क्कथन। 2. 
आवेश, आवेग, भावातिरेक। 

उकाडो - पृ. गर्मी। 
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हे पु. ऊपर उठाना, उत्थापन, 
उन्नयन | 

- स्त्री. परिश्रम, चेष्टा, 
ऊपर-नीचे। 

उखलप - स.क्रि. उठाना, उछालना, 
उन्नत करना। 

उखलापें - वि. सरसरी, सतही, उथला, 
छिछोरा, ओछा। 

उखलून धरप - सँभालना, थामे रखना, 
समर्थन करना, उठाकर रखना। 
उखळ - ओखली, अन्नादि कूटने का 
पत्थर या काठ का बना पात्र। 
उगड - क्रि.वि. खुला, प्रकट, उद्घाटन। 
उगडप - स.क्रि. 1. खोलना। 2. 
उद्घाटन करना। 

उगडास - पु. याद, स्मरण। 

- करप - याद करना, स्मरण करना, 
स्मरणोत्सव मनाना। 

उगडासा चीट - स्त्री. स्मरण पत्र, 
अनुस्मारक। 

उगडें - वि. 1. अनावृत्त, खुला। 2. 
असहाय। 

उगम - पु. स्त्रोत, उद्गम, उत्पत्ति। 
उगराणी - स्त्री. कूण की वसूली, दिये 
हुए पैसों का आदान। 

उगवप - आ.क्रि. उगना, उदित होना, 
प्रकट होना। . 

उग्र - वि. क्रोधित, उग्र, क्रुद्ध। 

उचकप - स.क्रि. प्रकट करना, उपर 
निकलना, उचकना, उठ खड़ा होना, 
अचानक याद आना। 

उचकावप - स.क्रि. याद दिलाना, 
स्मरण दिलाना। ऊपर उठाना, 


उचकाना। 


उंचाटी - स्त्री. उपगिरी, उच्चभूमि 
पहाड़ी। 

उँचाटेर पावप - शिखर पर पहुँचना। 

उचापत - पु./सत्री. अनुपयोगी कार्य, 
व्यर्थ कार्य। 

उचांबळ - वि. क्षुब्ध, बेचैन, अशान्त, 
विहबल। 

उंची - वि. मूल्यवान, महंगा, शानदार, 
उचाई, उन्नता। 

उचीत - वि. ठीक, सही, उचित, योग्य। 

उच्चारण - स.क्रि. उच्चारण करना, 
बोलना। 

उच्छाद - पु. ध्वंस, विनाश (संपूर्ण 
विनाश)। 

उजमारें - वि. गरम, उष्ण, क्रोधित। 

उजरावप - स.क्रि. मछली साफ करना। 
बोलना, निन्दा करना, धिक्कारना। 

उजवाड - पु. 1. प्रकाश। 2. प्रबोध, 
ज्ञानोदय। 

- झोत - पु. 1. खोज-बत्ती। 2. 
पुंजदीप , पुंज, प्रकाश-पुंज। 

उजवाडटें - नपु. भोर, प्रात:। 

उजवाडावणी - स्त्री. प्रकाशन। 

उजवात - स्त्री. धूपबत्ती 

उजबें - वि. 1. दाहिना, दक्षिण। 2. 
बेहतर, अधिक अच्छा। 

उजव्यान - क्रि.वि. दायी तरफ, दाहिनी 
ओर। 

उजळ - वि. चमकीला, द्युतिमान। 

उजळणी - स्त्री. पुनरावृत्ति, दोहराना। 

उजाड - वि. वीरान, निर्जन, उच्छिन 
जगह। 
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उजाळो - पु. चमक, चमकीलापन, 
उज्बलता। उजाला, प्रकाश, 
उजियाला। 

उजू - वि. धार्मिक, धर्म परायण, 
धर्मनिष्ठ, ईमानदार, नैतिक। 

उजो - पु. 1.आग, अग्नि। 2. गरमी, 
ग्रीष्मकाल। 3. क्रोध, रोष। 

- जावप - 1. गरमी होना। 2. चीजों 


का महँगा होना। 
- पेटप - 1. जलना। 2. महँगायी 
बढना। 


उजोलावणें - वि. अम्रिबम, दाहक, 
आगलगाऊ। 

उज्याकाड़ी - स्त्री. माचिस की तीली। 

उज्याकीट - स्त्री. चिंगारी, चिनगारी। 

उज्याकेण - नपृ. ज्वाला, चमक, 
प्रदीप्ति, अंगारा। 

उज्यारोस - पृ. लावा, ज्वालामुखी से 
निकलने बाला गाढ़ा जलता हुआ 
द्रव्य! 

उझार करप - पूर्त. इस्तेमाल करना, 
प्रयोग में लाना। 

उटंगार - पृ. भारी वर्षा, मुसलाधार वर्षा। 

उटावळ - स्त्री. व्यवस्था, व्यवस्थापन। 

उठप - आ.क्रि. उठना। 

उठाउठी - क्रि.वि. जल्दी, शीघ्र ही, 
तुरन्त, तत्काल, झटपट, फौरन, 
अविलम्ब। 

उठाबशीं - स्त्री. उकडूं उठने-बैठने का 
व्यायाम। 

उठाव - पृ. 1. विद्रोह करना, विप्लव 
करना, बगावत करना। 2. वस्तुओं 
के लिए माँग। 


उठावचित्र - नपृ. उभरी | 

उठाबपी - पु./स््री./नपुं. आन्दो 
कर्ता। 

उठावाचो नकासो - पृ. समोच्च 
(परिरेखा से सम्बन्धित), उभरी 
परिरेखावाला नकशा। रुपरेखावाला 

उठून दिसप - प्रमुख तौर पर 
प्रमुख रूप से, उभर कर दिखना। 

उठोबप - स.क्रि. जगाना, जागृत 
सचेत करना, उठाना। 

उडकी - स्त्री. छलांग, कूद। 

उडग - स्त्री. जंगली झाड़ का नाम। 

उडंग - नपृ. ऊँची उड़ान। 

उडटी नदर - स्त्री. सरसरी दृष्टि डालना, 
झलक दिखलाना /देखना, ब 
निगाह। 

उडटें - वि. उड़ने की गति में, उडनेवाला 

उड़णां - नपु. बहु. कूदना, स 
कूदे, छलांगे। 

उड़प - अ. क्रि. उड़ना 

उडाणटप्पू - पृ. आवारा, बदमाश 
इधर-उधर भटकनेवाला। | 

उडाळक - वि. अव्यावहारिक/ 
स्वप्नदृष्टता से कार्य करनेवाला। | 

उंडी - स्त्री. कौर, ग्रास, कवल। | 

उडीद - पृ. उरद। 

उडून वचप - उड जाना। 

उडून शेवाळ - पृ. हवा से गिरा फल, 
अप्रत्याशित लाभ, आसानी से प्राप्त 
बस्तु। 

उंडो - पृ. डबल रोटी, पाव रोटी (ब्रेड) । 

उडोबप - स.क्रि. फेंकना, उछालना, 
उतारना। 
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| 

उड्डमेथी - स्त्री. मेथी और उरद डालकर 
बनाया हुआ सालन (कढी)का एक 

` प्रकार। 

उड्डाण - नपु. उड़ान। 

उणाक - वि. नीच, अधम, गंवारू 
अशिष्ट, ग्राम्य। 

- लेखप - तुच्छ समझना, छोटा 
समझना, उपेक्षा करना। 

उणाय - स्त्री. नम्रता, दीनता, ग्राम्यता, 
ग्रामीण, गँवार। 

उणाव - स्त्री. घाटा, अभाव, कमी। 

उणें - नपु. 1. कम, घटान, कम 
अधिक। 2. वि. अवर, निम्न, 
घटिया, निकृष्ट। 

उणें अदीक - वि. 1. लगभग, प्राय: 
कुछ अंश तक, कम-अधिक। 2. 
असमान। 

उणेषण - नपुं. त्रुटि, दोष, खराबी, 
कमजोरी, कमी। 

उण्या दर्जाचे - वि. कम दर्जे का, 
साधारण, घटिया, सामान्य, निकृष्ट 
कोटि का। 

उण्यांत उणें - वि. अल्पतम, निम्नतम, 
कम से कम। 

उत्प - अ.क्रि. घमंडी होना। 

उतर - नपु. 1. शब्द, लफ्ज। 2. वचन, 
वादा, प्रतिश्रुति, प्रतिज्ञा । 

- दिवप - आश्वासन देना, आश्वस्त 
करना, वचन देना। 

= फाटी घेवप - हट जाना, पीछे हटना, 
दिया हुआ बचन पीछे लेना। 

- फुटना - वि. अवाक्‌, होना। 

उतरकुवाडें - नपुं. शब्द पहेली। 


उतरघात - पु. प्रतिज्ञा का उल्लंघन, 
वचन भंग। 

उतरण - स्त्री. ढलान, उतार। 

उतरती भाजणी - स्त्री. अवरोही क्रम। 
(अंकों का)। 

उतरप - अक्रि. निम्नस्तर पर आना, 
उतरना। 

उतराक धरप - बात को पकड़ना। 

उतरांकोठी - स्त्री. शब्दावली, शब्द 
संग्रह। 

उतळताप - पु. बहु. पीड़ा, कष्ट, दर्द, 
व्यथा, तकलीफ। 

उतार - वि. बुढ़ापा, ऱ्हास, कमी, ढाल, 
उपर से नीचे आना। 

उतारू - पृ./स्री./सं. यात्री, प्रवासी। 

उतारो - पृ. 1. अवतरण। 2. दवा। 

उतावळी - स्त्री. अधीरता आतुरता, 
जल्दी करना /कराना। 

उतावीळ - वि. अधीर, आतुर, उत्सुक 
जिज्ञासु। 

उतेर - पुर्त. पु. गर्भाशय। 

उत्कट - वि. तीव्र, उत्साही, उत्कट। 

उत्कर्श - पु. समृद्धि, वैभव, उत्कर्ष। 

उत्तर क्रिया - स्त्री. अंतिम धार्मिक 
संस्कार, उत्तर क्रिया। 

उत्तरोत्तर - वि. क्रमशः, उत्तरोत्तर। 

उत्तेजनार्थ - वि. प्रेरणा देने के लिए, 
बढ़ावा देने के लिए, उत्तेजना देने 
के लिए। 

उत्थान - नपु. पुनर्जागरण, उत्पात। 

उत्पत्ती - स्त्री. उद्भव, उद्गम। 

उत्पन्न - नपु. 1. आमदनी, आय। 
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- जावप - 1. परिणाम, नतीजा, फल। 
2. उत्पन्न होना। 

उत्पात - पु. विपत्ति, उत्पात। 

उत्सूक - वि. आशावान, उत्कंठित, 
उत्सुक, किसी चाह से व्याकूल। 

उथळ - वि. उथला, छिछला, ओछा, 
सतही। 

उदक - नपु. पानी, जल। 

- मारप - 1. पानी छिड़कना/छितराना। 
2. वजन बढ़ना। 

- सोडप - 1. हाथ में पानी लेकर दान 
देना। 2. पदत्याग, इस्तीफा देना, 
अधिकार त्यागना। 3. लापरवाही 
करना। 

उदकांत पळोवप - प्रतिशोध से प्रतिक्षा 
करना, बदला लेने की राह देखना। 

उदका भिरांत - स्त्री. जलभीति, पानी 
से डरना। 

उदकाळ - वि. जलीय, पनिहा, तरल 
पदार्थ पनीला। 

उद्गामी - पु. प्रगामी, बढनेवाला। 
पुरोगामी, प्रगतिशील। 

उदघोष - पृ. उद्घोष, जोरों जोरों से 
आवाज देना। 

उदंड - वि. प्रचुर, पर्याप्त, आधिक्य। 

उद्दाम - वि. शरारती, दुष्ट, उद्दाम। 

उद्धट - बि. नटखट, शरारती, उद्धत। 
उद्धार - पृ. मुक्ति, मोक्ष, उद्धार, उन्नति। 

- करप - मुक्त करना, स्वाधीन करना, 
उद्धार करना। 

उदबीज - पृ. पेड़-पौधे, बनस्पति। 

उद्बोधक - पृ. अनुशिक्षक, शिक्षक, 
उद्बोधक। 


उद्‌भवप - अक्रि. 
आरंभ होना, उद्भव होना। 

उदर - नपुं. पेट, जठर, उदर होना। 

उदरगत - स्त्री. समृद्धि, वैभव, 

उदरनिर्वाह - पृ. जीविका निर्वाह। 

उदारकाय - स्त्री. परोपकार, 
उदारता। 

उदारताय - स्त्री. उदारता। 

उदारी - स्त्री. उधार। 

उदारिकरण - नपु. उदारतावाद, 
उदारीकरण। 

उदारें - वि. औंधा। 

उदासीनताय - स्त्री. उदासीनता। 

उदी - वि. ऊद। 

उदे उदे - नपृ. 1. लोबान, धूप। 2. 
प्रार्थना, आहवान। 

उर्देत - वि. पूर्व- दिशा, पूर्वी, प्राच्य। 

उदेल्लें - वि. उदीयमान। 

उदेवप - अक्रि. 1. उदित होना, 
निकलना। 2. प्रकट होना। 

उदेशीं - पर. से, के द्वारा, के ज़रिये से, 
की बजह से, के मार्ग से। 

उद्दिश्ट - नपुं. उद्देश्य, लक्ष्य। 

उद्देग - पृ. उद्योग, व्यवसाय 

उद्देगी - वि. उद्यमी, कर्मठ, क्रियाशील, 
सक्रिय। 

उद्देगीकरण - नपृ. औद्योगीकरण। 

उद्यम - पु. कार्य, अध्यवासाय, 
मनोयोग, उद्यम। 

उद्यापन - नपृ. समापन समारोह, (किसी 
धर्मिक कार्य का)। 

उद्धत - वि. घमंडी, उद्दत। 
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उद्धतपण - नपृ. ढिठाई, गुस्ताखी, 
औद्धत्य। 
उद्विग्न - वि. कुंठित, हताश, परजित, 
उदिवग्न। 
उद्रेक - पृ. आवेग, विस्फोट, प्रकोप, 
 उद्रेय। 
उधळप - स.क्रि. अपव्यय करना, 
उडाना, गँबाना। 
उधळपट्टी - स्त्री. फिजूलखर्च। 
उधळें - नपृ. अपव्ययी, फिजूलखर्ची। 
उधाण - नपुं. मूसलाधार, वर्षा, बाढ़, 
महाप्रलय, प्रचुरता, बाहुल्य। 
उध्वस्त - वि. जीर्ण शीर्ण, ध्वस्त, 
विनाश, विध्वंस। 
उन्यादवाय - पु. हिस्टीरिया, सन्निपात, 
उन्माद स्थिती जिसमें आदमी प्रताप 
करने लगे। 
उन्हाळें - नपु. गर्म पानी का झरना। 
उन्हाळो - पु. ग्रीष्म। 
उपकर - पु. उपयोग, इस्तेमाल, प्रयोग। 
उपकरतें - वि. हितकारी, उपकारी। 
उपकार - पु. धन्यवाद, आभार, 
उपकार। 
= मानप - धन्यवाद देना, कृतज्ञता 
प्रकट करना, उपकार मानना। 
उपकारपी - वि. हितकारी, हितकर, 
उपकारी। 
उपकार भोगी - पु. हिताधिकारी, 
धर्मवृत्ति भोगी, उपकार भोगनेवाला, 
लाभग्राही। 
उपकाराची परतफेड - स्त्री. उपकार 
का प्रतिदान, उपकार चुकाना। 
उपकोशागार - नपुं. उपकोषाध्यक्ष। 


उपक्रम - पु. कार्य, उद्यम, कारोबार, 
व्यबसाय, उपक्रम। 

उपगिरो - पु. उपग्रह। 

उपचारीक - वि. औपचारिक। 

उपजत - वि. जन्मजात, सहज। 

- बुद्द - मूल प्रवृत्ति, सहजवृत्ति, 
जन्मजात प्रतिभा, अंतर्ज्ञान 

उपजिविका - स्त्री आहार, जीविका, 
निर्वाह, उपजीविका। 

उपटप - स.क्रि. 1. उखाड़ना। 2. धोखा 
देना, ठगना। 

उपटसुंभ - पु. हक न होते हए भी 
अधिकार के स्थान पर बैठने वाला। 

उपदव्याप - पु. दिक्कत परेशानी। बिना 
काम के काम में गडबड करना, 
उत्पात, दंगा, फसाद। 

उपदंश - पु. 1. गरमी। 2. उपदंश, 
मनुष्य के शिश्न पर घाव पडनेवाला 
रोग। 

उपदाड - स्त्री. पूर्वचर्वण दन्त, प्रथम 
चबानेवाले दाँत। 

उपद्रवी - वि. हानिकर, अनिष्टकर, 
उपद्रवी। 

उपनयन - नपु. यज्ञोपवित, उपनयन 
संस्कार। 

उपनांब - नपुं. 1. उपनाम। 2. उर्फ। 

उपनेम - पृ. उपनियम। 

उपपत्ती - स्त्री. स्पष्टीकरण, सूचना, 
जानकारी, व्युत्पत्ति। 

उपप्रस्न - पृ. विप्रश्न, हस्तक्षेप, प्रश्‍न 
में प्रश्‍न करना। 

उपभास - स्त्री. बोली, उपभाषा, दूसरी 
भाषा। 
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उपमर्द - पु. अपमान, अनादर 

उपर - पर. पीछे, बाद में। 

उपरणें - नपृ. शाल, दुशाला। 

उपरसाळ - स्त्री. औषधीय पौधा। 

उपरासप - अक्रि. जमीन के बाहर 
निकलना, फूट पडना, अंकुरित होना, 
पैदा होना। 

उपरासावप - स.क्रि. पैदा करना, 
उत्पन्न करना। 

उपरें - वि. 1. बाहरी आदमी, गैर 
आदमी। 2. किराये का सैनिक, 
धन-लोलूप। 

उपरोध - पृ. उपहास, व्यंग्य, निन्दा, 
उपरोध। 

उपवर - वि. विवाह -योम्य। 

उपस्थिती - स्त्री. विद्यमानता, मौजुदगी, 
उपस्थिति, हाजिरी। 

उपाट - क्रि. वि. अत्यधिक, भारी, 
त्रचुर, बहुत, अपार। 

उपाय - इलाज, उपाय। 

- करप - 1. ठीक करना, सुधारना, 
उपाय करना। 2. दवा करना, 
चिकित्सा करना, इलाज करना। 

उपाय येवजण - स्त्री. आयोजन, योजना 
(मापदण्ड), उपाय योजना। उपाय की 
योजना करना। 

उपाशीं - वि. भूखा, क्षुधित। 

= मरप - भुखमरी से मरना, भूखों मरना। 

उपास - पृ. उपवास। 

= काडप - भूखों मरना। 

उपेग - पृ. उपयोग, लाभ, हित। 

उफाड़ो - पृ. इच्छा, जोश, उत्साह, 
कामवासना, संवेग। 


उफार - पृ. एक भोज्य पदार्थ। 
कुछ देवालयो में मेले के दिन 
विशिष्ट प्रकार का बड़ा भोग देवता 
को समर्पण करते है उसे 'उफार” 
कहते है। 

उफाळून येवप - उमड़ना, उमड़ पड़ना, 
उल्लसित होना। 

उफेण - वि. बुलबुले। 

उफेल्लें - वि. तैरता हुआ। 

उबगण - स्त्री. विरूचि, घृणा, ऊब, 
विरसता। 

-हाडपी - वि. ऊबाऊ, नीरस, कष्टप्रद, | 
झंझटभरा। 

उबगल्लें - वि. थकाऊ, क्लान्त, 
ऊबाऊ, निराश। 

उबंत - वि. अनाथ, यतीम। 

उबप - अ. क्रि. उड़ना, हवा में बहना। 
तरंगने कि क्रिया। 

उबवण - स्त्री. अंडजोत्पत्ति की क्रिया। 

उबळ - स्त्री. 1. भड़ास, आवेग 
विस्फोट। 2. उल्टी करने की संवेदना। . 

उबार - वि. उत्थित, उच्च, उदात्त, 
उभार। 

उबारप - स. क्रि. खड़ा करना, ऊपर 
उठाना, फहराना, उबारना। 

उबारी - स्त्री. 1. ऊँचाई, उच्चता। 2. 
साहस, हिम्मत, जोश। 3. वृद्धि, 
बढ़ाव, उभार। 

उबाळ - पु. ग्रीष्मकाल, गरमी, उमस। 

उबाछाचें - वि. उमसदार। 

उबें - वि. खड़ा, सीधा, उर्ध्वाकार। 
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उबेक बसप - चिपट कर बैठना, सटकर 
बैठना, किसी की गरमाहट पाने के 
लिए सटकर बैठना। 

उबेचे - वि. सुखद आरामदेह, गरम। 

उबोवप - स. क्रि. अण्डे से निकलना। 
अंडे सेना। 2. गरम बनाना। 

उब्या जल्मांत - क्रि. वि. संपूर्ण जीवन 
में, जन्मभर। 

उमजणी - स्त्री. समझना, समझ, बोध, 
अवगम। 

उमथावप - स. क्रि. ढहाना, उलट 
देना, उलटाना। 

उमराव - पु. अभिजात, शिष्ट,कुलीन, 
शूरबीर, घुडसवार। 

उमळप - स.क्रि. धोना। 

उमळशीक - स्त्री. उत्सुकता, व्यग्रता, 
ललक, उत्कंठा। पेट में से ओकाई 
या वमन की इच्छा होना। 

उमळून येवप - 1. मिचली की भावना 
होना। 2. उछलना। 

उमाणें - नपु. पहेली, समस्या। 

उमाव - पु. चुंबन, चूमना। 

उमास - स्त्री. अमावस। 

उमाळो - पु. 1. सहानूभूति, संवेदना, 
आवेग। 2. गर्मी। 

उमेद - स्त्री. जोश, उत्साह, उल्लास, 
प्रोत्साहन। 

- दिवप - प्रोत्साहित करना, प्रेरणा 
देना, उत्साहित करना। 

- मोडप - उत्साहरहित होना। 

उमेदवार - पु. प्रतियोगी, प्रतिद्रन्दी, 
उम्मीदवार, अभ्यर्थी, प्रत्याशी । 


उमेदवारी - स्त्री. उम्मीदवारी, 
अभ्यर्थिता। 

उरक - पु. दक्षता, कुशलता, तत्परता, 
शीघ्रता, पटुता, निपुणता। 

उरजेंत - पुर्त. वि. आवश्यक, बहुत 
जरूरी, अत्यन्त महत्वपूर्ण, तुरंत, 
तत्काल। 

उरप - आ.क्रि. रह जाना, रुक जाना, 
शेष, बाकी रह जाना। 

उरफाटी मेजणी - स्त्री. उल्टी गिनती 
गिनना। 

उरफाटे - वि. उल्टा विपर्यय, विपरीत। 

उरबा - स्त्री. उत्साह, जोश, प्रोत्साहन। 

उरमट - वि. घमंडी, अक्खड, ढीठ, 
उतावला। 

उरमी - स्त्री. 1. आकस्मिक आवेश। 
2. लहर। 

उरिल्ले - वि. शेष, बचा हुआ, अवशेष। 

उरी - स्त्री. मगिल्ली डंडाफखेल के लिए 
खोदा गया छोटासा गड्ढा। 

उलगडो - पु. समाधान, हल, सुलझन। 

- जावप - सुलझना। 

उलगप - अ.क्रि. खत्म होना, खत्म 
होने को आना। 

उलट - पर. उल्टा। 

उलटप - अक्रि. 1. पलटना, परावर्तन, 
पलटा। 2. विपरीत जाना, उल्टा 
जाना। 3. उलट देना। 

उलथनें - नपुं. बडा चम्मच, करछुल। 

उलथप - स.क्रि. गिराना, लटना। 

उलथापालथ - स्त्री. कायापालट, महा 
परिवर्तन, उथल-पुथल। 

उलांडी - स्त्री. उलंडी, नौका। 
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उलाढाल - स्त्री. बिक्री, कुल बिक्री। 

उली - पु. प्याज। 

उलो - पु. पुकारना, जोर से आवाज 
देना। 

उलोवणी - स्त्री. बातचीत, विचार- 
विमर्श, वार्तालाप, विचार-विनिमय। 

उलोबप - स.क्रि. व्याख्यान, वार्तालाप, 
संभाषण देना, बातचीत करना, 
बोलना। 

उल्लोबपी - पृ. वक्ता। 

उल्तीम - वि. अंतिम, आखिरी। 

उंबाळप - स.क्रि. आरती उतारना। मुँह 
के सामने कोई बस्तु लेकर फिराना 
या घुमाना। 

उंबाळिल्ले - वि. विपथगामी, घृणित, 
निंदनीय, पथभ्रष्ट। 

उंबाळून वचप - बदनामी के कारण सदा 
के लिए जाना, मुँह लेकर चले जाना। 

उवेखणी - स्त्री. उपेक्षा करना। 

उशें - नपुं. तकिया। 

उशेल - नपृ. ईख/ऊख /गन्ने का खेत। 

उश्टवारो - पृ. कूड़ा-करकट फेंकने की 
जगह, घूरा। 

उश्टावण - नपु. शादी/ब्याह के 
उत्सब में वधू-वर द्वारा खाना 
खिलाने की पारंपरिक पद्धति। 
उश्टाबप - नपृ. चखना, खाना 
परोसने से पहले चखना, पदार्थों की 
रुचि देखना। 

उश्टें - नपृ. जूठन, उच्छिष्ट। 

उश्ण - वि. गर्म, उष्ण। 

उश्णें - वि. उधार, कण, कर्जा। 


उसउसप - स्त्री. बैचेन हो जाना। 

उसंत - स्त्री. आराम, विश्राम। 

उसपप - स.क्रि. खाली / रिक्त 

उसरपत - स्त्री. अवकाश, फुरसत, 
भरने की फुरसत। 

उसवप - अ.क्रि. खुलना, ढीला होना 
स.क्रि. खोलना, टाँका ढीला करता 

उसळ - स्त्री. एक भोज्य पदार्थ 
अंकुरित या बिना अंकुरित बीज/ 
दाल, दलहन, चना, मूँग आदि से 
बना हुआ। 

उसळप - अक्रि. 1. उछलना, फुहारा 
छुटना, फूट निकलना। 2. पीड़ा, दर्द, 
शुल। 3. विरोध प्रकट करना। 

उसोवप - स.क्रि. 1. टाँका ढीला 
करना। 2. उखाडना। 

उस्कार - पृ. गहरी साँस। 

उस्तणी - स्त्री. 1. उत्खनन, खुदाई। 2. 
छान-बीन। 

उस्तप - स.क्रि. 1. खोदना, कुरेदना। 
2. अन्वेषण करना, जाँच पड़ताल 
करना। 3. शवोत्खनन करना। 4. 
उत्खनन करना। 

5. छानबीन करना, तलाश करना, 

खोज निकालना। 

उस्तवारो - पृ. अनावश्यक पूछताछ। 

उस्तुरें - नपृ. श्वासावरोध। 

उस्तून काडप - जड़ से निकालना, 
खोज निकालना। 

उळडउळीत - वि. कुनकुना, गुनगुना। 

उळबो - पु. प्रायद्वीप। 
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ऊ 


: देवनागरी वर्णमाला का छटा 
(स्वर) वर्ण | 

- वि. ऊँचा, उच्च। 

- स्त्री. ऊँची छलांग। 

- पु. ऊँट। 

करप - आवभगत करना, विशेष 
घ्यान देना। 

ऊद - पु. 1. लोबान, धूप। 2. जंगली 
बिल्ली का प्रकार। 

ऊब - स्त्री. 1. गर्मी, 2. वाष्प, भाप। 
- जावप - वाष्प बनना, वाष्प में 
बदलना। 

क्रय-ऊव - स्त्री. जूँ, जुआँ। 

र्फ - 1. उर्फ, उपनाम। 2. आशय। 
रस - स्त्री. ईख, ऊख, गन्ना 


ऋ 


छ - देवनागरी वर्णमाला का सातवाँ 

(स्वर) वर्ण। 

कण - नपुं. कर्जा। 

हृणानुबंध - पृ. बहु. मैत्री - बंध। 

कणी - वि. आभारी, धन्यवाद देना, 
कृतज्ञता प्रकट करना, ऋणी। 

कत - नपृ. व्यवस्था, व्यवस्थापन, 
विश्वचेतना क्रम। 

द्ध - वि. समृद्धि, वैभव, उन्नति, 
सफलता। 

हद्धी-सिद्धी - स्त्री. 1. धन सम्पत्ति 
और सफलता। 2. भगवान गणेशजी 
की पत्तियाँ। 


ए 


ए - देवनागरी वर्णमाला का आठवाँ 
(स्वर) वर्ण, अ और इ के संयोजक 
से बना है ए। 

ए - (संबो) हमउप्र या कम उम्र के किसी 
को बुलाने के लिए प्रयुक्त वर्ण। 

एं - (विस्म) अनुमोदन की ध्वनि, 
विरुचि, घृणा। 

एक एक - वि. हर एक। 

ए एकलें - वि. एक के बाद एक, 
एक-एक। 

एक - नपु./वि. एक। 

एकक - पृ. ईकाई, एक से संबंध। 

एकचार - पृ. एकात्म, भाईचारा, 
एकात्मकता, एकता। 

एकचित्त - वि. संकेन्द्रित, एकचित्त। 
एकदिल। 

एकजिनसी - वि. सजातीय, समजातीय, 
एक जातीय। 

एकजीव - वि. समांगी बनाना, मिश्रित, 
एकजीव, एकरुप। 

एकजूट - स्त्री. एकात्मकता, एकता। 

एकटें - वि. अकेला। 

एकठांय - क्रि.वि. साथ-साथ, इकट्ठे 
होकर। 

एकठावप - स.क्रि. इकट्ठा करना, 
संकलन करना। 

एकतर्फी - वि. 1. आंशिक, अपूर्ण। 
2. एक पक्षीय, एक तरफा। 

एकतान - स्त्री. एकाग्रता। स्वर और 
ताल की एकता - बि. तन्मय, लीन 

एकदम - क्रि.वि. अचानक, 
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आकस्मिक, एकदम। 

एकदां - क्रि.वि. एक बार, कभी पहले। 
एक समय। 

एकदिश्टी - क्रि.वि. एकटक देखना, 
स्थिर दृष्टि के साथ। 

एकनादी - वि. समर्थक, पक्षपोषक, 
एकनिष्ठ, अनन्य। 

एकपदरी - वि. 1. पुष्पसज्जित एक 
किनारी, एक पल्ला (सिरा) छोटा 
और दूसरा बडा हो ऐसी साडी। 2. 
एक पटरी मार्ग। 

एकमत - नपृ. सहमति, सर्वसम्मति, 
मतैक्य, एकमत। 

एकमुद्राक्षर - पृ. एकल प्रारूप। 

एकमुळें - वि. एकान्तवासी, अकेला, 
निःसंग। 

एकमेक - वि. पारस्परिक, अन्योन्य। 

एकमेव - वि. एकमात्र, अकेला। 

एकरूपी - वि. एक रूप, एक रुप जैसे 
दिखनेवाले दो। एक समान। जिसे है, 
दोनों एक समान होनेवाले। 

एकरूपताय - खनी. सम्मिश्रण, 
एकरुपता। 

एकलें दुकलें - वि. एक या दो व्यक्ति, 
प्राय: अकेला, अकेले-दुकेले। 

एकवट - पृ. एकता। 

एकवटप - आ. क्रि. द्रव से ठोस बनाना, 
एकत्र होना इकट्ठा होना। 

एकत - नपृ. उपवास, ब्रत, दिन में 
एक ही बार भोजन करना। संयमका 
बर्ताव। 

एकवाक्य - क्रि.वि./वि. सर्वसम्मति, 
मतैक्य, एकमत, एकवाक्य। 


एकविसावे - वि. इक्कीसवाँ। 

एकवीस - नपृं/वि. इक्कीस। 

एकशिवडी - वि. लंबा, पतला, दुबला। 
एकही तरह की पतला अंगलेट वाला। 

एकर्शे - नपु. /वि. सौ। एक सौ। 

एकसंघ - वि. एक ही साथ, साथ- 
साथ। 

एकसठ - नपुं. /वि. इकसष्ट, एकसठ। 

एकसत्ताक - वि. निरंकुश, एकाधिपत्य 
एकसत्ताक। 

एक सारकें - वि. 1. आविरत, सतत। _ 
2. एक-दूसरे सरीखा। 

एकसुरें - वि. 1. एक स्वर में गाना, | 
एक सुरा। 2. अकेला। 

एकांगी - वि. कतरफ़ा, एकपक्षीय। | 
एकांगी। 

एकाणव - नपृं./वि. - इक्यानबे। 

एकांत - पृ. एकाकीपन, अकेलापन, 
एकांत। अलग, अकेला, निर्जन 
स्थान। 

एकात्तर - नपृ. /वि. इकत्तर। एकहत्तर। 
एकहत्तर। 

एकादस - स्त्री. चंद्र-पक्ष का ग्यारहवाँ. 
दिन (एकादशी)। शुक्ल और कृष्ण 
का म्यारहवाँ दिन। चांद्रमास के सुदी- 
बदी पक्ष में आनेवाला ग्यारहवां दिन। 
इन दोनों में उपवास किया जाता है। 

एकादट्रें - क्रि. वि. शायद, संभवतः, 
कदाचित। 

एकाधिकार - पृ. विशेषाधिकार, 
प्राधिकार, एकाधिकार। 

एकान एक - वि. प्रत्येक, हर एक, 
एक -एक। 
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एकामेकाक - क्रि. वि. हर एक के 
लिए, एक दूसरे को। 

'एकांयशी - नपु./वि. इक्यासी। 

एकारत, एकारती - स्त्री. एक बाती 
का दीप। $, 

एकावन - नपुं/वि. इक्यावन। 

एकाक्ष - वि. काना, भेंगा, एक 
आंखवाला, एकाक्ष। 

एकी - स्त्री. एकता। 

एकूण अंयशीं - नपुं./वि. उन्नासी/ 
उनासी। 

एकुणणवद - नपृ. /वि. निन्यानवे। 

एकुणचाळीस - नपु. /वि. उनचालीस 
/ उनतालीस। 

एकुणतीस - नपु. /वि. उनतीस। 

एकुणपन्नास - नपु. /वि. उनचास। 

एकुण सत्तर - नपु,/वि. उनहत्तर। 

एकुण साठ - नपु. /वि. उनसठ। 

एकुणीस - नपु. /वि. उन्नीस। 

एकूच - क्रि. वि. एक ही। सभी। सभी 
मिलकर, तात्पर्य। 

एकूण - क्रि. वि. पूर्ण रूप में, कुल। 

एके - वि. एक बार, कभी पहले। 

एझाम - पुर्त. स्त्री. 1.परीक्षा। 2. 
औषधीय चिकित्सा। 

एंडेल - नपृ. अरंडी, बीज का तेल। 

एंत्राद - पुर्त. नपु. प्रवेश। 

एंत्रेग - पुर्त. नपुं. कार्यभार, उत्तरदायित्व, 
पदभार। अपना अधिकार दूसरे के 
हाथ सोंपना। 

एथंय - क्रि.वि. उस तरफ, वहाँ पर। 

एंप्रेगाद - पुर्त. पु. सरकारी/शासकीय 
कर्मचारी। 


एफैत - पुर्त. पु. परिणाम, प्रभाव। 

एरंड - पु. अरंडी, रतनजोत। 

एरवां - क्रि. वि. परसों के बाद 
आनेवाले दिन नरसों। अतरसों। 

एरविल्लें - वि. किसी व्यक्ति के 
अलावा, कोई भी दूसरा। 

एरवीं - क्रि.वि. आकास्मिक रूप से, 
बिल्कुल, एकदम, सिर्फ, केवल, 
मात्र, ऐसे ही। 

एलिफांत - पर्त. स्त्री. एक तरह का 
सफेद कपड़ा। 

एळणी - स्त्री. ढक्कन। 


ऐ 


ऐ - देवनागरी वर्णमाला का नवाँ (स्वर) 
वर्ण। 

ऐक्य - नपृ. एकात्मता, ऐक्य। 

ऐदी - वि. आलसी, अकर्मण्य, सुस्त। 

ऐन - वि. महत्व का, सहज प्राप्त, 
निश्चित, नियुक्त समय का। 

ऐनजिनसी - वि. मौलिक, मूल, 
असली। 

ऐपत - स्त्री. क्षमता, हैसियत, धन, 
सम्पत्ति, शक्ति, ताकत, सामर्थ्य। 

ऐरण - स्त्री. निहाई, निघाति। 

ऐवज - पृ. संपत्ति, जायदाद। 

ऐशाराम - पृ. सुख आराम, उपभोग, 
ऐशो-आराम। 


ओ 


ओ - देवनागरी वर्णमाला का दसवाँ 
(स्वर) वर्ण। 
ओ दिवप - प्रत्युत्तर देना। 
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ऑंक - स्त्री. उलटी, कै, मितली। 

ओंकप - स.क्रि. उलटी करना, कै 
करना, ओकना। 

ओकुपाद - पुर्त. वि. अधिकृत, 
अधिगृहीत अध्यासित, व्यस्त। 

ओक्ल - पुर्त. नपृं. चश्मा, ऐनक। 

ओक्लिश्त - पुर्त. पु. 1. नेत्र- 
चिकित्सक। 2. चश्माधारी। 

ओखळ - स्त्री. ओखली। 

ओग - पु. गति, प्रवाह, बहाव, ओघ। 

ओगी - वि. मौन, मूक, शान्त। 

ओगीच - वि. ऐसे ही, बेबजह। 

ओग्गी - वि. पूर्णरूप से शान्त/मौन/ 
निस्तब्ध । 

ओजिश्ट - वि. तेजस्वी, ओजिष्ठ। 

ओटो - पृ. चौका। 

ओंठ - पृ. ओंठ/होंठ। 

- चाबप - होंठ चबाना। 

ओंठयें - वि. ओष्ठय। 

ओड - स्त्री. आकर्षण, खिंचाव। 

ओडणी - स्त्री. ओढ़नी, दुपट्टा। 

ओडप - स.क्रि. खींचना, अपनी ओर 
आकृष्ट करना। घसीटना। 

ओडाताण - स्त्री. खींचतान, तनातनी। 
खोंचातानी। 

ओणव - पृ. झुकना। 

ओतप - अ क्रि. उँडेलना। 

ओतीव - वि. गढ़ा हुआ, ढालना, 
साँचा, साँचते में ढाला हुआ। 

ओतो - पृ. उमड़ना, उमड़ पड़ना, 
उबाल, क्कथन, आवेग, आवेश। 

ओथांबो - पृ. पत्तेपर से गिरनेवाली 
बारिश की बूँद। 


ओंनमः - पृ. ओनामासी, ब 

ओप - स्त्री. जगमग, चमक, ओप। 

ऑंपणी - स्त्री. बोवाई, बोना, बो 

आँपप - स.क्रि. दान देना, प्रदान 
अर्पित करना। 

ओपार - स्त्री. कहावत, लोकोक्ति। 

ओपेरासांब - पुर्त. नपृ. 
चीर-फाड़। 

ओफिसियाल - पूर्त. पृ. सरकारी 
शासकीय अधिकारी। 

ओफेंदेर करप - पुर्त. बुरा-भला न 
ठेस पहुँचाना। 

ओफेंस - पुर्त. नपृ. अपराध, दोष। 

ओबड़ धोबड - वि. अव्यवस्थित, 
ऊबड-खाबड, खुरदरा। 

ओब्र - नपुं. 1. कार्य। 2. निर्माणकार्य 
3. किसी भी प्रकार का अनुबंध या 
औपचारिक समझौता। 

ओब्रिगाद - वि. कृतज्ञ, आभारी, 
कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद देना। 

ओमफस - वि. अपव्यय, व्यर्थ, बेकार! 

ओरातोर - पूर्त. स्त्री. वाग्मिता 
बाक्‌पटुता। 

ओरार - पूर्त पु. समयसारिणी। 

ओर्त - नपु. फलों की बाड़ी, फलोद्यान 

ओर्द - स्त्री. अध्यादेश, आदेश, निर्देश 

ओर्दिनार - वि. 1. सामान्य, साधारण, 
आम। 2. बद मिज़ाज, दुष्ट, पापी। 

ओर - पुर्त. नपृ. आदर, सम्मान। 

ओल - स्त्री. 1. ओढणी तेलिया रंग 
2. नमी, आर्द्रता। 

ओव दिवप - प्रत्युत्तर देना (पुकारे 
के बाद)। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 44 


- स.क्रि. पिरोना, गुंथना। 
- स्त्री. बरामदा। 
- स्त्री. कोंकणी प्रदेश का फूल, 
' बकुल, मौलसिरी। 
ओंबळे - वि. पवित्र। शुद्ध। 
आंबाळप - स.क्रि. आरती उतारना। 
ओवी - स्त्री. चार पंक्तियों का 
लोकगीत, कविता का एक प्रकार 
का छद। 
ओशक - पृ. कैलोरी, उष्मांक। 
ओश्पिताल - पुर्त. नपृ. अस्पताल। 
ओश्पीस - पुर्त. स्त्री. शरणस्थान, 
आश्रम। 
ओस - वि. परित्यक्त, निर्जन। 
ओसटी - वि. ज्वार। 
ओसरप - अ.क्रि. कम होना, घटना। 
ओसोंती - स्त्री. स्त्री, औरत। 
ओळंबो - पु. साहुल, सूत्र (भुलंब- 
सूत्र)। 
ओळकंब - नपु. 1. गोफन/गुलेल। 
2. शरीर पर का स्थायी धब्बा। 3. 
रेखा, पक्ति। 
ओळत - स्त्री. दीवार, भित्ति। 


औँ 


औँ - देवनागरी वर्णमाला का ग्यारहवाँ 
(स्वर) वर्ण। 

औंट - वि. तीन और आधा। 

औंटकी - स्त्री. तीन और आधे का 
पहाडा। सादे तीन का पहाड़ा। 

औदुंबर - पृ. एक वृक्ष, गूलर। 

औरसचौरस - वि. स्थान के सम्बन्ध 
में। लंबा-चौडा। 


औशर - पु. लौह अयस्क। 
औशणीक - वि. ऊष्मीय। उष्णता के 
संबंधी। 
क 


क - देवनागरी वर्णमाला में क वर्ग प्रथम 
(व्यंजन) वर्ण। 

कंकरी - स्त्री. पथरी, बजरी। 

कंकेर - नपुं. पु. बेलदार, खान मजदूर। 

कक्रांत - स्त्री. संक्रांति के बादवाला 
दिन। 

कंगरखीस - स्त्री. सजावट, नक्काशी। 

कंगाल - वि. विपन्न, गरीब, कंगाल। 

कच - स्त्री, पीछे हटना। 

- खावप - पीछे हटना, हिम्मत हारना। 

कच कच - पु. कचरा। 

कचकच करप - परेशान करना। 

कचकचावणी - स्त्री. 1. आलोचना, 
समीक्षा। 2. अनादर सूचक। 3. 
सताना, उत्पीड़न। 

कचकचीत - वि. 1. हराभरा (पौधे से 
सम्बन्धित) अत्युर्वर। 2. बहुत बड़ी 
मात्रा में। 

कचकचे - पु. बहु. सताना, कष्ट, 
दुःख, परेशानी। 

कचकडो - पु. कर्पर, कपर। 

कचप - पृ. कूड़ा-करकट, कचरा। 
मना करना। 

कचर - स्त्री. फान, फन्नी, पच्चर। 

कचरप - 1. अम्ल शूल होना, हद्‌ 
दाह होना। 2. घबराहट से हिचकना। 
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कचाटो - पु. पाश (एक ओर कुँआ 
दूसरी ओर खाई), दुविधा। 

कचींबचीं - नपृ. बहु. बच्चे, छोटे- 
बच्चे, कच्चे बच्चे। 

कचेरी - स्त्री. कचहरी। 

कचो - पु. 1. छोटीसी मछली। 2. 
अनाज में मिलनेवाला एक तरह का 
फेंकने लायक बीज। 

कच्च - नपुं. अचानक घबराना। 

- जावप - चौंक जाना। 

कच्चें - वि. 1. कच्चा, अनपका, 
अपक्व। 2. जिसके पकने में कसर 
हो। 3. अनुभवहीन, अनभ्यस्त। 4. 
अधूरा, अपरिष्कृत। 

कट - षडयन्त्र, साजिश। 

कटकट - स्त्री. दिक्कत, परेशानी, तंग 
करना। 

कटप - आ.क्रि. संघर्ष करना, से 
मुकाबला करना, कठिन परिश्रम 
करना। 

कटाकटा - विस्म. उद. हाय! 

कटास - पृ. तंगी, अभाव। 

कंटाळप - अ.क्रि. ऊबना, परेशान 
होना। 

कंटाळो, कंठाळो - पृ. ऊब, विरसता। 

कटाक्षान - क्रि. वि. जान बूझकर, 
सोद्देश्यता से। 

कटूक - वि. नमकीन, खारा। 

कट्‌ट - पु. टूटने की आवाज़। 

कट्टर - वि. जीर्ण-शीर्ण कपड़ा। 

कट्टी - स्त्री. नारियल का छिलका, 


नारियल की करोटी। 

कट्टे - नपुं. 1. खोपडी। टे 
पपड़ी। वि. 1. बहादुर। 2. 
3. उत्साही। 

कटूटो - पु. 1. मुंडेर प्राकार, 
से बाँधी गयी बैठने की जगह। 
टूटा-फुटा बरतन। 

कट्यार - स्त्री. कटार। 

कंठमाळ - स्त्री. कंठमाला, गले 
एक रोग। 

कठडो - पु. इहाता, घेरा, जँगला। 

कंठप - स.क्रि. सहना, धीरे-धीरे 
रहना, पाँव घसीटना, दिन काटना। 

कठिणाय - स्त्री. कठिनता। 

कंठी - स्त्री. गले का हार। 

कठीण - वि. कठिन, कड़ा, सख्त। 

कड - पु. 1. उबाल, क्कथन। 2. दुःर 
की उत्कटता। 3. सूरज की गर्मी 
सत्री - किनारा, छोर, कगार। 

कडक - वि. 1. भुरभुरा, भंगुर। 2 
शक्तिशाली, बलवान। 3. सख्त 
कठोर, कडक। 

कडकडप - अ. क्रि. कांपना, थरथराना 
थर्रा उठना। 

कडकडावप - स.क्रि. भयभीत करना 
आतंकित करना, डराना। 

कडकडीत - वि. तीव्र गरमी (पानी 
सूरज) । 

कडकडे - वि. दुर्बल, क्षीण, (नपु. 
सोने का गहना। 

कडकडो - पु. 1. कांपना, थरथराना 
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भयभीत होना। 2. उपनाम। 

इकी - स्त्री. तीव्र दौरा या झटका 
(ज्वर का)। 

डणी - स्त्री. छत के खसडैल और 
डॉडी के बीच लगायी लकड़ी की 
तीली /कमानी। 

इप - अक्रि. पिघलना/गलना। 

डवण - नपृ. एक तरह की कढी / 
सालन। 

डबळ - नपुं. पसलियों का भाग। 

इवो - पु. ताड़-पर्ण समूहों का धान 
रखने का खाना। धान रखने के लिए 
ताड के पत्तों द्वारा बनायी गयी जगह। 

डसरप - अक्रि. हट जाना, चला 
जाना। 

डसरी - स्त्री. 1. मछलियों को रोकने 
और पकड़ने की लकड़ी की जाली। 
2. परदा। 

डाशी - स्त्री. ओलती, छज्जा। 

डाळप - स.क्रि. निकालना, वर्जित 
करना। 

डी - स्त्री. 1. कढ़ी/सालन। 2. 
अंधाधुंध-खर्चा (फजूल खर्चा)। 

डुली - स्त्री. छोटी टोकरी/करंड॒/ 
पिटक। 

डें - नपुं. 1. मणिंबंध/कंगन। 2. 
प्रभामण्डल। 3. वृत्ताकार रेखा, 
गोल, घेरा। 

डेक - क्रि.वि. किनारे, एक तरफ, 
एक ओर। 

डेकोट - वि. कड़ा, चुस्त, सख्त। 


कडेन - पर, की ओर, के आस-पास, 
के निकट की। दिशा में, के साथ। 

कडो - 1. काढ़ा, क्काथ। 2. खड़ी 
चट्टान, प्रपात। 

कंडो - पृ. बड़ी टोकरी। 

कडोबणी - स्त्री. गलन, पिघलना। 

कडोबप - स.क्रि. 1. पिघलाना/ 
गलाना, पकाना, उबालना। 2. 
अंधाधुंद खर्च करना। 

कडुण - नपृ. दाल, दलहन। 

कड़े - पु. बहु. सख्त सजा, मार, 
मारपीट। 

कडयाळें - नपृ. पट्टी, फीता। 

कणक - स्त्री. बांस की जाति का नाम। 

कणकण - पु. 1. आवाज, 2. दर्द, 
पीडा, शूल। 

-हाडप - उत्तेजित करना, तंग करना, 
दाह या जलन उत्पन्न करना। 

कणकर्णी - पर. प्रत्येक उतर या पावल 
जैसे शब्दों के साथ प्रयुक्त। उदा. 
उतरा कणकणी प्रत्येक शब्द में। 
पावला कणकणी- प्रत्येक कदम पर। 

कणकणावप - स.क्रि. तंग करना, 
कष्ट देना। 

कणंग - नपु. शक्करकंद। 

कणणी - स्त्री. हल्की मोच का दर्द, 
ऐंठन या मोच का दर्द। 

कणयारें - वि. कणिकामय, चावलों 
के कनों से बनाया जानेवाला एक 
पक्वान्न | 

कणस - नपु. धान की बाली। 
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कणी - पु. कणिका, चावल के कण। 

कणो - पु. 1. मेरूदण्ड। 2. अक्ष, धुरी। 

कण्ण - नपृ. मीठी पतली खीर (मूंग 
की)। 

कताई - स्त्री. कातना, कताई। 

कंत्राट - नपृ. ठेका, अनुबंध। 

कत्रेल - नपुं. आला, कोष्ठिका। 

कथील - नपृ. सीसा। 

कद - पृ. 1. कद्‌। 2. सिल्क की धोती। 

कद - पृ. कंद्‌। 

कदीम - वि. प्राचीन, पुरातन। 

कदूल - नपुं. छोटी मिट्टी की हंडिया। 

करदे - नपृ. 1. बड़ी मिट्टी की हण्डी। 
2. वि. मोटी स्त्री। 

कदेल - नपुं. /ख्ी. कुर्सी। 

कपचो - पृ. खंड, टुकडा। 

कपटी - वि. धोखेबाज, बेईमान, 
कपटी। 

कपयाळें - नपृ. (रजाई, दुलाई) गुदड़ी। 

कपर्दी - स्त्री. कौड़ी। 

कपल - नपु. 1. कपाल, ललाट, माथा। 
2. भाग्य, नियति। 

कपल फुटकें - वि. अभागी, हत भाग्य। 

कपल फोडणी - स्त्री. सिरदर्द। 

कंपवात - पु. पार्किन्सन रोग 
(कम्पनशील लकवा) | 

कपशी - स्त्री. साहस, हिम्मत। 

कपात - स्त्री. संक्षिप्तीकरण, कमी, 
घटाना । 

कपी - स्त्री. 1. कपडे का टुकड़ा 
(चिथड़ा, लत्ता)। 2. तरबूज अंदर से 


लाल है या नहीं यह देखने के 
काटा हुआ उसका छोटा ४ । 

कपीत - पु. नेता, कप्तान। 

कपेल - पूर्त. नपृ. पूजास्थल, 
गिरिजाघर, छोटा चर्च। 

कंपू - पृ. दल, मण्डली, टोली। 

कपो - (मांस का) कतला 
टुकडा। 2. खंड। 

कप्पो - पृ. कोशिका, भाग, प्रभाग 
खाना। 

कफनी - स्त्री. भिखारी का लबादा, 
साधु-फकीरोंका ढीला-ढाला कुरता। 

कफल्लक - वि. कंगाल, दरिद्र। 

कबलात - स्त्री. करार, सहमती, 
समझौता। 

कमकुवत - वि. कमजोर, दुर्बल, 
निर्बल। 

कमण - पु. कामदेव। 

कमनशिबी - वि. अभागा, हतभाग्य। 

कमात - स्त्री. मछली की गुंफन। 

कमाल - पि. 1. 
स्त्री. अचरज, आश्चर्य, पराकाष्ठा, 
कमाल। 

कमावप - स.क्रि. 1. कमाना, अर्जित 
करना। 2. चमडा नरम बनाना। 

कमाविशी - स्त्री. उपार्जन कमाई। 

कमी - वि. कम, अल्प। 

कमीतकमी - वि. अल्पतम, निम्नतम, 
कम से कम। 

कमोद - पृ. 1. भारतीय शास्त्रीय संगीत 
का राग। 2. चावल का एक प्रकार। 
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अधिकतम। 2.. 


कय, -कीय, - कूय - प्रत्य. से 

' ज्यादा, से अधिक, से अर्थ में। 

यपंजी - स्त्री. एक तरह का दीया 
जिसमें तेल का संग्रह हो। 

यली - स्त्री. मिट्टी के पात्र का टुकड़ा 
अथवा ख़पड़ैल का टुकड़ा। 

यास - पु. अनुमान करना। 

र - पु. गणेश चतुर्थी जैसे उत्सव या 
पर्व का अगला दिन। 2. उगाही, 
कर, महसूल। 

'कर,-कीर, कच, कूच - प्रत्य. बाद 
में, पीछे। 

रकर - पु. चरचर की आवाज, करकर 
आवाज। 

$रकरावप - स.क्रि. घर्षण करना, 
धिसना, चरचराना, करकर आवाज 
करना। 

मरकरीत - वि. बिल्कुल नया, 
चरमराहटपूर्ण, अनुठा। 

- कपड़े - इस्त्री किये कपड़े। 

हरकरो - पृ. 1. मछली का नाम। 2. 
पंछी का नाम। 

हरेंगटप - स.क्रि. दबाव डालकर किसी 
चीज को पीसना। 

हरंगळी - स्त्री. कनिष्ठिका। 

ररंगूट - नपुं. चावल का एक प्रकार। 

Fरंदाय - कोलाहल, शोरगुल हो हल्ला, 
दंगा, फसाद, चीखना-चिल्लाना। 

हरजेल - नपुं. एक प्रकार का तेल, 
करंज/करंजक के बीज का तेल। 

करड - खर 1. खर-पान, चारा, घास। 


2. कड़ी मेहनत। 

करंड - पृ. गहनों की पेटी/डिब्बा, 
पारितोषिक, जयपात्र। 

करडप - स.क्रि. बुकनी/चूरा बनाना। 

करण - पु. मंजूषा, सन्दूकची छोटा 
डिब्बा। नपुं. वस्तु रखने का बक्सा। 
डिब्बा। 

करणार - पृ. करनेवाला। 

करणी - स्त्री. 1.कार्य। 2. जादू-टोना, 
अभिचार। 

करतो - पृ. 1. करनेवाला, अभिकर्ता, 
कर्ता, 2. बनानेवाला, निर्माता 

करतो -सवरतो - पु. परिवार का 
व्यवस्थापक, योग्य व्यक्ति, करता- 
धरता। 

करदातो - पु. कर देनेवाला, करदाता। 

करप - सं. क्रि. करना, बनाना। 

करपटाण - स्त्री. जले हुए पदार्थों की 
बदबू /दुर्गन्ध। 

करपप - अक्रि. झुलसना, जलना। 

करपो फातर - पृ. छिद्रोवाला मसृण 
पत्थर। 

करबट - नपृ. छोटी-छोटी विभिन्न 
(मिश्रित) मछलियाँ। 

करबील - पु. करीपत्ता। 

करम - स्त्री. खट्टे-मीठे फलों के 
बारीक टुकडों से बना पदार्थ। 

करमणूक - स्त्री. मनोरंजन। 

करमल - स्त्री. एक प्रकार का फल, 
जिसका अचार या सालन बनाया 
जाता है। 
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करवट - स्त्री. धोती बाँधनी की गाँठ। 
धोती या साडी बाँधते समय कमर पर 
लगायी हई गांठ। 

करवदप - अ.क्रि. रिरियाना, 
पिनपिनाना, ठिनकना। 

करवली - स्त्री. वर/वधू की बहन करो 
(लोटे में पानी,ऊपर आम पत्ते और 
नारियल) हाथ में लेकर उनको शादी 
में साथ देती है। 

करवो - पु. 1. नारियल की बनायी हुई 
डाँडी /तुलादंड। 2.गन्ने का तिक्का/ 
क़तला। 

करा - स्त्री. एक टक देखना, टकटकी 
लगाकर देखना, तरेरना, घूरना, कोप 
दृष्टि। 

- करप - कोपदृष्टि। 

करारी - वि. दृढ़, अटल, दृढ़ प्रतिज्ञ। 

करें - नपुं. शादी में उपयुक्त मिट्टी के 
छोटे छोटे मटके। 

करेल - पृ. आम की जाति जो अचार 
के लिए उपयोगी होती है। 

करो - पृ. 1. ओला, उपल। 2. छोटे 
मटके में पानी। ऊपर आमपत्ते और 
नारियल डालकर शादी के वक्त वर- 
ब्रंधू की बहन 
हाथ में पकड़ती है। 

कर्णी - पु. पीतल की बृहत तूर्य /तुरही। 

कर्ती्षगार - वि. समर्थ, सक्षम, होन 
धर 

कर्तुबी - वि. योग्य, समर्थ, कुशल, 
प्रतिभा संपन्न। 


कर्तूब - नपु. उद्यम, कार्य, 


कर्तृत्व। 
कर्मकट्टे - वि. अभागा। 
कर्मदळिद्रें - वि. अभागा। 


कलंक लागप - कलंक / 
लगना। 

कल - झुकाव, की ओर झुकाव होन 
प्रवृत्ति। 

कलकल - पु. 1. कलकल, 2. भर 
डर, हृदय की धडकन। 

- येवप - भयभीत होना। 

कलकलाट - पु. हल्ला, शोरगुल। 

कलप - पु. 1. रंग (बालों में लग 
का रंग), डाय। 2. झुकाव, अभिमु 
होना। 

कलम - वि. कलम, पेड़ से उत्पः 
(कलमी)। 

कलय - स्त्री. कलई।, बर्तन पर चढा 
जानेवाले राँगे का मुलम्मा। 

कलयाद - नपृ. ताला। 

कलवंत - नपृ. देवदासी। 

कलसप - स.क्रि. मिलाना, मिश्र 
करना। 

कलावंत - पृ. / स्री. / नपृ. कलाका 

कली - पृ. 1. अत्यधिक नास्तिकत 
अधर्म, कलि। 2. झगड़ा, कलः 
संघर्ष। 3. लोह युग। 

- मातप - नीतिमत्ता एवं धार्मिकता ` 
खिलाफ कार्य करना। 

कल्ल - नपृ. छिलका, खोल, आवरण 
कोश, छीम्बी। 
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ह 1. घबराना, भतभीत होन। 2. 
दुबला-पतला होना, हडीला। 

- स.क्रि. छिलका निकालना, 
सीप का कवच निकालना। 

- स्त्री, रूपहली मछली। 

- पु.बहु. मूँछ। 

$ - नपु. खेतीबाड़ी में पानी डालने 
` के लिए प्रयुक्त उपकरण। 
फ्वकवीत - वि. रसदार, हराभरा, 
ताजा। 

कवची - स्त्री. कांच का टुकड़ा। 
हवटाळप - स.क्रि. आलिंगन देना। 
कवटी - स्त्री. खोपड़ी। 

निवड - स्त्री. दरवाजा, किवाड। 
बड़ी - स्त्री. 1. ताड पत्तों से बना 
आधा दरवाजा, नारियल के पत्तों से 
बना किवाड। 2. कौड़ी। 

हृवडुलो, कवडो - पृ. तीतर, काला 
तीतर। 

कवतूक - प्रशंसा, कौतुक। 

कृवदो - पु. टार्च, चोर बत्ती। 

कवन - नपृ. गाना, काव्य। 
क्रवनकाणी - स्त्री. गाथागीत। 
क्रवनी - स्त्ी./पु./नपु. शरारती, 
नटखट। 

कवळ - नपुं. पपड़ी, पलस्तर (प्लास्टर)। 
कवळप - स.क्रि. बंद करना, समेटना, 
लपेटना। 

कवळासप - अ. क्रि. सिकुड़ना, 
संकुचित होना। 

कवळी - स्त्री. 1. बँधा हुआ सामान 
/ गट्ठर, पुलिन्दा। 2. दंतावली। 
3. गड्डी। 


कवळे - वि. मुलायम, नरम, कच्चा। 

कवळो , कवाळो - पृ. 1. लपेटी हुई 
वस्तु। 2. मुद्रा, नोटों की गड्डी। 2. 
नारियल पेड़ में स्थित कच्चा, अंकुरित 

गुच्छा। 3. रजाई, दुलाई। 

कवाड - नपुं. दरवाज़ा, द्वार, किवाड। 

कवाथो, कावथो - पु. नारियल का/ 
ताड का हराभरा छोटा पौधा। 

कवायती - पृ. /स्री. /नपुं. षड्यन्त्रकारी। 

कवासो - पृ. केतकी, केवड़ा। 

कवीत - नपृ. कविता। 

कशी - स्त्री. 1. पेटी, बटुआ, थैली, 
झोला। 2. ऐप्रन- बन्धनी, ऐप्रन 
बांधने के लिए उपयोगी डोर। 

कशें - क्रि.वि. कैसे? किस ढंग से? 

कशें बशें - क्रि.वि. किसी तरह, किसी 
कारण से। 

कशेय - क्रि.वि. अनियमित क्रम से, हर 
हालत में, चाहे जैसे, किसी भी तरह। 

कश्टप - अआ. क्रि. 1. बहुत परिश्रम 
करना, श्रम, प्रयास करना। 2. 
प्रसव-पीड़ा को सहना/ भोगना, 
कष्ट पाना। 

कस - पृ. कसौटी, निकष। 

कंस - पु. 1. कोष्ठक, 2. भगवान कृष्ण 
का मामा। 

कसकस - पु. पीड़ा, दर्द, शूल, 
कटिबात, मोच, मुड़काना। 

कसकसप - अ.क्रि. दुःख, तकलीफ, 
पीड़ा, कष्ट, दर्द, जलन पैदा होना। 

कसप - स.क्रि. 1. खेत जोतना। 2. 
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ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। 3. कसकर/ 
दृढ़ता से। 4. सताना, परेशान करना | 

कसपट - नपृ. कण, अंश, नगण्य, 
क्षुद्र, तुच्छ। 

कसपी - पृ. कृषक, किसान, खेतिहर। 

कसब - नपृ. कौशल, हस्तकौशल, 
कारीगरी, हुनर, कला, कसब। 

कसय - स्त्री. तलछट, अवसाद, 
तलौछ, अवशेष। 

कसर - स्त्री. कमी, अभाव न्यूनता, 
कसर। 

कसरत - स्वी. अभ्यास, कसरत, 
व्यायाम। 

कसरप - अक्रि. खिसकना। 

कसले - वि. किस किस्म /प्रकार का। 

कसवटणी - स्त्री. कसौटी, निकष, 
परीक्षा। 

कसाक लागप - परीक्षित, होना, जाँचा 
हुआ होना। 

कसाब - पु. कसाई। वि. क्रूर, निष्ठुर! 

कसाय - पृ. 1. कसाई। 2. काढ़ा, 
क्वाथ, जोशांदा। 

कसायखानो - पृ. कसाईखाना। 

कसालत - स्त्री. तनाव, खिंचाव। 

कहर जावप - आफत होना, कहर 
होना, भयभीत करनेवाली बात होना। 

कळ - स्त्री. 1. टीस, हक, कसक। 

-काडप - चिढ़ाना, छेड़ना। 

- लावप - उत्तेजित करना, उकसाना। 

कळकळ - स्त्री. व्याकुलता, परेशानी, 
उत्कण्ठा, उत्साह। 


कळणें - नपु. भूसी, चोकर। 

कळंतर - नपु. व्याज, सूद। 

कळप - पृ. झुंड, वृंद, भीड़। 

कळपुटी - स्त्री. मछलियों के सिर 
बना पदार्थ। 

कळम - स्त्री. जंग, वायु एवं नमी : 
प्रभाव से लोहे आदि धातुयों 1 
जमनेवाली मैल। 

कळमेवप - स्त्री. जंग लगना। 

कळलारबे - अ.क्रि. उकसानेवाल 
चिढ़ानेवाला, छेड़छाड़ करनेवाला। 

कळवळप - अक्रि. 1. तड़पन 
छटपटाना। 2. किसी के प्रति दर 
दिखाना, तरस खाना। 

कळवळो - पृ. सहानुभूति, संवेदन 
दया, अनुकम्पा। 

कळवो - पृ. छोटा किंग फिश, एः 
प्रकार की मछली। 

कळशी - स्त्री. कलसी, कलशी। 

कळस - पृ. कलश, चोटी, शिखर 
गुम्बद, कँगुरा। 

कळसुत्री बावली - स्त्री. कठपुतली। 

कळसो - पृ. कलसा, घडा, कँगूरा। 

कळा - स्त्री. 1. चमक दीप्ति, शोभ 
लावण्य। 2. कला,चतुराई, कौ शल 
पटुता। 3. मुखिका, पहलू, पक्ष। 

कळाव - पृ. विलंब, देरी। 

कळाव लागप - विलम्ब या देर होना 

कळाशी - स्त्री. पटुता, निपुणता 
चतुराई, दक्षता, प्रवीणता, योग्यता 
क्षमता। 
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कळिंद्री - वि. फटा पुराना, जीर्ण- 
शीर्ण, फटीचर, गरीब, तुच्छ, घृणित, 
विपन्न, दरिद्र। 

कळी - स्त्री. कली, कलिका। पु. 
उकसानेवाला। 

कळीत - वि. सूचित। 

- करप - सूचित करना, बताना, 
सूचना देना। 

कळींबर - नपु. 1. शव, लाश। 2. क्षीण 
मनुष्य, कमजोर व्यक्ति। 

कळोवणी - स्त्री. अधिसूचना, सूचना, 
विज्ञप्ति, संचारण, संदेश, संसूचना, 
आख्यापन, घोषणा। 

कक्षा - स्त्री. 1. कक्ष। 2. अधिकार 
क्षेत्र। वर्ग, क्लास। 

कांकड आरत - स्त्री. भोर की आरती। 

कांकण - नपुं. 1. कंगन, मणिबंध, 
चूड़ी। 2. चूड़ी के आकार में 
भोज्यपदार्थ (डबलरोटी)। 

कांकणसावळो - पृ. बाज, श्येन। 

काकय - स्त्री. राब, गन्ने का ऊबला 
हुआ रस। 

काका - पु. चाचा, ताऊ, काका। 

कांकाडो - पृ. 1. खुरदरी बाती (कपड़े 
से बनी), 2. कच्चा फल। 

काकी - स्त्री. चाची; काकी। 

काकंळूत, काकुंळट, काकूंट - स्त्री. 
करूणा, अनुकम्पा, दया। 

काकुळटेचें - वि. दयनीय। 

काको - पु. कौआ। 

काकोळ - स्त्री. मृत व्यक्ति की याद में 


काएऐ को प्रस्तुत किया खाना। 

कांक्र - पृ. केन्सर, कर्क। 

कांग - नपुं. 1. चावल का एक प्रकार। 
2. चारखानेदार त्ती पर खेला 
जानेवाला खेल। 

कागद - वि. 1. कागज़। 2. दस्तावेज। 
3. समाचार पत्र, अखबार। 

कागदपत्र - नपृ. कागजात, दस्तावेज। 

कांगल - नपुं. उष्णकटिबन्धी जंगली 
फल का नाम। 

कांगाल्ल्य - पुर्त. स्त्री. चश्मे की फ्रेम, 
ऐनक का चौखटा। 

कागाळ - स्त्री. शिकायत, फरियाद। 

कांचमणी - पृ. स्फटिक, बिल्लौर। 

कांचवेप, कांचवेवप - अ. क्रि. 
भयभीत होना, डर जाना, चौंक 
उठना, दहशत खाना। 

कांचेवप कांचोवप - 

काचाबूल - वि. अधीर, विकल, 
बेचैन, व्याकुल, चकराया हुआ। 

काचाबूलपण - नपु. घबराहट। 

कांचोळी - स्त्री. चोली। 

काज - स्त्री. काजू का पेड़, काजू! 
नपुं.काज, सिले हुए कपड़ो में बटन 
फँसाने के लिए किए गए छेद। 

काजयेल - नपृ. काजू - छिलके से 
बना तेल। 

काजरो - पृ. एक पेड़। जिसके फल 
कडवे होते हें। 

काजळ - नपृ. काजल। 

काजळी - स्त्री. कजली, कज्जल, 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 53 


कालिख। 

काजार - पुर्त. नपृ. शादी. (कॅथोलिक 
समाज की)। 

काजारी - वि. शादीशुदा, विवाहित। 

कांजीण - स्त्री. 1. खसरा। 2. शादी के 
बाद की विधि जिसमें वधु को सुवर्ण 
मुद्रिका दी जाती है। 

काजुलो - पृ. जुगुन्‌। 

काजूबी - स्त्री. काजू गिरी/गरी। 

कांट - पृ. झाड, झंखाड। 

काटकसर - स्त्री. किफायत, 
मितव्ययिता। 

काटमूय - स्त्री. एक प्रकार की चींटी। 

कांट्यारें - वि. कंटीला, कांटेदार, 
कण्टकित। 

काटांदोर - पृ. जंगली बिल्ली, वन 
बिलाब। 

कांटाळी - स्वी. मछली पकड़ने की 
जाली। 

कांटी - स्त्री. कांटेदार टहनी। 

कांटेकणंग - नपृ. शक्करकंद का प्रकार। 

कांटेकुंवर - स्त्री. धृतकुमारी, घी 
कुँआर। 

कांटेकोर - वि. सुनिश्चिते, असंदिग्ध, 
सही, सत्यनिष्ठ, सिद्धांतवादी, 
रीतिनुसार। 

कांटेल - नपुं. रोहिणी (गले का रोग)। 

कांटो - पु. 1. कांटा। 2. कट, शूल 
कांटा। 3. कंकाल, अस्थिपंजर 
दुबला-पतला। 4. कीलक कील, 
कीली। 


कांट्यार बसप - परेशान करना, तंग 
करना, चिढ़ाना, सताना। 
कांट्यार येवप - समय पर आना। 


कांठ - पृ. झालर, किनारी, किनारा, 


तट, तीर, पुलिन। 

काठी - स्त्री. डंडा, लकड़ी। 

काड - स्त्री. अनावश्यक तनाव। 

कांड - नपु. 1. तना। 2. काण्ड। 

काड्डंव - नपुं. ताजे पानी की मछली। 

कांडण - नपृ. मूसल। 

काडप - स.क्रि. से निकालना, हटाना, 
साफ करना। 

-वयर - ऊपर निकालना। 

काडा ओड - स्त्री. अनावश्यक परिश्रम, 
थकानेवाला /कष्टकर व्यवहार। 

काडामोड - स्त्री. ज्वरग्रस्त अनुभूति/ 
या गतिविधियाँ, शारीरिक परिश्रम से 
ऊपजी वेदना। 

कांडारो - पृ. केले के पेड़ का तना। 

काडी - स्त्री. 1. माचिश की तीली। 
2. स्लेट पेन्सिल। 3. डंठल /वृन्त/ 
डंडी (घास की)। 

कांडी - खनी. सिल, सिल्ली, चन्दन की 
सिल्ली, ऊख की डंडी, जादूई छड़ी 

काडीमोड - स्त्री. तलाक। 

काण - नपुं. विशिष्ट हिंदू समुदाय के 
पुरुषों द्वारा पहना जानेवाला कटिबंध। 

काणकोण - नपृ. गोवा के दक्षिण 
भूभाग का एक तालुका। 

काणी - स्त्री. कहानी, किस्सा। 

काणूक - स्त्री. देवी-देवताओं को नकद 
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के रूप में चढ़ावा। 

काणें - वि. भेंगा, ऐंचा, काना, कानी। 

काणेर - पु. विषैला साँप। 

'काण्ण - नपुं. एक फल। 

कात - स्त्री. त्वचा, चर्म (पशु) चमड़ी। 
केंचुली। 

- सोडप - केंचुली उतार फेंकना। 

कांत - स्त्री. चमक, दीप्ति, कान्ति। 

कांतनें - नपुं. खुरचनी, क्षुरक, रांपी। 

कांतप - स.क्रि. 1. खुरचना। 2. 
कताई। 

कातर - स्त्री. कैंची, कतरनी। 2. साध्य 
प्रकाश, झुटपुटा। 

- मारप - गबन करना, दुरुपयोग करना, 
अपयोजन करना। 

कातरण - नपुं. कतरन। 

कातरप - स.क्रि. काटना, बाल काटना, 
काट डालना, संक्षिप्त करना, कम 
करना। 

कातरमाळो - पु. नाट्यशाला में बीच 
की ऊपर वाली गैलरी, दुछली। 

कातरो - पु. 1. कटना, खांचा, कटान। 
2. सुपारियों का गुच्छा। 

कातली - स्त्री. नारियल गरी। 

कांतार - पुर्त. नपुं. कोंकणी गीत का 
प्रकार। 

काती - स्त्री. हंसिया, दराती। 

कांतीव - वि. नक्काशी - दार, तराश 
कर बनाई गई। 

कातेद्राल - पुर्त. नपृ. गिरिजाघर। 
ईसाईयों का प्रार्थना घर। 


काथ - स्त्री. कत्था। 

काथो - पु. 1. नारियल जटा। 2. 
गुत्थी, उलझन। 

- कांडप - कत्था कुटना, दिन रात 
उलझे रहना। 

काथोळो - पु. आंते, अँतडी। 

कादंबरी - स्त्री. उपन्यास। 

कादय - स्त्री. जेल, कैद। 2. हथकड़ी, 
जंजीर। 

कांदळ - नपुं. नदी के किनारे खिलनेवाला 
छोटासा, सफेद सुगंधित पुष्प। उसी 
पुष्प का वृक्ष। 

कादेर्न - पु. कापी, नोट-बुक। 

कांदो - पु. प्याज। 

कान दिवप - कान देना, कान करना, 
कान खड़े करना। सुनना। 

कानकातरें - नपुं. एक मछली का नाम। 

कानडी - स्त्री. कन्नड। 

कानतोपी - स्त्री. शिरो वस्त्र, कनटोपा। 

कानथळे बसप - बहरा होना। 

कानपट - नपृ. कनपटी। 

कानपटीर दिवप - कनपटी पर मारना। 

कान पाळी - स्त्री. कर्णपलि, लोलकी, 
बाह्यकर्ण 

कान पिळणी - स्त्री. भर्त्सना, चेतावनी । 

कान पोकळें - वि. आशुविश्वासी, कान 
का कच्चा। 

कानवेत्त - स्त्री. चाकू। 

कानस - स्त्री. रेती, समतल बनाने 
का उपकरण, कतरने का लोई का 
अवजार। 
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कानांतचें, कानांतलें - नपुं. कर्णफूल, 
कान का आभूषण। 

कानापों - पु. पलंगफ्रेम। 

कानामनार घेनासप - कान पर जूँन 
रेंगना। 

कानार केंस काडप - कान बंद या 
बहरे कर देना, कान पर हाथ धरना। 
अनजान बनना न सुनना। 

कानार घालप - कान में डाल देना, 
बताना। 

कानी - स्त्री. बाग, लगाम। 

कानुलो - पु. कर्णमल। 

काप - नपु. 1.मिठाई का टुकड़ा, 
कतला। 2. लिफाफा, कवर। 

कापटी - स्त्री. चिप्पडल छिप्टी, 
छीलन। 

कापड - नपृ. 1. कपड़ा। 2. नौ गजी 
साडी। 

कापड्यो - पृ. मकड़ी। 

कापणी - स्त्री. कटाई, लुनाई। 

कापप - स.क्रि. काटना, निकाल देना, 
हटाना। 

कांप - पृ. कँप कपी, सिहरन। 

कांपप - स.क्रि. कांपना, थरथरना। 

कापशीण - स्त्री. कपास का पौधा। 

कापशेवप - अ.क्रि. कवक/फफूंद से 
खराब होना। 

कापाकापी - स्त्री. जनसंहार, 
हत्याकाण्ड, कत्लेआम। 

कापाझ - पुर्त. वि. समर्थ, सक्षम। 

कपाझदाद - पर्त. स्त्री. क्षमता, साहस। 


कापांव - पुर्त. वि. बधिया न 
बन्ध्य करना। | 

कापितांव - पूर्त. पृ. कप्तान, 
अग्रणी। | 

कांपीण - पुर्त. सत्री. साइकिल की घंटी। 

कापूर - पु. कर्पुर। 

कापूस - पु. कपास। 

कापो - वि. 1. इतना सुखा की सीधा 
काटा जा सके। 2. कटहल का एक 
प्रकार । 

कापोत - पूर्त. स्त्री. बरसाती। अंगरखा | 

काफर - पु. काफिर, विर्धर्मी, 
अविश्वासी। 2. धोखेबाज, बेईमान। 

काफलो - पु. काफ़िला। 

काफी - स्त्री. 1. कॉफी। 2. शास्त्रीय 
संगीत का राग। 

काब - पूर्त. पु. पुर्तुगीज शासन का 
सामान्य पुलिस स्थान का सिपाही। 

कांब - स्त्री. 1. पृ. पट्टी, बेत छड़। 2. 
शहतीर, धरन, लाठी। 

कांबळ - स्त्री. कम्बल। 

कांबलीफुज्यांव - पृ. कायर, डरपोक, 
शंकालु। 

काबाय - स्त्री. लंबा अँगरखा। 

काबार - वि. समाप्त। 

-करप - समाप्त करना, खत्मन करना। 

काबीज - वि. काबिज, कब्जा करना। 

काबुली - वि. एक प्रकार का मटर, 
काबुली चना। 

काबू - पृ. अधिकार, नियंत्रण, काबू। 

कामगार - पृ. श्रमिक, मजदूर। 
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गमत - पु. 1. कृषक, जोतनेवाला। 
2. उपनाम, कुलनाम। नपुं. कृषि- 
भूमि, खेत। 

गमती - पु. 1. कृषक, जोतनेवाला। 
2. उपनाम, कुलनाम। 

नामदार - पु. कामगार, श्रमिक, 
मजदूर। 

हामधंदो - पु. पेशा, व्यवसाय, 
कामधंदा । 

कामधेनू - कामधेनु, पुराणानुसार एक 
गाय जो सब मनोरथों को पूर्ण करती 
है, स्वर्ग की गाय। 

कामशास्त्र - नपु. वह शास्त्र जिसमें स्त्री 
पुरूषों के परस्पर समागम आदि के 
व्यवहारों का वर्णन हो, कामशास्त्र। 

कामातूर, कामूक - कामातुर, कामुक, 
कामी । 

कामापुरते - वि. काम होने तक, 
स्वार्थी, काम सिद्ध होने पर पहचान 
भुलनेवाला। 

कामार - पु.लुहार। 

कामिन्यांब - पु. एक प्रकार की बस। 

क्रामीण - स्त्री. पीलिया। 

क्रामेरें - नपु. दासी, श्रमिक स्त्री, 
मजदूरनी, खेतों में श्रम करनेवाली। 

कामेस - नपुं. मजदूर, कठोर परिश्रम, 
कार्य। 

काम्न - पुर्त. नपुं. नगरपालिका। 

काय - समु. अन्यथा, अथवा, नहीं 
तो, या। 

कांय - सर्व. कुछ, थोड़ा, कोई। 


कांयएक, कांयच - सर्व. कुछ एक, 
कुछ भी नहीं। इसके पीछे ना लगता 
है। 

कायचेकाय - नपु. बकवास, महत्त्वहीन 
बात, बकबक। 

कायदेशास्त्र - नपु. न्यायशास्त्र, न्याय 
दर्शन। कायद्यांचे शास्त्र। 

कायदेशीर - वि. कानूनी, कानून के 
मुताबिक न्याय, सगंत, वैधानिक। 

कायदो - पु. कानून, विधि नियम। 

कायद्यानेम - पु. कानून, नियम, 
व्यवस्थापन | 

कायद्याशास्त्री - पु. विधिवेत्ता, 
कानूनविद। 

कायल - स्त्री. 1. कडाही, पकाने का 
हत्थेदार बर्तन। 2. रेती आदि ले जाने 
का बरतन। 

कायलाथो (काय लाथो) कायलातो - 
पु. रोटी पलटने का चिपटा चम्मच 
उथला चम्मच। 

कायलोळी - स्त्री. चावल के आरे से 
बना डोसे जैसा प्रकार। 

कायतोळ्यो करप - अस्पष्ट बोलना, 
घुमा फिराकर बात कहना। 

कायशांब - पुर्त. पु. बक्सा जिसमें शव 
रखा जाता है, शव पेटिका, ताबूत। 

काया - स्त्री. 1. शरीर, आकृति, रूप, 
काया। 2. ताजगी, चमक, कांति, 
स्वस्थता, आरोग्य। 

कारकीर्द - स्त्री. शासन, अधिकार का 
फल। 
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कारकून - पु./स्री./नपु. मुन्शी, 
लिपिक। 

कारखानदार - पु. कारखाने का 
मालिक। 

कारखानो - पु. कारखाना, उद्योगशाला। 

कारंजें (कारज्जें) - नपुं. सोता, फवारा, 
फुहारा। 

कारण - नपृ. कारण, हेतु, मूल, 
अवसर। 

कारतूश - स्त्री. कारतूस। 

कारबो - पृ. कराबा, पलिघ, काँच 
का घड़ा। 

कारभार - पु. कार्य, प्रबंधन, 
व्यवस्थापन, व्यवसाय, कार्यभार। 

कारभारी - पृ. प्रबंधक, कारोबार का 
प्रबंधक, कार्यकारी। 

कारवाय - सी. कार्यवाही। 

- करप - कार्यवाही करना, कार्रवाई 
करना। 

कारस्थान - नपु. चालाक उद्यम, 
कपट-प्रबन्ध, षड्यन्त्र, कारस्तानी, 
चालबाज। 

कारागीर - पृ. कारीगर। 

कारातें, कारार्थे - नपृ. करेला। 

कारांदो - पृ. एक फल। 

काराफूल - पृ. लौंग, स्त्रियों के कानों में 
पहने जाने वाला लौंग जैसा आभूषण। 

काराब - नपृ. कानों में पहना जानेवाला 
सोने का आभूषण। 

कारीट - नपृ. कड़वा खीरा। 

कारीम - पृ. मुहर, डाक की मुहर। 
- लगाना - मुहर लगाना। 


कारूण्य - नपृ. करूणा, दया, 
कारुण्य। 

कारो - पृ. कड़वा फल। 

कार्त - पूर्त. नपुं. प्रमाण 


चलाने का लैसंस। 
कार्ताद - वि. अनुज्ञप्त। कार्त 
हुआ। 


कार्तिक - पृ. हिंदू कॅलेण्डर का 
महीना, कार्तिक मास। 

कार्तेर - पुर्त. पृ. डाकिया। 

कार्तोर - पूर्त. सत्री. दस्तावेज़, अनुबंध 
रजिस्टर्ड संविदा आदि, रखने क 
कार्यालय। 

कार्नवाल, कार्नावाल - पुर्त. प्‌ 
आनन्द उत्सव, कार्निवल। 

कार्य - नपृ. व्यापार, कृत्य, काम 
क्रिया, कार्य। 

कार्यकर्तो - पृ. कर्मचारी, काः 
करनेवाला, कार्यकर्ता। 

कार्यकारिणी - स्त्री. कार्यकारिणी 
शासन-सम्बधी समिती। | 

कार्यकारी - वि. शासन संबन्धी 
कार्यकारी। 

कार्यकुशळटाय - स्त्री. काम : 
निपुणता, दक्षता, कार्य कुशलता। 

कार्यपद्दत - स्त्री. कार्यपद्धति। 

कार्यप्रचारक - पु. धर्म-प्रचारक, का 
का प्रचार करनेवाला। 

कार्यशाळा - स्त्री. कार्यशाला, का 
करने का कारखाना या स्थान, री 
सिखाने की शाला 
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क्षम - वि. योग्य, निपुण, कार्य 
; में दक्ष, कार्यक्षम। 
क्षमताय - स्त्री. निपुणता, क्षमता, 
कार्यक्षमता। 
क्षेत्र - नपु. अधिकार क्षेत्र, 
कार्य क्षेत्र। 
ग़र्यालय - नपुं. कार्यालय। 
शर्याचळ - स्त्री. उत्सव, कर्तव्य, 
कार्य, कार्यसूची, घटना, कार्यक्रम 
की यादी। 
श्र - पुर्त. नपुं. कार, गाड़ी। 
रेंगाद - पुर्त वि. 1. गाढ़ा, घना। 2. 
अंधकारमय। 
गरेर - पूर्त. स्त्री. पुराने जमाने की एक 
तरह की छोटी बस। 
काल - क्रि. वि. कल (बीता हुआ)। 
पु. नृत्य या संगीत में उसके काल 
और क्रिया का परिमाण, जिसे बीच 
बीच में हाथ पर हाथ मार कर सूचित 
करते जाते है। 
हालकूट - नपु. एक तीब्र विष, 
हलाहल विष, कालकूट। 
कालखंड - पृ. युग, काल, विशिष्ट 
काल, काल खंड। 
कझालगणनविद्या - स्त्री. काल-निर्णय- 
विद्या, कालक्रम विज्ञान। 
कालचक्र - नपु. कालचक्र। 
क्रालपयर - क्रि.वि. हाल ही में, 
कलपरसों। 
क्राछूपयरचें - वि. नया, ताज़ा, हाल 
का, कल-परसों का। 


कालं - नपुं. सीप, शुक्ति। 

कालवण - नपृ. एक प्रकार की कढी, 
सालन। 

कालवो - पु. नहर। 

कालसांब - नपु. पायजामा, पतलून, 
जाँधिया। 

कालाबुज्झ - स्त्री. कालकोठरी, जेल। 

कालावधी - पु. कालावधि नियत 
मुक्रर वक्त। 

कालू - नपृ. शुक्ति। 

कालेत - स्त्री. स्वभाव, प्रकृति, स्वास्थ। 

कालो - पु. 1. मिश्रण, घालमेल। 2. 
एक लोकनाट्य, संगीत, नाटक। 

कालोर - पुर्त. पृ. गर्मी, ऊष्मा। 

- जावप - गर्मी लगना। 

कालोबप - पु. पानी या कढ़ी से 
मिलाना। 

काल्द्‌ - पुर्त. पु. काढा। 

काल्देरीन - पुर्त. नपृ. चाय-दान। 

काल्पनिक - वि. काल्पनिक। 

काल्स - नपृ. चषक, जाम बिना हैंडिल 
का प्याला या गिलास। 

काव - स्त्री. गेरू, एक प्रकार की 
मिट्टी। 

कावकाव - स्त्री. काँव काँव, बहुत 
भूक लगना। 

कावज - पुर्त. नपु. आवश्यकता, 
महत्त्व। 

- काडनासप - कोई महत्त्व न देना। 

कावड - स्त्री. एक प्रकार की डोली। 

कावथी - स्त्री. सुपारी का पौधा। 
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कावथो - पु. नारियल का पौधा। 

कावरें - नपुं. पागलपन, उन्मत्तता। 

कावरेंबावरें - वि. व्याकुल, पागल, 
घबराया हुआ। 

कावल - नपृ. रद्दी, कुडा करकट। 

कावलाक येवप - 1. रही माल में 
बदलना। 2. दयनीय स्थिति में 
पहुँचना। 

कावळकाठी - स्त्री. लकडी के टुकडे 
जिनसे कौआ अपना घोंसला बनाता 
हैं। 

कावळी - स्त्री. एक प्रकार की लता। 

कावळें - नपृ. 1. भयानक अनुभव। 
2. बच्चों के बीच के किसी खेल या 
स्पर्धा में हारना। 

- घालप - दूसरे बच्चों को हराना, 
विशेषत: खाते समय। 

कावळो - पृ. 1. कौआ। 2. एसा बर्तन 
जिसमें चोंच होती है। 

कावळ्या आवय - स्त्री. बकवादी, 
गपशप करने वाला या वाली। 

कावालमारी - स्त्री. चमड़े का चाबुक। 

कावो - पु. कपट, निपुणता, 
अतिसूक्ष्मता, चातुरी, कारस्थान 

काव्यशास्त्र = नपृ. काव्यशाख्तर। 

कांशे - नपृ. कांस्य। 

काशोत - नपृ. छोटा सा बक्सा। 

कांश्शो - पु. बड़ा चम्मच, करछुल। 

काषाय - वि. लाल गेरूए रंग का। 

काश्टी - स्त्री. छोटा सा कपड़ा जो कूल्हे 
पर आदमी द्वारा पहना जाता है जो 
अपने जनेनन्द्रियों को ढकने के लिए। 


काश्टो - पृ. धोती की तह। | 
एक ओर का आखिरी टुकडा 
कमर में खोंसा जाता है। 

कास - स्त्री. 1. लकड़ी का 
सन्दूक, सामान रखने की दफ्ती 
बक्स। 2. थन। 3. नौ गज की 
की कमर में खोंसने की तह। 

= नपुं. पुर्त. शिकार। 

- करप - शिकार करना, 
शिकार करना। | 

- मारप - धोती पहनना, नौ गजी साई 
पहनना। 

कासफोड़ - पृ. हथेली या पैर के तल 
पर निकली फुन्सी या फोड़ा। 

कांस - स्त्री. कछुआ। 

कासरो - पु. 1. लगाम, बैल को बांध 
की रस्सी। 

कासलेट - स्त्री. दरवाजे का चौखट 
दरवाजे का फ्रेम। 

कांसव - पृ. कछुआ, समुद्री कछुआ 

कासाटो - पृ. कमर के पिछले भा 
से धोती या नौ गजी साड़ी लपेर 
का ढंग। 

कासांडी - स्त्री. चौड़ी पेंदी का बः 
गिलास। 

कांसाद - वि. थका हुआ। 

- जावप - थकना। 

कासादोर - पूर्त. पृ. शिकारी, प 
पकड़ने बाला। 

कासांबर - नपु. कोरी धोती। 

कांसार - पृ. 1. पीतल का बर्तन बना 
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रः कसेरा। 2. काँच की चूडियाँ 
बनाने वाला। 

- वि. संघर्ष करना और 
हाँफना, पीडित, कष्ट सहना, घबरा 
जाना, व्याकुल होना। 

कांसाळी - स्त्री. जलन पैदा करनेवाली 
सब्जी का एक प्रकार। 

कांसाळू - नपु. एक प्रकार की जलन 
पैदा करनेवाली सब्जी। 

कांसाळे - नपृ. मँजीरा, बडी झाँझ। 

कांसूल - नपुं. चम्मच, करछुल। 

कांसो, कांस - पु. 1. चमचा, करही 
करछुल। 2. रोगियों का मूत्रपात्र। 

कास्त - पुर्त. नपु. जाति। 

कास्ताचें - वि. दे. कास्ताद। 

कास्ताद - वि. शक्तिशाली। 

कास्तिसाल - पुर्त. नपृ. चिरागदान, 
शमादान, मोमबत्तीदान। 

कास्तीक, कास्तीग - पुर्त. स्त्री. 
परेशानी, सजा, दंड। 

काळ - पु. 1. समय। 2. भाग्य। 3. युग, 
काल। 4. अवधि, 5. मृत्यु देवता। 

काळखी - वि. अंँधेरी। 

काळगती - स्त्री. काल की गति। 

काळंगीण - स्त्री. तरबूज की लता। 

काळचक्र - नपु. कालचक्र। 

काळजिरें - काला जीरा। 

काळजी - स्त्री. 1. चिन्ता, सावधानी। 
2. परिरक्षण। 

काळजीदार - वि. बहादुर, साहसी, 
ढीठ। 


काळपुरूश - पु. कालपुरुष। 

काळपुळी - स्त्री. वि. फोड़ा। मरणात्मक 
पीडा देने वाला फोडा (यह पीठ के 
रीड को होता है)। 

काळमुखें - वि. अभागा, भाग्यहीन, 
काले चेहरे वाला, कलमुंदा। 

काळवडंप (काळवण्डप) अ. क्रि. 1. 
काला होना, धूप से भुरा होना। 2. 
कलंकित होना। 

काळवीट - पु. नर हिरन। 

काळसार - वि. धुँधला काला, काला 
सा। 

काळाचें - वि. होशियार, चतुर, बहादुर, 
निर्भीक। 

काळी वळेरी - स्त्री. काली सूची। 

काळींग - नपृ. तरबूज। 

- करप - 1.खूब पैसा कमाना, इकट्ठा 
करना। 2. गुप्त संचय, बड़ी राशि। 

काळीज - नपुं. दिल, हृदय। 

- आसप - 1. बहादुर होना। 2. किसी 
पर दया करना। 

- नासप - 1. दिल न होना। 2. कायर 
होना। 

काळुंदर - नपु. एक प्रकार की मछली 
क्रूर। 

काळें - वि. काल, अंधेरा, धब्बा, 
कलंक, श्याम नपु. चित्ती, लांछन। 

- लावप - काला करना, लांछन 
लगाना। 

- लागप - कलंक लगना, बदनाम 


होना। 
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काळें किट्ट - वि. कोयले जैसा काला, 
गहरा काला, काला कलूटा। 

काळेर - नपुं. एक प्रकार का पक्षी। 

काळो बाजार - पु. काला बाजार। 

काळोख - पृ. अंधेरा, गोधूलि बेला। 

कांक्षा - स्री. आकांक्षा, इच्छा। 

किकोंत - पूर्त. वि. नगण्य, उपेक्षणीय, 
तुच्छ। 

- करप - लापरवाही करना, उपेक्षा 
करना, अवहेलना करना। 

किचकट - वि. पेंचीदा, सम्भ्रान्त, 
उलझन भरा। कठीन। 

किचकनड - स्त्री. पेचीदगी, जटिलता, 
उलझन, बिना क्रम का ढेर। 

किचकिचप - आ.क्रि. परेशान होना, 
खुजलाहट होना, चिडचिडाना। 

किचकिचावणी - स्त्री. गुस्सा करना, 
सन्ताप, क्रोध, डॉट, फटकार, 
झिड़की। 

किचकिचावप - स.क्रि. उत्तेजित 
करना, चिढ़ाना, कुढ़ाना। 

किचमण - स्त्री. दु:ख, कष्ट, परेशानी। 
अलसा कर एक ही काम धीरे धीरे 
करते रहना। 

किचांट - नपृ. दोषारोपण, अभियोजन, 
अभियोग। 

- येवप - अभियुक्त होना, दोषारोपन 
होना, आरोप आना। 

किंचीत (किञ्चीत) - वि. कुछ, जरा 
सा, किंचित्‌ 

किजील - नपु. लड़ाई, कलह, विवाद, 
झगड़ा। आरोप। 


किटकिटप - अ.क्रि. 1. ढंग 
हँसना, अशिष्ट हँसी, दबी हुई 
2. दर्द, पीड़ा। 

किटकिटीचो वावर - पृ. नीरस, 
काम, अरुचिपूर्ण या मेहनत काम। 

किटकीट - स्त्री. बालकों की 
बड्बड़ाना, प्रलाप करना, 
बात। दाँतो की ध्वनि। 

किटकिटो - पृ. 1. खिसियाना, मूर्ख 
की तरह हँसना। 2. पीड़ा दर्द\। | 

किटप - स.क्रि. अघा जाना, ऊब 
जाना, तंग हो जाना। 

किटाळ - नपृ. गलत दोषारोपण, 
अभियोग। 

- येवप - अभियोग लगाना, दोषारोपण 
होना। 

किटूर - नपृ. छोटी चिड़िया का नाम। 

किट्ट - वि. गहरे काले रंग का, स्याह, 
काला। 

किडकिडीत - वि. दुबला-पतला, 
दुर्बल। 

किड़कें, किड़याळें, किडिल्लें - वि. 
कीडे द्वारा खाया गया। 

किडनाशक - नपृ. कीटनाशक। 

किडशास्त्र - नपृ. कृमि-अध्ययन- 
शास्त्र, कीटशास्त्र। 

किडुलें - नपु. छोटा सा कीड़ा। 

किडूकमिडूक - नपृ. 1. विविध वस्तुएं 
या विषय। 2. छोटी मोटी वस्तुएं जे 
उपयोगी नहीं होती है। 

किडेबप - अ. क्रि. कीडा लगना, कीडे 
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| 


से ग्रस्त होना । 
किडो - पु. कीड़ा, कृमि। 
किणकिणप - आ.क्रि. झनुझन्‌, खनक, 
झनझनाहट। 
किणेवप - आ.क्रि. ज़म जाना, द्रव से 
ठोस बनना, थक्का जमना। 
केणो - पु. कशेरु का निचला भाग, 
मेरुदंड का निचला भाग। 
किण्ण - वि. शान्त, निवांत, नीरव। 
- जावप - शान्त होना, सन्नाटा होना। 
किण्व - नपुं. खमीर। सडी चीज। 
कितलें, कितकें - वि. कितना, कितने। 
केतकेंय, कितलेंय - वि. असीमित, 
कितना भी। 
केतकेशेंच, कितलेंशेंच - वि. बहुत, 
बहुत सारा, कितना सारा। 
किंतान - नपुं. टाट, तिरपाल, किरमिच 
कैन्वस। 
किताब - पु. पुरस्कार, नामलेख, 
पदवी, उपाधि, खिताब। 
केतें, किदें - सर्व. क्या। किदें उतर 
वेगळें म्हळ्यार कित्तो जातकीर 
घेवचें. 
कित्याक, किद्याक - क्रि.वि. क्यों, 
किस लिए। 
कित्यापासत, किद्यापासत - क्रिवि. 
क्यों, किस लिए। 
कित्तो - पृ. लिपि - पुस्तक, अभ्यास- 
पुस्तिका। 
किनरें - वि. नाक की आवाज मिलाकर 
उच्च स्वर में बोलना। 


किनळ - स्त्री. एक प्रकार का जँगली 
पेड़। 

किनार, किनारी - स्त्री. 1. सीमाप्रान्त, 
किनारा। 2. कलात्मक रूप से कपडे 
को लगाई गई लेस या रेशम। 

किनारो - पु. समुद्र-तट, किनारा, 
सीमा, देश की बाह्य सीमा। 

किन्नर - पृ. पुराण काल का दिव्य 
संगीतकार, किन्नर देवता। 

किमचप - अ.क्र. ? ऊँगलियों से 
कुचलना, मसलना, उदा. खाना न 
खाकर उँगलियों से किचलते रहना। 

किमत - स्त्री. कीमत। 

किंमती - वि. मूल्यवान, बहुमूल्य, 
कीमती। 

किमया - नपुं. 1. कीमियागिरी। 2. 
इन्द्रजाल, मन्त्र, जादूगरी, जादू- 
टोना। 

किमस, किमूस - नपु. मच्छर, 
बनमक्खी, पिस्सू। 

किमसाण - स्त्री. दुर्गन्ध, बदबू। 

किमान - वि. लगभग, कम से कम। 

किरकावळें - न.पु. हार, बहिष्कार 
(बच्चों की भाषा में)। 

किरकिरप - अ. क्रि. विलाप करना, 
कराहना, बच्चों का रोना, रिरिहाना, 
चिड्चिड़ाना, शिकायत करना। 

किरकिरपी - पि. चंचल, शीघ्र क्रुद्ध 
होनेवाला, बेचैन, रिरियाने वाला, 
सीझनेवाला। 

किरकिरें - वि. चिडचिडा, खीझनेवाला, 
रिरियानेवाला। 
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किरकिरो - नपुं. रामचिरिया। रामचिडिया 

किरकीर - स्त्री. बड़बड़ाना, शिकायत, 
पीड़ा देना, उद्विम करना, झीखना, 
झुंझलाहट (रिरना) 

- करप - चिड़चिड़ाना झीखना, 
शिकायत करना, खीज उठना। 

किरकोळ - वि. 1. फुटकर, मामुली, 
छोटा-मोटा, नाना प्रकार का। 2. 
दुबला-पतला (शरीर) 

किरकोळावप - स.क्रि. दरजा घटाना, 
भ्रष्ट करना, महत्व या मान कम करके 
आँकना। 

किरंगळी - स्त्री. सबसे छोटी ऊँगली, 
कानी, छिगुनी। 

किरट - स्त्री. गोमक्खी, डाँस, किलनी, 
कुकरमांछी। 

किरडी - स्त्री. दे. तिरडी। 

किरण - पृ. किरण। 

किरणोत्सर्ग - पृ. रेडियो एक्टिविटी, 
रेडियो धर्मिता। 

किरपण - वि. कृपण, लोभी, 
अल्पव्ययी। 

किरमप - स.क्रि. 1. खरोंचना, नोचना। 
2. कष्ट देना, पीड़ा देना। 

किरमिजी - वि. लोहित वर्ण का, 
लाल, किरमिजी। 

किर - वि. दे. किरांव। 

किरवंट - स्त्री. धोती बांधते समय कमर 
में बनाई हुई गाँठ। 

किरवंत - पृ. बाह्मण सम्प्रदाय जो अंतिम 
रीति चलाता है, अंतिम क्रियाविधि 
करनेवाला ब्राह्मण सम्प्रदाय। 


किरांटी - स्त्री. एक प्रकार i 
सुग्गा या तोता। 

किरायतें - नपृ. एक प्रकार का 
पौधा, चिरायता। 

किरांब - वि. शीतल, ठण्डा। 

थंड - एकदम ठंडा 

किराबप - अ.क्रि. हँसी मजाक करना 
नखरेबाजी करना, मुँह से 
बजाकर नखरे करना। 

किरिस्तांब - पुर्त स्त्री. नपुं. ईसाई। 

किरी - स्त्री. स्वास्थ्य की समस्या, 
अभाव, दोष, दर्द, संकट। 

किरीम - पृ. छोटा सा सामुद्रिक जन्तु, 
एक छोटा कीड़ा। 

किरें - नपुं. समुद्री चिडिया। 

किरो - पृ. बिक्री। 

किर्तनकार - पृ. कीर्तन करने वाला, 
कीर्तनिया। 

किर्ती - स्त्री. कीर्ति, यश। 

किर्तीमूख - नपु. कीर्तिस्तंभ, सींगवाल 
मुख जिसे मंदिर के द्वारपर या किर्स 
मूर्ति या प्रतिमा के ऊपरवाले पत्थः 
पर तराशा जाता है। 

किर्तीबन्त - वि. पराक्रमी, यशस्वी 
प्रसिद्ध, कीर्तिमान। 

किलबील - स्त्री. पक्षी की तरह चूँ- 
चूँ करना, आनन्द से बात करना 
चहचहाना, पक्षियों की ध्वनि। 

किलवर - पृ. चिड़ी का पत्ता एवं ताश 

किलांट - स्त्री. जोर से चिल्लाना 
चीख, ठहाका। 
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किलिंडर - पु. बस या ट्रक साफ करने 
बाला । 

किल्ल - पु. बाँस का अंकुर। 

किल्लकांतने - नपुं. एक प्रकार की 
हँसिया। 

किल्लप - अ.क्रि. बीज फूटना या 
अंकुरित होना, वनस्पति उत्पन्न 
होना। 

किल्लावप - स.क्रि. बीज फूटना या 
अंकुरित होने देना। 

किल्ली - स्त्री. मस्सा, अधिमांस। 

किल्लुसाण - स्त्री. गन्दी बू, बदबू। 

किल्लुसावप (नाक) - स.क्रि. नाक 
की क्रिया से गुस्सा दिखाना। 

किल्लो - पु. किला, दुर्ग, हवेली, 
महल। 

किवण - स्त्री. एक प्रकार का जँगली 
पेड। 

किंबण - नपुं. कीडो से भरा हुआ किसी 
पशु का घाव। 

किंवा - समु. या, अथवा, किंवा। 

किंवाटप - स.क्रि. बहुत गुस्से में होना। 

किंवाटो - पु. गुस्सा, क्रोध, उत्पात। 

किशी - स्त्री. नारियल के कड़े भाग पर 
रहने वाले रेशे। 

किशोर - वि. किशोर। पु. बालक का 
नाम। 

किसकिसप - अक्रि. चुभन, दर्द, 
चुभनेवाला दर्द होना। 

किसणी - स्त्री. खुरचनी, कद्दूकश जैसा 
उपकरण, झँझरी। 


किसप - स.क्रि. खुरचना, कददूकस 
पर धिसना। 

किसमीस - पृ. किशमिश। 

किसमूर - स्त्री. एक प्रकार का पकवान 
जो सूखी मछली, झींगा या सब्जी से 
बनाया जाता है। 

किसर - नपृ. 1. काँटेदार लकड़ी। 2. 
छड़ी, नारियल के पेड़ का रेशा। 3. 
सहजन के पेड का डंठल। 

किसूळ - मारप, रंदा मशीन से समतल 
करना, स्त्री. रंदा, रंदा मशीन। 

किसोबप - स. क्रि. धिसना, खुरचना, 
रगड़कर बारीक टुकडे करना। 

किळच - स्त्री. किलकारी, चीख। 

किळचप, किळांचप - अ.क्रि. 
चिल्लाना, चीखना, कर्कश ध्वनि, 
चीखना। 

किळस - स्त्री. विरक्ति, जुगुप्सा घृणा, 
वैर - भाव, विद्रेष। 

किळांच - स्त्री. चिल्लाहट, चीख, 
पुकार, चीन्कार। 

कीं (समु.) - कि इतलें के साथ प्रयुक्त। 
उदा. इतलें की, इतना कि। 

कीट - स्त्री. चिनगारी। 

कीड़ - स्त्री. कीड़ा, पीड़क जन्तु। 

कीर्त - स्त्री. कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। 

कील - पु. किलोग्राम। 

कींव - स्त्री. दया। 

- करप - दया करना। 

कीस - स्त्री. चूर्ण, खुरचन, छीलन। 

- काडप - समीक्षा, आलोचना, करना। 
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कुकड़ - नपुं. मुर्गी का चूजा। 

कुकडां मांगर - पु. कुकुट, मुर्गी पालने 
की जगह। 

कुकर्म - नपुं. कुकर्म। बुरा काम। 

कुकारी, स्त्री - जोर से आवाज देना। 

कुकडसो - पु. कुकुरमाँछी। 

कुकुलें - वि. छोटा, अल्प, नन्हा। 

कुकूम - पु. सिन्दूर। 

कुचकुचप - अ.क्रि. चुभना, सालना। 

कुचकुचावप - अ.क्रि. 1. कुल्ला 
करना। 2. कपडे धोना। 

कुचकुचीत - वि. पूर्ण रूप से भरा, 
भीड से खचाखच भरा, जाम हुआ। 

कुचकूच - स्त्री. खुजलाहट। 

कुचडें - नपृं. बच्चों का शिरोवस्त्र, टोपा। 

कुचमण - स्त्री. दुविधा, असमंजस। 

कुचमप - द्रिविधा में होना, कठीन 
परिस्थिती में होना। 

कुचलें - नपुं. बड़ी मात्रा में कटे हओ 
धान के पौधों का ढेर। 

कुचलो - पृ. दे. कुंची। 

कुचाळकी - स्त्री. उपहास, खिल्ली, 
अपमान। 

कुचिंद्री - वि. कुत्सित, उपहासात्मक, 
अपमानजनक, आलोचनात्मक। 

कुंची - स्री. 1. दे. कुचडें। 2. ब्रश, 
तूलिका कूँची। चाभी। छोटे बच्चों 
की सुशोभित टोपी। 

कुचेश्टा - स्री. चिढ़ाना, खिल्ली 
उड़ाना, उपहास करना। बुरी चेष्टा। 

कुच्छित्री - वि. दे कुचिंद्री। 


कुच्छित्रीपण - नपृ. न 
अशिष्ट, अपमान जनक, 

कुंज - पु. 1. एक प्रकार का फूल। 
कुंज, लतामण्डप। 

कुजुमेंत - पुर्त. पु. काढ़ा। 

कुझनेर - पूर्त पु. रसोइया, सूपकार। 

कुझीन - पुर्त नपृ. रसोई घर। 

कुटकुटप - अक्रि. पेट में दर्द होना। 

कुटकुटीत - वि. 1. भला-चं 
तगड़ा। 2. कडा, सख्त। | 

कुटप - अक्रि. 1. लंगड़ाना। 2. मूसर्ल 
से कूटना। 

कुटलावप - स.क्रि. मुष्टि, मुक्को से सि 
पर प्रहार करना। 

कुटली - स्त्री. दे कुटलो। 

कुटलो - पृ. सिर पर मुक्का मारना। 

कुटाळकी - स्त्री. दुष्टता, उपद्रव 
अपयश, मानहानि, उपहास। 

कुटिरोद्देग - पृ. कुटीर में होनेवाल 
उद्योग। 

कुटी - स्त्री. घास फूस से बना छोट 
घर। झोपड़ी, कोठरी। 

कुटीर - नपृ. दे. कुटी। 

कुटुरी - स्त्री. छुप्पा-छुप्पी का खेल। 

कुटुरो - पृ. एक प्रकार का पक्षी। कु 
कुट करनेवाला पक्षी। 

कुटुऱ्यो करप - छिपना (नर्सरी की भाष 
में)। एकदम छोटे बच्चों का कुटुः 
करने का खेल। 

कुटूक - पृ. बच्चों का कर्ण-आभूषण 

कुटूर - पृ. पक्षियों की प्रेम भाषा, चीं 
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चीं, चें-चें करना, चहचहाना। 
- पु. चूर्ण, पाउडर, चुरा। 

कट्टी - स्त्री. हथोड़ा, लकड़ी की बनी 
हुई मुँगरी। 

$ुड - नपुं. तालाब, गड़दा, टंकी, कुंड। 

$डक - नपु. नारी का कान का 
आभूषण। 

$डकुडप - अ.क्रि. काँपना, थरथराना। 
ठंडी में काँपना। 

कुडकुडो - पृ. 1. काँपना। 2. शीतज्चर। 

- खावप - कँपकँपाहट महसूस करना। 

फृडकुङ्याचें शीं - वि. कड़ी सर्दी। 
बहुत कंपाने या हिलानेवाली सर्दी। 

कुडको - पु. टुकड़ा, खंड, अंश, भाग, 
कतरन। 

कुडची - स्त्री. लकड़ी का हथौड़ा। 

कुडतो - पु. छोटा कदका कोट, जाकेट, 
जैकट, कुर्ता। 

कुंडयो - स्त्री. एक प्रकार का शंख- 
मीन। 

कुंडल - नपुं. कुण्डल, कान का एक 
अलंकार। 

कुंडलिनी - स्त्री. कुंडलिनी। 

कुंडले, कुयणें - नपुं. मिट्टी का चपटा 
बर्तन जिसमें कढ़ी / सालन रखा 
जाता है। 

कुडव - पृ. आठ सेर का नाप। 

कुंडी - स्त्री. फूलदान। 

कुडूक - पु. बच्चों का कान का बुन्दा। 

- बसप - अंडा देना। बंद करना। 

कुडें - नपृ. सूखी घास का ढेर। 


कुंडेकुस्कूर - नपृ. कोंकणी लोक कथा 
का एक चरित्र। 

कुडो - पृ. औषधी पौधा, कुटज, कुजा, 
कुरैया। 

कुंडो - पृ. भूसी, चोकर। 

कुड्डूक - स्त्री. एक प्रकार की सब्जी 
जो बरसात में उगती है (कुड्डक 
की सब्जी)। 

कुडूडो - वि. अँधा। 

कुड्डो रंग - पु. राख जैसा रंग। 

कुंड्यार शिजप - बिना किसी परिश्रम 
के मुनाफा कमाना। बिना आयास 
सहजता से मिलना। 

कुणकुणप - स.क्रि. धीमी आवाज 
में बोलना, फुसफुसाहट, मरमराहट। 

कुणगी - स्त्री. दे. कुणगो। 

कुणगो - पु. खेत का एक भाग। 

कुणबी - पु. कृषक, किसान, खेतिहरों 
की एक जाति। 

कुण्णाटें - वि. विद्वेषपूर्ण, दुर्भावपूर्ण, 
ईर्ष्यायु, जलनेवाला। 

कुण्णाटेपण-कुण्णाटकाय - स्री. 
इर्ष्या, मनमुटाव, नफरत, जलन। 

कुण्णी - स्त्री. एक मिट्टी का बर्तन 
जिसमें कढी पकाई जाती है। दे. 
कुंडले। 

कुतल्ल - स्त्री. 1. अभी-अभी काटी 
हुई फसल का ढेर। 2. एक अहाता 
जहाँ फसल रखी जाती है। 

कुतां - नपु. दोष, गलतियाँ। 

- काडप - दोष निकालना। 
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कुतांव - पु. कुरता। 
कुतुहल - नपुं. कौतुहल। 
कुत्रो - पु. कुत्ता। 


कथणप, कुंथप, - अ.क्रि. कराहना, 
कराहते हुए जोर लगाना, जोर लगाने 
समय आवाज निकालना। 

कुंद (कुन्द) - नपृ. एक प्रकार का 
फूल। 

कुदळ - स्त्री. कुदाल। 

कुन्याद - पुर्त. पु. जीजा, बहन का पति, 
साला। स्त्री. भाई की पत्नी, ननद। 

कुपातर, कुफातर, कुपादर - पु. 
चकमक, पत्थर, चिनगारी उत्पन्न 
करनेवाली मिश्रधातु। 

कुंपास - पु. 1. ताल, लय। 2. 
ज्यामितीय कंपास। 

कुपी - स्त्री. छोटी बोतल, शीशी। 2. 
छोटा बक्स। 

कुपोशण - नपृ. कुपोषण। 

कुंप्लिकाद - पूुर्त. वि. जटिल, पेचीदगी, 
उलझनदार। 

कुंप्लिकासांव - नपु. जटिलता, 
पेचीदगी, उलझन, समस्या। 

कुंब - पृ. एक प्रकार का पुराना माप। 

कुबट - वि. फफूददार, पुराना, बासी। 

कुबड - नपु. कुब्ज, कूबड़। 

कुबडी - स्त्री. बैसाखी, सहारा। 

कुबडें - नपु. किसी की बीमारी को ठीक 
करने के लिए पुतली का समर्पण। 

कुंबयो - एक प्रकार का वृक्ष। 

कुबेर - ।. अमीर आदमी। 2. धन- 


संपत्ति के माने जाने वाले 
कुबेर। 

कु बर्त - पुर्त. नपृ. कंबल, | 

कुंभ - पु. 1. पानी का जार, कुंभ। 
कुम्भ राशि। 

कुमक - स्त्री. सहायक शक्ति, मदद। 

कुमकप, कुमकावप - स.क्रि. 
फोड़ना। करना, मारना। 

कुमकुमीत - वि. दृष्ट-पुष्ट, हट्टा 
कट्टा, तगड़ा, बलवान। तंदुरुस्त। 

कुमसार - पुर्त. पु. पाप- 
(गिरजा घर में)। 

- जावप - पाप स्वीकार करना। | 

कुमळें - नपृ. 1. किरायेदार द्वारा 
जमींदार को दिया जानेवाला बाँटा। 
2. पर्याप्त खाना। 

कुमान्न - स्त्री. 1. ततैया, भिड़। 2. 
कुम्हार की पत्नी। 

कुमार - पु. 1. कुम्हार। 2. लड़का, 
किशोर। 

कुमारकाम - नपु. मृत्तिका-शिल्प, 
कुम्हारी, भाण्डकर्म। : 

कुमारिका - स्त्री. देवी की लड़की के 
रूप में पूजा करना। 

कुमारी - स्री. अविवाहित, कुमारी, 
कुँआरी, कुमारिका। 

कुमांब - पृ. शौचघर, संडास, पाखाना। 

कुमेरी - स्त्री. खेती का काम हल चलाने 
के बजाय जलाकर करना। 

कुयणें - नपृ. मिट्टी का बर्तन। 

कुयताद - पूर्त. (विस्म.) आह! ओह! 
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- पुर्त. स्री. देखभाल। 
- अ. क्रि. कुडकुडाना, 
ई करना, असंतोष जताना। 
रकुरीत - वि. 1. कुरकरा, भुरभुरा, 
खस्ता। 2. शराब पीया हुआ। 
एकुरीत जावप - बहुत शराब पीना। 
कूट - नपृ. आला, ताखा, दरवाजे 
के बगैर दीवार में उपखंड। 
रकुर - स्त्री. झगडना, कलह करना, 
बडबड, शिकायत। 
रंगुटी - स्त्री. शरीर की पिण्डी, शरीर 
को कुंडली के आकार में समेटना। 
करप - कुण्डलीकृत सोना। 
रघोड़ी करप - 1. मात कर देना। 
खिल्ली उडाना, उपहास करना। हार 
करना। 
रची - स्री. दे. कुडची। सुतार का 
लकड़ी का बड़ा हथौड़ा। 
रडय - स्त्री. आटे की बनाई हुई केक, 
गेहूँ के आटे का बनाया हुआ व्यंजन। 
रण - नपृ. 1. घास का मैदान, 
घासस्थली, बाँगर। 2. मुनाफेदायक 
चीज, लाभकारी पद। 
रतडप - स.क्रि. कुतरना, सताना। 
रपणो - पु. फूलों को रखने की 
डलिया। 
रवंडी - स्री. झाड़-फूँक, जादू -टोने 
से बुरी नजर उतारना, दीठ उतारना? 

रवाळप - स.क्रि. टटोलना, ममता 
से शरीर पर से हाथ फेरना, दुलारना, 
बच्चे को दुलार करना। 


कुरळे - वि. घुँघराले। 

कुराड - स्त्री. कुल्हाड़ी। 

कुराडो - पु. 1. एक प्रकार का पक्षी। 
2. कुल्हाडा। 3. उपनाम। 

कुराण - नपु. कुरान। 

कुरार - पुर्त. वि. चंगा होना, रोगमुक्त 
होना, अच्छा होना। 

- करप - 1. चंगा करना। 2. अनुशासित 
करना। 

कुरासांब - पूर्त. नपृ. दिल। 

कुरू - स्त्री. चिह्न, संकेत, प्रतीक, 
प्रमाण। 

कुरूप - वि. कुरूप, बदसूरत, भद्दा 

कुरूबावलो - पु. किसी बात का निर्णय 
करने के लिए उछाला जानेवाला 
सिक्का, टॉस। 

कुर्पा, कुरपा, क्रुपा - स्री. कृपा। 

कुर्रय - पुर्त. सत्री. डाकखाना। 

कुर्रयकार - पु. 1. डाकपाल। 2. 
उपनाम। 

कुलकुलप - अक्रि. काँपना। 

कुलकुलाट - पु. 1. हाथापाई, 
धक्कामुक्की, कोलाहल। 2. बंदवाद, 
ऊँचे स्वर मैं बडबड करना। आक्रोश। 

कुलकुलो - पु. ठंडा, शीतज्वर, 
आक्रोश। 

- खावप - ठंड लगना, कँप कँपी 
लगना, ठंडी से काँपना। 

कुलगुरू - पु. कुलपति। 

कुलचांव - पुर्त. नपुं. गदूदा। गद्दी। 

कुलप - नपु. ताला। 
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कुलपती - पु. कुलाधिपति, (दे. 
कुलगुरु)। 

कुलसचीव - पु. कुल-सचिव, 
रजिस्ट्रार। 

कुलास - पृ. 1. एक प्रकार का आम। 
2. उपनाम। 

कुलीन - वि. कुलीन, खानदानी, अच्छे 
घराने या वंश का, शिष्ट, सुशील। 

कुलली - स्त्री. चिल्लाहट, हो -हल्ला, 
अत्याधिक रोना। 

कुलेर - नपृ. चम्मच। 

कुलो - पृ. नितम्ब, चूतड़। 

कुल्पाद - वि. 1. दोषी, अपराधी। 2. 
अपाहिज। 

कुल्लक - नपृ. कुतिया 

कुल्ली - स्त्री. केकड़ा। 

कुल्लीं - वि. पूरा, पूर्ण, संपूर्ण। 

कुवत - स्त्री. शक्ति, चरित्रबल, योम्यता। 

कुंबर - पु. 1. बेटा। 2. राजकुमार । 

कुँवरी - स्त्री. 1. बेटी। 2. राजकुमारी। 

कुंबलो - पृ. कच्चा कटहल। 

कुंबळ - पृ. एक प्रकार का साँस, 
दलिया। 

कुंवळप - स.क्रि. मसलना और 
निचोड्ना। 

कुवाडें - नपु. पहेली, प्रश्नावली, 
समस्या, रहस्य। 

कुंवारी - स्री. अविवाहित, क्काँरी। 

कुंवाळो - पु. सफ़ेद कद्‌दू। 

कुशळ - वि. कुशल, निपुण। 

कुशळटाय - स्त्री. कुशलता, निपुणता, 


कौशल। 

कुशाग्र - वि. पैना, तेज, | 
कुशाग्र। 

कुशीक - क्रि.वि. अलग-अलग। 
बगल में, साथ में। 

- सरप - 1. अपना स्थान दूसरे 
देना। 2. अलग रहना, दीर रहना 

कुशीचें - वि. पार्श्वीय, पार्श्व 
पास का। 

कुश्टरोग - पृ. कुष्ठरोग। 

कुश्टरोगी - नपु. कुष्टरोगी। 

कुसकर - पृ. चूरा। 

कुसकरप - स.क्रि. भुरभुरा 
चूर-चूर करना, मसलना। 

कुसकुटावप - स.क्रि. महत्व कम 
देना, दूषित करना, अवमानित 
तुच्छ ठहराना। 

कुसकुशीत - वि. कुरकुरा। 

कुसकुसप - आ.क्रि. क्षय हो जाना 
क्षीण होना, छीजना। 

कुसकूट - नपृ. कण, धब्बा, दाग 
लवलेश। ग 

कुसकें, कुशिल्लें - वि. सड़ा, गला 
भ्रष्ट, बदबूदार। 

कुसट्टाण - स्त्री. बदबू, दुर्गन्ध। सर्ड 
वस्तू। 

कुसड - (गृण.) विद्रेषपूर्ण स्वभाव। 

कुसड़ - नपुं. एक लड़की या औरत ज 
विद्वेषपूर्ण स्वभाव की हो। 

कुसड़े - वि. विद्वेषी। 

कुसधुणें - नपुं. आखिरी बच्चा। 
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| 


सप - अक्रि. सड़ना, गलना, नष्ट 
हो जाना। 

सर - नपृ. 1. एक प्रकार की मछली। 
2. एक महीन काम जो कपडों पर 
बहुत सुकमारता से किया हो। 

सरो - पु. एक छोटा जन्तु। 

सवळ - स्त्री. छाती की पार्श्व शाखा। 

सवो - पु. गर्भ, की थैली। 

सळ - नपृ. धान अथवा तृण का 
टुकड़ा या छोटा कडा बाल, शूक। 

सांकीड - स्त्री. एक जन्तु जो खुजली 
उत्पन्न करता है। 

संडो - पृ. दे. कुसांकीड । 

सोबप - स.क्रि. सड़ाना। 

स्कूर - नपु. छोटे से फूल का नाम। 

सकरी - स्त्री. सामना करना, लड़ाई। 

सतार - वि. कठिन। 

स्ती - स्त्री. कुश्ती। 

स्वार - पृ. मीठे पकवान का नाम। 

ळकर्ण - नपुं. ऑफिस या कुलकर्णियों 
का व्यापार, गांव का हिसाब-किताब 
लिखने काम। 

लकर्णी - पु. गाँव का अफसर जो 
खेतिहरों का हिसाब किताब सरकार 
के लिए साथ रखता हो। 2. यह जो 
करता है उसे कुलकंणीं उपनाम से 
पहचाना जाता है। 

ळकुळीत - वि. शक्तिशाली, तगड़ा। 

ळण - नपुं. खेत। निम्नजगह में स्थित 
खेती। 

देव, कुळदेवता - पृ. कुलदेवता। 


कुळव - नपुं. पटरा, पाटा, एक यंत्र जो 
खेतिहर जमीन को मुलायम बनाने के 
लिए उपयोग करते हैं। 

कुलंबी - पु. खेतिहर। 

कुळवंत - पृ. कुलीन, कुलीन-वर्ग, 
अभिजात। 

कुळवाडी - पु. कृषक, खेतिहर। 

कुळक्षय - पृ. एक कुट्म्ब का पतन, 
कुल का पतन वा नाश। 

कुळागर - नपु. बागान, सुपारी, 
नारियल, आम का बाग। 

कुळाचार - पु. परिवार में स्थापित 
धार्मिक, सामाजिक रीतियाँ, 
कुलाचार। 

कुळार - नपु. मैका, मायका। 

कुळावी - पु. मंदिर की समिति के 
सदस्य। 

कुळावो - पु. ग्रामवासी, गाँव का 
हिस्सेदार। 

कुळी - स्त्री. कुल, बंश, जाति, गोत्र। 

कुळीत, कुळीद - पृ. कुलत्थ, कुलथ, 
कुलथी। 

कूट - स्त्री. 1. चूर्ण। 2. षडयन्त्र, 
साजिश। 3. टुकड़ा। 4. सिर पर 
मारा गया हलकासा मुक्का। 5. हलदी 
टुकडा। 

कुटनीत - स्त्री. कूटनीति, दाँव-पेंच, 
चाल। 

कूड - स्त्री. 1. मानवशरीर। 2. एक 
कमरा, कक्ष, कोठरी। 

कूत - नपृ. कमी, रिक्त स्थान, दोष, 
त्रुटि, अनुमान। 
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कूप - स्त्री. नपृ. बादल। 

कूय - स्त्री. 1. तीक्ष्ण रोदन, हुंकार, जोर 
से आवाज देना, हूट करना, लोमड़ी 
या भेडिये की आवाज। 2. लालसा, 
आवेग, मौज, तरंग, सनक। पहचानने 
के लिये दीर्घ स्वर में कूय.. करके 
आवाज देना। 

- घालप - चिल्लाना, चीखना, हट 
करना | 

- मारप - प्रचण्ड कामना होना। 

कूंय - नपुं. मांड में से निकाला पका 
हुआ चावल। 

कूस - स्त्री. 1.बगल, करवट। 2. नपुं. 
डंक, दंश। 3. किंचित, थोड़ा-सा, 
अल्पमात्र, रत्तीभर, लवलेश। 

- परतप - 1. करवट बदलना। 2. नया 
अध्याय प्रारंभ करना, नयी शुरुआत 
करना। 

- मारप - अलग हो जाना। 

= लावप - नपृ. चिढ़ाना। 

कूळ - नपुं. 1. पट्टेधारी, काश्तकार 
किराएदार, जागीरदार। 2. कुल। 

कूळवैर - नपृ. कुलबैर, रकतबैर, 
परंपरागत शत्रुता। 

कृत - नपृ. स्वर्ण-युग, सतयुग, कृत। 

कृतकृत्य - वि. पवित्र, सन्तुष्ट, कृत- 
कृत्य, समाधानी, सुखी। 

- जावप - सन्तुष्ट होना, कृत कृत्य 
होना। 

कृतघ्न - वि. अकृतज्ञ, कृतघ्न, अहसान 
फरामोश। 


कृतज्ञ - वि. कृतज्ञ, 
कृतज्ञताय - स्त्री. कृतज्ञता। 
कृतार्थ - वि. सन्तुष्ट, तृत होना, 
जीने का सार्थक जिसका हुआ 
- जावप - सन्तुष्ट होना। 
कृत्तिका - कृत्तिका स्री. 27 
से तीसरा। 
कृती - स्त्री. कर्म, क्रिया, कृति। 
कृत्य - नपुं. कृत्य, कर्म, करने 
कृत्रीम - वि. कृत्रिम, 
नकली। 
कृपण - वि. कंजूस, मक्खीचूस, 
कृपया - क्रि. वि. कृपया, कृपा 
कृपा - स्त्री. कृपा, मं 
आशीर्वाद, अनुग्रह। मेहरबानी 
कृपावंत - वि. कृपालु, दयामय, 
करनेवाला। 
कृश - वि. कृश, दुबला- पतला। | 
कृशी - स्त्री. कृषि, खेतीबारी। | 
कृष्ण - पु. श्याम, काला, यदुवंश 
वसुदेव और कंसानुजा देवकी के! 
जो विष्णु के प्रधान अवतारों में से 
- पक्ष - मास का वह अर्ध भाग जिर 
-चन्द्रमा की कलाओं का क्रम 
हास होता है और पूर्व-निशा 
अंधकार बढ़ता जाता है। 
कॅंकलो - पृ. एक छोटा कपड़ा 
बच्चे की ठुड़डी के नीचे बाँधा ज 
है जिससे बच्चे के मुँह से गलने व 
लाल से उसको तकलीफ नहीं हो 
केंकाटप - चिल्लाहट, पिनपिना 
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“०: , चीखना। 
= नपुं. केला (नर्सरी भाषा में।) 
- नपुं. केवड़े की धार, केवड़ा। 
$च्च करप - एकाएक किसी पर 
चिल्लाना। 
हण - नपृ. 1. चमकना, झिलमिलाना 
(तारों के सदर्भ में) केंद्रीय 2. मध्य 
शक्त्ति। 3. जश्मे या झरने का स्त्रोत। 
एकदम निकला हुआ पानी का स्त्रोत। 
कणप - स.क्रि. किसी की आलोचना 
करना, चीरने वाली भाषा बोलना, 
विदीर्ण या, आहत करना, किसी को 
बुरा-भला कहना। 
केणावप - स.क्रि. आटे को गरम पानी 
में डालकर गूंथना। 
केणी - पु. 1. उपहार सम्मान में दी 
हुई वस्तु, योगदान, सहयोग। 2. 
अंशदान। 3. उपनाम। 
केतू - पु. 1. झंडा या ध्वजा। 2. नाम 
केतु। 3. नवग्रहों में से एक, धूम केतु। 
कैदरावप - स.क्रि. कि हँसी उड़ाना, 
उपहास करना, व्यर्थ की बकबक 
करना। 
कैदार - पु. 1. एक प्रकार का पेड़। 
2. हिन्दुस्तानी संगीत के रागों में से 
एक राग। | 
करदे - क्रि.वि. कितना बड़ा | 
कैदोळ - कि.वि. कितना लम्बा, बहुत 
लम्बा। कितना समय 
केंद्र - न.पु. केन्द्र। 
केंद्रीकरण - नपुं. केन्द्रीयकरण। 


केन्ना - क्रि.वि. कब। 

केन्नाकेन्नाय - क्रि.वि. अनियमित, 
विरल, कभी-कभी 

केन्नाच - क्रि.वि. कभी-भी नहीं। 

केन्नाय - क्रि.वि. किसी समय, कभी 
भी, बिलकुल। 

केंप - नपुं. माणिक, गहरा लाल रंग। 

केयज - पृ. पनीर। 

केर - पु. मंदिर का रथ। 

केरवो - पु. एक प्रकार का नृत्य। 
(संगीत) चार ताल, ताल केरवा। 

केरेक - वि. मूर्ख, सनकी। 

केलकें - नपृ. एक प्रकार की लकड़ी 
का अंकुश (हुक) जिससे पेड़ से फल 
तोड़े जाते हैं। 

केलदावप - स.क्रि. बन्दरो का खेल 
खेलना। 

केलदें - नपृ. केलदो पु. एक प्रकार का 
पालतू बन्दर। 

केलें - नपृ. दे. केलकें। 

केवमेंब - नपुं. 1. नर्सरी खेल का शब्द। 
2. बच्चों का खेल। 

केवळ - वि. केवल, सिर्फ, सही, 
यथातथ्य, परिशुद्ध। 

केश - पुर्त. स्त्री. केस, शिकायत, 
मुकादमा। 

केशर - नपुं. केसर। 

केशव - पु. कृष्ण का नाम। 

केंशटी - स्त्री. झबरे बाल, बालों का 
गुच्छा। 

केस - पु. बाल, केश। 
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केसपुळी - स्त्री. फोड़ा, फुन्सी। 

केंसर - नपृ. 1. केसर का रंग। 2. फलों 
में होनेवाले सींकें जो बाल (केश) 
के समान होते हैं। 

केसरी - वि. केसरी, केसरियां, केसरी 
रंग का। [ 

केंसार - पु. पक्षी का नाम जिसकी गर्दन 
लम्बी होती है। 

केसाळ - वि. झबरा, बालों से भरा। 

केसोळी - स्त्री. फोड़ा, विद्रधि। 

केस्तांब - नपृ. झगड़ा, उपद्रव। 

केस्तोड़ - पु. बाल उखाडते वक्त हुआ 
फोड़ा, एक प्रकार का फ़ोडा। 

केळ - स्त्री. केले का पेड़। 

केळमो - पृ. केले का पौधा। 

केळवण - स्त्री. उपहार, भेंट, नजराना। 

केळावलें - नपुं. केळ्यांघड। पृ. केले 
का गुच्छा। 

केळें - नपृ. केला। 

केळोवप - स.क्रि. विकसित, भेंट देकर 
सत्कार करना। 

कैक - वि. बहुत। 

कैद - खत्री. कैद, बंधन, अटक, 
अटकाव। 

कैदाशीण - स्त्री. कर्कशा, चण्डी, उग्र। 

कैफ - पृ. मादकता, उन्माद। 

कैल - नपृ. टूटे हए घड़े का भाग। 

कैली - स्त्री. ठीकरा, मिट्टी के बर्तन का 
छोटा टुकडा। 

कैवल्य - नपु. ब्रह्ममयता, एक 
मुक्तिभेद, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ती, 


ब्रह्मस्वरूप। 

कैवार - पृ. दोषनिवारण, | 
का पक्ष। 

कैवारी - पृ. समर्थक, नेता, 
करनेवाला, सहायता 
बाजू या पक्ष लेनेवाला। 

कोंकण - नपुं. एक क्षेत्र जो 
और अरब सागर के बीच बिछा 
इसमें गोवा भी सम्मिलित है। 

कोंकणदुदी - पृ. लौकी। 

कोंकणी - स्त्री. एक भाषा जो 
गोवा, कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों 
बोली जाती है। 

कोंकणो - पृ. कोंकण क्षेत्र का 
गोवा में हिंदू के लिए प्रयुक्त 
जानेवाला शब्द। 

कोंक - स्त्री. सिर सर हुआ गहरा 

कोंकप - स.क्रि. चुभाकर 
घाव करेना, या विशेषत: आँख 
चुभना। 

कोंकरू - नपृ. मेमना। 

कोकात - स्त्री. चॉक के बारूद के 
जो कार्नीबल के समय प्रयोग 
जाते हैं। 

कोंकादर - स्त्री. जंगली मुर्गी, जल मुर्गी 
सामुद्रिक पक्षी। | 

कोंकारी - स्त्री. 1. नदी की मछली 
का नाम। 2. पक्षी का नाम। 3. एक 
लता का नाम जिसपर पीले खुशबूदार 
फूल उगते है। 

कोकिळा - नपु. दे. (कोगूळ)। 
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, कुंकूर्स - पु. सरकारी नौकरियों 
की भरती या तरक्की के लिए विद्यार्थियों 
के लिए परीक्षा| 
के - वि. 1. झुका हुआ, टेढा। 2. 
अस्तमा, दमा, अस्थमा । 
जावप - अस्तमा से पीडित। दम से 
पीडित, साँस का रोग होना। 
केर- पु. दे. कंकेर। 
को - पु. नर्सरी भाषा में भोजन। 
को - पु. 1. केले के ऊपरी सिरे 
का फूलना। 2. हाथ टेढा करते हुए 
एकतरह से ठेंगा दिखाना। 
दाखोवप - धोखा देना। 
गरें - वि. घुंघराले। 
गल - नपु. मुडी हुई इमली की फली। 
गूळ - नपृ. कोयल। 
गो - पृ. घोंघो, शम्बूक। 
चण, नपुं. कोंचणी - स्त्री. फावड़ा, 
गैंती। 
चप - स.क्रि. फल तोड़ना। 
चावप - अक्रि. जमीन उखाड्ना, 
खोदना। 
जागिरी - स्त्री. अश्विन के महीने में 
होनेवाला एक ब्रत। जो पूर्णिमा के 
दिन होता है। 
जो - वि. तिरछा। : 
ट - नपृ. किला, गढ, दुर्ग। 
टी - पृ. करोड़, स्त्री. यमक, श्लेष 
का प्रयोग करना। 
करप - एक शब्द पर श्लेष या यमक 
करना। 


कोट्याधीश - पृ. करोड़पती। 

कोठडी - स्त्री. कोठी, कोठरी। 

कोठयेकार, कोठयो - पृ. भण्डार की 
रक्षा करने वाला, रसद, प्रबन्धक, 
भडारपाल, भंडारी। 

कोठवो - पु. एक प्रकार का जहाज़, 
नाव, नौका। 

कोठयेकूड - स्त्री. रसोई-भण्डारगृह, 
गोदाम, भण्डार। 

कोठांब - नपु. एक प्रकार का खट्टा 
फल। 

कोठारी - पृ. भण्डार का रक्षक, 
कोठारी। 

कोठाल - स्त्री. कनखजूरा। 

कोठावळो - पु. भण्डार वाला, भंडारी। 

कोठी - स्त्री. भण्डार, आगार, गोदाम, 
कोठरी, कक्ष। 

कोठो - पु. पेट, तुन्द, उदर। 

कोड - नपृ. धवल रोग, कोढ़। 

कोंड - नपुं. तालाब, पोखरा। 

कोडगें - वि. निर्लज्ज, बेशर्म, निर्दय, 
बेदर्द। 

कोंडप - स.क्रि. परिरुद्ध , कैद, 
मवेशीखाने में रखना, बंदी बनाना, 
चुप कराना। 

कोडफो - पृ. एक लकड़ी का चौकोर 
रूपी स्टूल जिसपर पका हुआ चावल 
छानने को रखा जाता है। 

कोडबोळे - नपुं. तली हुई आटे की 
लोई। 

कोंडमारो - पृ. दम घुटना, बन्द कमरे 
में दम घुटना, घुटन। 
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- जावप - भावुकता से दम घुटना, 
घुटन होना। 

कोड़ये - वि. व्यक्ति जो धवल रोग से 
ग्रस्त है, को ढी। 

कोडयाळें, कोडवें - वि. कडवे स्वाद 
का। 

कोंडल, कोंडलें - नपृ. 1. गड़ढा। 2. 
ऊँची चट्टानों पर बसे खेत। 

कोंडवाडो - पु. काँजीहाउस, गाय- 
बैल या भेड़ो को रखने का बाड़ा, 
मवेशीखाना। 

कोडसाण - स्वी. कड़वा स्वाद, 
कड़वापन। 

कोंडाळें - नपु. वृत्ताकार, कुण्डलीकृत। 

कोंडी - स्त्री. बाधा, गतिरोध, गत्यवरोध, 
जिच। 

- करप - दम घुटना, संकुलित 
होना, अटक जाना, अडंगा लगाना, 
गतिरोध उत्पन्न करना। 

कोडू - वि. कड़वा, अप्रिय। 

कोडूलिंबू - पृ. नीम। 

कोंडो - पु. बाँस। 

कोडूडूक - पृ. मृतक-क्रिया के समय 
पकाया हुआ चावल। 

कोण - सर्व. कौन। 

कोणूचना - सर्व. कोई नहीं, कोई 
भी नहीं। 

कोणूय - सर्व. कोई भी। 

कोंत - नपुं. हिसाब या लेखा देना। 

- नासप - अपमानित रूप में पेश आना, 
कीमत न होना। 


कोंताक येवप - म 
खरीदने में समर्थ होना, 
लगना, संतोष जनक होना। 

कोंतादोर - पूर्त. लेखाकार, 

कोतें - वि. खोखला, पोला, 
अल्पबुद्धि, भोला। 

कोंत्र - पुर्त. पर. विरुद्ध, दुश्मन। 

कोंत्रसाण, कोंत्रकाय - स्त्री. दुश्मनी 

कोंत्राद - पृ. ठेका, ठीका। 

- करप - ठेका लेना। 

कोंत्रावप - स.क्रि. काटना, खोदकर 
मूर्ति बनाना, नक्काशी, तराशना। _ 

कोथमीर - स्त्री. धनिया। 

कोथळो - पृ. 1. बड़ा बोर। 2. आँत, 
बडी। अँतड़ी। 

कोंदट - वि. दमघोंटू, बेतुका, बुरा 
वायुसंचार, घुटनभरा, जहाँ हवा न 
खेलती हो। 

कोंदण - नपुं. मणि का सॉकेट, बह 
जगह यहाँ नगीना जडा जाता है। 

कोंदिसांव - पूर्त. नपुं. शर्त, प्रतिबन्ध। 

कोन - पृ. कोण। - 

कोनवांसो - पृ. एक शहतीर जो छत 
के दो ढलानों को जोड़ता है। 

कोनशाक पड़प - अपनी इज्जत 
गँवाना, अकेला पड जाना। 

कोनशिळा - स्त्री. नींव की ईंट। 

कोनशेवप - अ.क्रि. सड़ने-गलने के 
कारण दुर्गन्ध आना। 

कोनसो - पृ. कोना कोण। 

कोनाळें - नपृ. दे. कोंडाळें 
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प - पु. गुस्सा, रोष, क्रोध, कोप। 
पुर्त. नपुं. गिलास, कप। 


मारप - शराब पीना। 
पप - आ.क्रि. गुस्सा होना। 
पर - पृ. कोहनी, कुहनी। 


मारप - कोहनी मारना। 

परावप - स.क्रि. टहोका देना, 
कोहनी मारना। 

पिश्ट - वि. क्रोधित, गुस्सैल। 

फिसार जावप - अपराध स्वीकारना। 

फिसांव - पुर्त. नपु. पाप - 
स्वीकारोक्ति, पाप स्वीकरण। 

फ्र - पुर्त. स्त्री. तिजोरी, बक्स। 
ब, कोबी - स्त्री. बन्दगोभी, 
पत्तागोभी। 

{ब अंकुर - पु. अंकुर, शाखा, 
कल्ला। 

फुटप - अपने आपको ज्यादा 
बुद्धिमान समझना, अंकुरित होना, 
कल्ला फुटना। 

बप - स.क्रि. ठुसना। 

बरी - स्त्री. अंकुरण, अंकुर, कल्ला। 
बले - नपु. एक जाल जो बाँस को 
बाँधा जाता है जिससे फल तोड़े जाते 
हैं, मछली पकड़ने का एक साधन। 
[बलो - पु. छोटा मुर्मा, मुर्ग पट्ठा, 
जवान मुर्गा। 

बी - स्त्री. मुर्गी। 

बू - पु. गोभी 

बूफूल - नपु. फूल गोभी, बंदगोत्री, 
पलागोभी। 


कोंबेबप - अ.क्रि. अंकुरित होना। 

कोंबो - पु. 1. मुर्गा, पालतू मुर्गा 2. 
दिखावटी प्रेम करनेवाला। 

कोब्द - नपुं. एक पुराना माप जो लगभग 
33 (सेंटी मिटर) का हो। 

कोमट - वि. गुनगुना, कुनकुना, 
अल्पोष्ण। 

कोमनिदाद, कोमुनिदाद पुर्त. - स्त्री. 
सार्वजनिक जायदाद की देखभाल 
करनेवाली संस्था। 

कोमरी - स्त्री. दे. कोंबरी। 

कोमल - वि. कोमल, सुकुमार, मृदु, 
सौम्य। 

कोमादर - स्त्री. एक पक्षी का नाम। 

कोमार काडप - उकसाना, उत्तेजित 
करना, भडकराना, आगे बढाना।। 

कोमिनाद - पुर्त. वि. सहबद्ध, सम्बद्ध, 
संबंधित। 

कोमिसांव - पुर्त. नपु. समिति, 
कमीशन, कमेटी, विशेषत: मंदिरों 
से संबंधित। 

कोमुन्यांव - पुर्त. पु. परमप्रसाद, प्रभु- 
भोज (ईसाई धर्म से संबंधित) 

कोमूं - पुर्त. वि. सामान्य, आम, 
साधारण, मामूली। 

कोमेस करप - पुर्त. प्रारम्भ करना या, 
आरंभ करना, या प्रवर्तित करना, 
चलाना। 

कोमेस जावप - पर्त. प्रारम्भ होना, 
आरम्भ होना। 

कोम्प्र मारप - पुर्त. वस्तु खरीदना 
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विशेषत: किसी समारोह के लिए। 

कोय - स्त्री. 1. आम की गुठली। 2. 
अण्ड ग्रंथि, अंडकोश। 

कोंयडी - स्त्री. रस्सी का फन्दा, जाल, 
फन्द्‌। 

- करप - घेराबन्दी करना, जाल में 
पकड़ना या फँसाना। 

कोंयड़ो - पृ. अर्गला, अनुप्रस्थ छड़, 
खेल गुल्ली-डंडा खेल का डंडा। 
अनुप्रस्थ छड 

कोंयड़ोबाल - पृ. गुल्ली डंडा। 

कोयतवाल - स्त्री. सेम। 

कोयती - स्त्री. छोटी छुरी, छुरीयाँ, 
हँसीया। 

कोयतूल - नपृ. घास काटने की हँसिया। 

कोयतो - पृ. छुरा, गंड़ासा, काटनेवाला 
औजार, नारियल आदि। 

कोयर - पृ. कूड़ा, करकट, गन्दगी, 
घास-फूस। 

कोयलूब - नपृ. छप्पर की खपड़ी। 

कोर - पृ. रंग, वर्ण। 

कोर - स्त्री. दे. किल्ली। 

कोरनो - पृ. 1. तुरही, तूर्य, भोंपू। 2. 
एक प्रकार का फूलदार पौधा। 

कोरफड - स्त्री. घृतकुमारी 

कोरांतप - स.क्रि. अंकित करना, 
उकेरना, नक्काशी करना। 

कोरें - वि. रिक्त, अनाड़ी, अदक्ष, 
अप्रवीण, कोरा। 

कोरेज्म - पूर्त. नपृ. चालीसा, ईस्टर से 
पहले के 40 दिन। 


कोल, कोलगें - नपु. दे. 

कोलकांदो - पृ. एक प्रकार 
औषधीय जड़ जो प्याज की 
होती है। 

कोलती - स्री. लुआठा, लु 
लूकाठ। 

कोलम - पृ. एक प्रकार का चावल। 

कोलसुणें - नपृ. लकड़बग्घा। 

कोलावप - स.क्रि. चिढ़ाना, 
दिलाना-उत्पन्न करना, 
करना। 

कोली - स्त्री. लोमड़ी। 

कोलू - 1. सूखी घास। 2. ताड 
या नारियल के पत्तों से बनाया गया 
छप्पर। 

कोलूक - नपृ. कृतिया। 

कोलूग - नपृ. कृतिया। 

कोलेखांक - स्त्री. कुकुरखाँसी, कुकास, 
काली खाँसी। 

कोलेबुद्द - स्री. धोखा, छल-कपट्‌, 
लोमड़ी जैसी बुद्धि। | 

कोलो - पृ. लोमड़ी, सियार, श्रुगाल। 

कोल्च - पृ. पलंगपोश। 

कोल्ल - नपृ. मनोदशा, सनक, मिजाज, 
मनस्थिति। 

- धुंबष, फिरप - मनोदशा बदलना, 
तरंगी होना, सनकी होना, मिज़ाज 
बदलना। 

कोल्ली - वि. मनमौजी, सनकी, 
तुनुकमिजाज। 

कोेंत - पूर्त. मठ, आश्रम, कोन्वेंट। 
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द पु. 1. कोश। 2. राजकोष, 
खजाना। 3. आवरण, गिलाफ, 
थेला । 

- पु. कोशकार। 

क्ष - पु. कोषाध्यक्ष। 
निश्टक - नपुं. तालिका, सारिणी। 
निश्टकीकरण - नपुं. सारणी करण। 
निश्टी - पु. 1.जुलाहा, बुनकर। 
2.कुष्ठरोग से पीड़ीत व्यक्ति। 
कोस - नपृ. लगभग तीन मील की दुरी। 
शिसम - पृ. एक प्रकार की काली 
मधुमक्खी जो लकड़ी को छेदती है। 
निसमेवप - अ.क्रि. क्षीण होना, 
गीलेपन से सड़ना, छीजना। 
निसळप - अ. क्रि. ढेर हो जाना, गिर 
पड़ना, ढह जाना। 
निसियेंस - पुर्त. नपु. अन्तःकरण, 
विवेक। 
निहिनूर - पु. कोहिनूर, एक प्रसिद्ध 
हीरे का नाम। 
निळ - पु. जंगली शूकर, बनैला सूअर। 
निळगें - नपुं. धात्विक पीपा, धातु 
का पीपा। 
निळपप - स.क्रि. निराना, नींदना। 
निळंब - पु. एक प्रकार का चावल। 
निळंबी - स्त्री. कुण्ड, टंकी, हौज। 
कोळंबे - नपुं. एक बर्तन जिसका प्रयोग 
पानी को तालाब से या कुएँ से खींचने 
के लिए किया जाता हो। 
निळमूळ - नपुं. लकड़ी का कटोरा 
जिसमें कढ़ी रखी जाती है। 


कोळयो - पु. पर्वतीय भाग में खेती 
करना। 

कोळवें - नपृ. । .नहर से पानी की दिशा 
गैरकानूनी तौर पर बदलना। 2.नाप। 
3.द्विहाल का पोर्च, द्विढ़ाल द्वारमंडप। 

कोळवो - पु. दे. कोळंबे। 

कोळशे - पृ. अधजले कोयले, अंगारे। 

कोळसो - पु. काठकोयला, कोयला। 

कोळहुंदीर - पु. घूस, घुँडस। 

कोळिंजन - नपृ. औषधीय पौधा। 

कोळिश्टक - नपृ. तन्तुजाला, जाला, 
मकड़ी का जाल। 

कोळी - पृ. मकड़ी। 

कोळोव - पृ. ऊपर के पर्णसमूह के साथ 
ताड का भागी 

कौल - पृ. अभिनिर्णय, देववाणी। 

कौस्तुभ - पृ. भगवान विष्णुद्वारा पहना 
जानेवाला एक अमूल्य रत्न। 

क्रमांक - पु. क्रमांक, क्रम, व्यवस्था। 

क्रमान - वि. सही क्रम, व्यवस्था से, 
क्रमानुसार। 

क्रमीक पुस्तक - नपु. पाठ्य पुस्तक। 

क्रांती - स्त्री. क्रांति। 

क्रांतीकारक, क्रांतीवीर - पृ. क्रांतिवीर, 
क्रांतिकारक। 

क्रिडा - स्त्री. क्रीड़ा, खेल, मनबहलाव, 
मनोरंजन। 

क्रिया - स्त्री. 1. क्रिया, कोई कार्य 
होना या चलना। 

क्रियाकर्म - पु. (सं.) अत्येष्टि, मृतक 
कर्म। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 79 


क्रियापद - नपृ. क्रियापद, क्रिया। 

क्रियाविशेशण - क्रियाविशेषण। 

क्रियाशील - वि. सक्रिय, क्रियाशील। 

क्रिश्त - पृ. खीस्त, मसीह। 

क्रिश्तगीत - नपृ. आनन्दगान, कैरल 
गीत। 

क्रिस्तांव - पृ. ईसाई। 

क्रुआद - पुर्त. नपुं. 1. प्राचीन पुर्तुगीज़ 
सिक्का, भूतपूर्व ब्राजीली मुद्रा। 2. 
धर्मयुद्ध, जिहाद। 

क्रूझ - पूर्त. पृ. क्रूस, सलीब, सूली। 

क्रूर - वि. क्रूर, प्रबल, निर्दय, निष्ठुर! 

क्रोध - पृ. क्रोध, गुस्सा। 

क्लिश्ट - वि. जटिल, क्लिश्ट, पेचीदा, 
उलझनदार। 

क्लेश - पृ. विपत्ति, संकट, दुर्गति, 
क्लेश। 

क्लूप्ती - स्री. आविष्करण, कल्पन, 
जुगत, कपट योजना, योजना। 

क्वचीत - क्रि. वि. बिरला ही, 
अनियमित, कभी-कभार, क्वचित। 


ख 


देवनागरी वर्णमाला में क वर्ग का 
दूसरा (व्यंजन) वर्ण 

खकडे, खडेन, खडे - क्रि. वि. कहाँ, 
किधर। 

खंकाळप - अक्रि. घोडे का हिनहिनाना। 

खंगप - आ.क्रि. जर्जर होना, बीमारी 
के बाद कमजोर होना। गोल 


खगोल - पृ. खगोल। 

कगोलविद्या - स्त्री. न 
आकाशसे संबंधति एवं ग्रह 
तारा-गणों का ज्ञान करा 
विद्या। 

खग्रास - वि. पूर्ण, समग्र, खग्रास 

- गिराण - खग्रास ग्रहण। 

खच - पु. ढेर, राशि। 

पडप - इकट्ठा होना, संचित 
अंबार लगना। 

खचप - अ.क्रि. शिथिल/ 
होना, मनोबल गिरना। 

खचीत - क्रि. वि. निस्संदेह, 
रूप से, सकारात्मक रूप से। 

खंचें - वि. कहाँ के 

खचोवप - स.क्रि. मनोबल गिरान 
उत्साह-भंग करना। | 

खच्ची - वि. मनोबल गिरना, उत्सा 
भंग। निस्तेज। 

- करप - मनोबल गिराना, उत्साह-भं 
करना। नपुंसक बनाना | 

- जावप - उत्साह भंग होना, मनोबः 
गिरना। 

खच्चीकरण - नपृ. मनोबल ऱ्हास 
उत्साह भंग होना। 

खच्चून - क्रि. वि. ठसाठस भरा होन 

खजिनो - पृ. खजाना, कोष। 

खजीनदार - पु. कोषपाल, खजांची। 

खंजीर - पृ. कटार, खंजर। 

खजील - वि. लज्जित, शमिँदा 
खजील। 
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- जावप - शर्मिंदा होना, लज्जित होना। 

ब्रट - वि. जिद्दी, दुराग्रही, पु. टकराने 
की आवाज। 

बटकप - अ.क्रि. एक अजीब सी 
भावना उत्पन्न करना, खटकना। मन 
में बुरा लगने की भावना, खटखट 
ध्वनि होना। 

ब्रटको - पृ. झगड़ा। 

- उडप - लड़ाई, झगड़ा होना। 

ब्रटखट - पु. 1. खटखटाने की 
आवाज़। 2. झझट, झगडा। 

ब्रटखटप - अ. क्रि. खटखटाना। 
खटकन। 

ब्रटखटावप - स.क्रि. खटखटाना, 
खडखडाना। 

ब्रटखटीत - वि. सूखा और कड़ा। 

ब्रटखटे - नपृ. गुड़, मूँगफली, चने 
आदि से बनी हुई एक मिठाई। 

ब्रटपट - स्त्री. प्रयत्न, प्रयास। 
ब्रटररब्रुटर - नपृ. काठ-कबाड़। 
ब्रटलें - नपृ. रखनी, रखेल, रखेली। 
ब्रटलो - पु. मुक्रदमा, कानूनन गतिविधि, 
न्यायालय में प्रस्तुत याचिका। 

- भरप - किसी के विरूद्ध कानूनी 
कारवाई चलाना, मुकदमा दायर 
करना। 

ब्रटाटोष - पु. चुस्त योजना, कोशिश। 

~ करप - कठिन प्रयास करना, बहुत 
कोशिश करना। 

ब्रटारी - वि. पुराना (मोटर कार) जो 
चलाऊ न हो। 


खटारें - वि. जर्जर अवस्था, खटारा 
(कार), टूटी-फुटी बस्तु। 

खटारो - पु. रद्दी कार, खटारा कार, 
छकडा, ढेला गाडी, बैलगाड़ी। 

खटासप - स.क्रि. पेटूपन से खाना, 
भरपूर खाना, काफी पेटभर खा जाना। 

खटी - स्त्री. दे. खोड, बुरी आदत, 
बुरी लत। 

- मोडप - स्त्री. सही करना, ठीक 
करना, आदत सुधारना। 

खट्टर - वि. व्यथाकारक, पीड़ाकारक। 

खंड - पु. 1.महाद्रीप। 2. किराया, 
राजस्व। 3. बाधा डालना, अवरोध, 
व्यत्यय, मध्यांतर। 4. खंड, टुकडा। 

- पड़प - रुकावट, अवरोध उत्पन्न 
होना, व्यत्यय आना। 

खडक - पु. पत्थर की चट्टान, बड़ा 
ढेला, शिला। 

खडकाळ - वि. चट्टानों से भरा हुआ, 
बंजर, पथरीला। 

खडखडप - अ. क्रि. खड़खड़ाना। 

खडखडाट - पृ. 1. खड़खड़ाहट की 
आवाज़। 2. पैसों की सख्त जरूरत, 
रिक्तता। 

- जावप - कुछ नहीं रह जाना, पास 
कुछ भी न रहना। 

खडखडावप - अ.क्र. खड़खड़ाना, 
खडखड करना। 

खडखडीत - वि. सूखा और कड़ा, 
अपरिष्कृत, ऊबड़-खाबड़। 

खंडण - पृ. खण्डन, तोड़ना, कोही 
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सिद्धांत अप्रामाणिक ठहराना। 

- करप - खण्डन करना, नकारना। 

खंडणी - स्त्री. 1. राजस्व, एक प्रकार 
का सरकारी कर। 2. धमकाकर प्राप्त 
किये हुए पैसे। 

खडतर - वि. सख्त, कड़ा, कठोर, 
घोर, अनवरत। 

खडप - नपुं. चट्टान, शैल। 

खडपट्टी - वि. दे. खडपी। 

खडपसूक जावप - थक जाना, ताल, 
सूख जाना। 

खडपी - वि. शैलमय, चट्टानी, 
पथरीला। 

खंडपीठ - न. न्यायपीठ। न्यायालय का 
एक विभाग। 

खडपें - वि. ऊँचा, शक्तिशाली, 
साहसी। सींधा ऊपर ऊठा हुआ। 

खडबडीत - वि. खुरदरा, कच्चा, 
अपक्क, असमतल, खड़बिडा। 

खडबडून - क्रि. वि. अचानक। खड़बड़ 
से। 

- जागें जावप - अचानक जागृत होना, 
पूरी तरह होश में आना। 

खडसावप - स.क्रि. विरोध करना, 
फटकारना, शिकायत करना, डाँटना, 
डपटना। 

खडाजंगी - स्त्री. विरोध, संघर्ष, 
भिड्न्त। 

खडावो - स्त्री. बहु. खड़ाऊ, पादुका। 

खडाश्टक - नपृ. नफरत, दुश्मनी, 
खड़ाष्टक, षड़ाष्टक। 


खड़ी - स्त्री. 1. कंकड़, बजरी, 
पत्थर, गुटिका। 2. कब्ज के 
हुआ मलोत्सर्जन। 

खंडीत - वि. भग्न, टूटा, | 

- करप - खंडित करना, भग्न 

खडपसूक जावप - थक जाना। 
सूख जाना।- 

जावप - टूटना, टुकड़े टुकड़े हो 
ठोकर खाना या लगना। 

खडीसाकर - श्री. मिसरी, शक्कर 
डली। 

खडू - पृ. खड़िया। 

खंडून दिवप - थोक में बेचना, 
बोली में वस्तु बिकना। 

खर्डे - नपृ. तलवार। 

खडेंगांठ - वि. प्रभावशाली, शक्तिशार्ल 
तेजस्वी, विशाल, विस्मयकारी। 

खडो - पृ. पत्थर, मणि, रत्न। 

खड्ग - नपृ. तेग, तलवार, खड़ग। 

खडूडी - स्त्री. खोपड़ी, कपाल। 

खड्डें - नपृ. आदमी या जानवर के हि 
की खोपडी की खाल, गंजा। | 

खड्डो - नपृ. 1. गड्ढा, गर्त। 2. गं 
सिर की खोपड़ी। 3. योजना, प्रारूप 
पाण्डुलेख। 4. दफ्ती। 

खण - पृ. 1. ब्लाऊज का कपड़ा : 
कक्ष, खाना। स्त्री. खदान, खुल 
खान। 

- मारप - खदान खोदना। 

खणकी - स्त्री. तकली, तकला। 

खणकूल - नपृ. गड्ढा। 
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|. - पु. खनखन की ध्वनि। 


णखणप - अ.क्रि. खनखन की ध्वनि 
होना। झनझनाना, टनटन, टिन-टिन। 
जावप - खणखणाट होना, पास 
कुछ भी न रहना, खण खण की 
ध्वनि होना। 

णखणीत - वि. 1. भला-चंगा, 
सुस्वस्थ, तगड़ा। 2. सिक्के की 
आवाज़। 3. स्पष्ट, सुस्पष्ट, भिन्न। 

णप - स.क्रि. खुदाई, खोदना। 

णपट - स्त्री. आग्रह, अनुपयुक्ता, 
दुराग्रह। 

[णपटीक लागप - आग्रह करना, पीछे 
पडना, दुराग्रह करना। 

त - नपु. धब्बा, दाग, कलंक। 

त - स्त्री. अनुताप, पश्चाताप, 
पछताना, दुखी होना। 

तखतप - अक्रि. बुदबुदाना, 
खुदबहाना, उबल पड़ना। 2. जोश में 
आना, उत्तेजित होना, क्रोधित होना। 

बतखतावप - स.क्रि. उबालना। 

अतखखतीत - वि. गरम, तप्त, उबला 
हुआ। 

ब्रतखतें - नपु. 1. एक प्रकार का 
आहार जो सबजियों से बना हो। 2. 
घालमेल, सम्मिश्रण। 

ब्रतखतो - पृ. खदबदाना, उबाल 

` काडप - उबाल निकालना। 

ब्रतावप - स.क्रि. दाग लगाना, 
कलंकित करना, धब्बा डालना, 
मैला बनाना। 


खताळ - वि. मैला, दगैल, दागदार, 
धब्बेवाला। 

खंती, खंतेस्त - वि. दुखी, उदास, 
विषाद, निर्वेद, विषादी। 

खतें - नपु. किरायेदार का हिसाब 
किताब। 

खतो - पु. मरहम, विलेप, लेप, 
गिलावा, लीपना। 

खत्री - पु. दे. खेत्री, क्षत्रिय। 

खंदक - पु. खाई, परिखा, खन्दक। 

खदखदून हांसप - जोर जोर से हँसना, 
ठहाका मारना। 

खदवळ - वि. 1.कीचड़ भरा, 
कीचड़दार, पंकिल, गंदला। 2. 
उत्तेजित, हिला हुआ। 

खदवळावप - स.क्रि. बिगाड़ना, दूषित 
करना, विकृत कर देना कीचड़ युक्‍त 
करना। 

खदूळ जावप - गंदला होना, गंदा होना। 

खदोळ - पृ. दे. खवदळ। 

- घालप - दे. खवदळ घालप। 

खनपटीक लागप - दृढता से पीछे 
लगना, निश्चयी होना, आग्रह करना, 
निश्चय से किसी के पीठ-पीछे 
लगना। 

खनीज - नपु. खनिज। 

खनिजशास्त्र - खनिजविज्ञान। 

खप - पु. बिक्री, विक्रय, खपत। 

खपखप - पु. धड़कन, कम्पन, स्पन्दन। 

खपखपप - अ. क्रि. धड़कना, 
धक-धक करना, स्पन्दित होना, 
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कम्पायमान होना। 

खपन - न. कफन। 

खपनखायरें - वि. कमबख्त, नीच, 
अधम। 

खपप - अक्रि. 1. बिकना, खतम होना। 


2. श्रम, कठिन परिश्रमं। 
खपली - स्त्री. धाव के ऊपर की पपडी, 
खुरंड। 


खपलो - पृ. खुरंड, छिलका, खाल। 

खपोवप - स.क्रि. बेचना, खपाना। 

खप्प जावप - चौंकना, सनसनीखेज 
खबर से चौंक जाना, धक्का लगना। 

खबर - स्त्री. समाचार, रपट, विषयवस्तु, 
ज्ञापन, सूचना, खबर। 

- आसप - ज्ञात होना, खबर होना। 

- घेवप - पूछना, पता लगाना, पूछ- 
ताछ। 

- दिवप - सूचना देना, खबर देना। 

- नासप - अनजान होना, खबर न 
होना। 

खबरदारी - स्त्री. चेतावनी, सम्भावित 
खतरे के लिए चेतावनी देना, 
खबरदारी। 

खबरयें - पु. /ख्नी./नपु. समाचार 
देनेवाला, खबर देनेवाला। 

खबरी - स्त्री. बहु. खबरें, गपशप, गपें। 

= करप - गपशप करना, खबरें करना। 

खबरेकार - पृ. संवाददाता। 

खबरेपत्र - नपृ. समाचार पत्र, पत्रिकायें, 
जर्नल। 

खबरो - पु. पुलिस का मुखबिर, 


जानकारी देनेवाला, खबरी 

खंबीर - वि. पक्का, दृढ़, 
दृढनिश्चयी। 

- रावप - व्यवहार एवं दृष्टिकोण 
दृढ़, दृढनिश्चयी। 

खमकें - वि. निष्ठावान, 
मुश्किल परिस्थितियों में, विश्‍वस्त 

खमंग - वि. स्वादिष्ट, नमकीन 
तीखा, छौंक लगा हुआ। 

खमाज - पृ. हिन्दुस्तानी संगीत का 

खमीर - नपृ. खमीर, गुंधे हए 
का सड़ाब। 

खंय, खंयसर, खडे, खंयचे कडेन 
खूंय - क्रिवि. कहाँ। 

- तरी - क्रि. वि. कहीं तो। कहीं। 

खंयच - क्रिवि. कहीं भी। 

- नासप - कहीं भी नहीं होना। 

खंयचे, खंयसल्ले - वि. कौन सा, कहाँ 
से, कहाँ का। 

खयण - वि. रासायनिक नमक से भरा 
हुआ, नमकीन, खारा। | 

खयणाडो - पृ. खारे पानी को रोकने 
के लिए खेत में बनाया हुआ बाँध। 

खयणुटें - वि. नमकीन, खारा। 

- क्रिवि. कहीं भी। 

खर - वि. 1. तीव्र, प्रचंड, उत्तेजित, 
तेज, उत्कट, उत्साही। 2. बहुत 
ढालवाँ। 3. कठोर, सख्त, तीखा, 
तीक्ष्ण। स्त्री. तल। 

खरकटें - वि. अस्तव्यस्त चीजें। पु. 
जूठन, बचा या छोड़ा हुआ खाना। 
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ह - पु. टोकरी सुपारी भरने की। 
खर - पु. कर्कश आवाज, खर खर्र 
की आवाज, खुरखुर की आवाज। 
खरप - अक्रि. भम्न स्वर होना। 
ख़रावप - स.क्रि. खुजलाना, खर 
खर आवाज करवाना, खुर खुर की 
आवाज करना। 

ख़रीत - वि. खुरदरा, अपरिष्कृत, 
ऊंबड़-खाबड़। 

खरें - वि. कर्कश (स्वर) 

खरो - पृ. गुण को जाँचने का एक 
प्रकार का पत्थर, स्वर्णकारों द्वारा 
सोने की परीक्षा करने का पत्थर। 
चटप - अक्रि. दे. झरकटप। 
चांडी - स्त्री. एक प्रकार की मछली। 
ची - स्त्री. छोटी मछली। 

चो - पृ. दे. खरची। 

ड - स्त्री. 1. प्रतिवाद, विरोध- 
प्रदर्शन। 2. रूसी। 3. घसीटना, 
अस्पष्ट लिखावट, गिचपिच लिखना। 
नपुं. गंजापन। 

गडप - गँजा होना। 

डप - स.क्रि. घसीटना, गिचपिच 
लिखना। 

डपट्टी - स्त्री. तीव्र गुस्सा, भर्त्सना, 
फटकार, टोकना। 

काडप - गुस्सा निकालना, फटकारना। 
डी - स्त्री. 1. बैलगाड़ी का ब्रेक। 2. 
छीली हुई सुपारी। 3. मोटा आटा। 
4. भूसी। 

डेघांशी - स्त्री. थकाऊ लिपिक 


कार्य, उबाऊ कार्य। 

खरडो - पु. योजना, अनुसूची, प्रारूप। 

खरपण - नपु. खुजलाहट। 

खरपप - अ.क्रि. खुजलाना। 

खरपूस - वि. अच्छे से भुना हुआ, 
सुवासिक, रुचिक। 

खरब - नपु. त्वचा पर का धब्बा। 

खरबें - न. पु. रूसी। रुक्ष। 

खरमरीत - वि. भोथरा। खुरदरा, रुरका। 

खरमस्ती - स्त्री. बच्चे की अत्यधिक, 
मस्ती। दुष्टता। 

खरवड - नपु. मछली का नाम, कोई भी 
छोटी मछली। स्त्री. कतरना, खुरचन। 

खरवडप - अ.क्रि. छीलना, रगड़ना, 
खुरचना। 

खरवडावप - स.क्रि. खरोंचना, धिसना, 
कुरेदना, खुरचना, रगडना, छीलना। 

खरवडो - पु. यातना, यन्त्रणा, सन्ताप। 

खरवत - स्त्री. आरा, आरी, कराँत। 

खरबंस - पु. एक प्रकार का मीठा 
पकवान जो गाय या भैंस से मिले 
पहले चार दिन के दूध का बना हो। 

खरशेप, खरसप - अ.क्रि. थकावट 
महसूस करना, हाँफना। 

खरशेवप - स.क्रि. थका देना, थकाना। 

खरस - स्त्री. हाँफ। 

- हाडप - स्त्री. हाँफना, किसी को 
थकाना, किसी को हाँफने की स्थिति 
में लाना। 

खरसाण - स्त्री. प्रगाढ़ता, तेजी, तीव्रता, 
कड़ाई, सख्ती, गंभीरता।: ! >= 
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खरसावप - स.क्रि. थका देना या 
डालना, अपमानित करना। 

खराब - वि. गंदा, खराब, अनैतिक, 
दृष्ट, दूषित। 

खराय - स्त्री. दे. खरसाण। 

खरीप - वि. खरीफ की फसल, बरसात 
के प्रारंभ में की जानेवाली खेती। 

खरू - स्त्री. मीनिका, स्वच्छ जल में 
रहने वाली एक छोटी मछली। 

खरें - वि. सत्य, विशुद्ध, यथार्थ, 
असली, प्रामाणिक। 

खरेंच - क्रिवि. सचमुचही, अवश्य ही, 
असल में, वास्तव में। 

खरेदी - स्त्री. खरीद, खरीदारी। मोल 
लेने की क्रिया। 

खरेपण - नपृ. सत्यवादिता, सत्यनिष्ठा, 
प्रामाणिकता, वास्तविकता, मान्यता, 
तर्कसंगति, असलियत। 

- करप - सत्यापित करना, सत्य 
प्रमाणित करना, सत्यापन करना। 

खरोखर - क्रि.वि. सचमुच। 

खऱ्यांनीच - क्रि.वि. सचमुच ही, 
वास्तव में, बस्तुत:, असल में, सच 
में, दरअसल। 

खर्च - पृ. खर्च। 

खर्चप - अ. क्रि. खर्च करना, व्यय 
करना। 

खर्चावीक - वि. महँगा। 

खरीक - वि, अपव्ययी, 
फिजूलखर्चबाला, पैसा उड़ाऊ, 
खर्चीला। 


- मनीस - न. अपव्ययी, | 

खर्ज - पु. मंद्र स्वर। 

खार्णवीर - पृ. निडर साहसीवीर। 

खर्व - नपृ. दस हजार दस लाख। 

खल - पु. 1. खरल, खल्ल, 
ओखली। 2. चोरी-छिपे किया 
सलाह-मशवरा। वि. दृष्ट, 
दुश्चरित्र। 

- करप - 1. खरल में कूटना। 
मोल-तोल करना, समझौता/ 
करना। 

खलबत - नपृ. षडयंत्र, 
साजिश। 

खलबतो - पृ. ऊखल, मूसल, 
का उपकरण। 

खलाशी - पृ. मल्लाह, नाविक। 

खलास - वि. समाप्त, नष्ट खत्म, 
खर्च। 

- करप - समाप्त करना, नष्ट 
खर्च करना, खत्म करना। 

- जावप - विनाश होना, विध्वंस 
खत्म होना। 

खलितो - पृ. 1.प्रेषण भेजना। 2 
बटुआ, थैली, इ. खलीता। 
थैला जिसमें राजकीय आदेश 
जाता है। | 

खवखवप - अ.क्रि. खराश। | 

खंबचट - वि. 1.चिड़चिड़ा, कटु, उग्र 
2. जरासी बासी। 

खंबट - वि. फफूँददार, बासी पुराना। 

नपुं. फल का नाम। 
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ज्ञा - स्त्री. फफूंददार बू, बासीपन 


की बू। 

वणी - स्त्री. कलछी, खुरचनी। 

बदळ - पृ. सनसनाहट, उत्साह, 
खलबली, आंदोलन। 

घालप - सनसनाहट पैदा करना, 
खलबली पैदा करना। 

बदळप - आ.क्रि. गुस्सा होना, 
खलबली मचना, उत्तेजित होना, 
आंदोलन होना। 

बदळावप - स.क्रि. चलाना, 
आन्दोलित करना, खलबली मचाना। 

बदलें - वि. खुरदुरा, उपद्रवी, उग्र, 
विक्षुन्ध, आंदोलित करनेवाला। 

खलो - पु. मथनी। 

बसप - अ.क्रि. (कुत्सित स्वर में) 
मरना, श्‍वास छोड़ना। 

बळ - पु. ताजे पानी की मछली। 
मछली की शल्क, मछली के चमडे 
के ऊपर की परत, छिलका। 

[बळप - अ.क्रि. अतिक्रुद्ध होना, 
विद्रोह करना, खौलना। 

[चळावप - स.क्रि. मछली साफ 
करना। मछली की शल्क निकालना 
क्रोधित करना। 


[बळी - स्त्री. खुरण्डं। 
[बळो - पु. दे. खवळी। 
बो - पृ. खोआ। 


श्ट - स्त्री. पेड़ का नाम। 
बस - 1.इत्र का नाम, 2.सुगन्धित 
घास, स्वस। 


खसखस - पु. खसखस। 

खस्ती - स्त्री. बहु. थकान, दबावपूर्ण 
कार्य। 

- काडप - परिश्रम करना, थकानेवाला 
काम करना। 

खळ - स्त्री. आटे की गोंद।ष 1. नमक 
और अमिये का रस। 2. अहाता, 
बाड़ा, आँगन। 

- पडप - अक्रि. रुकना। 

खळखळ - पु. ऊँची आवाज, जोर से 
हँसना, खिलखिलाना। 

खळखळप - अ.क्रि. गड़गड़ाना, गरारे 
करना। 

खळगो - पु. गडढा, विवर। 

खळण - वि. दे. खयण। 

खळणी - स्त्री. व्यत्यय टोकना, चूक, 
छूट, किसी चीज को छोड़ना। 

खळप - अक्रि. रुकना, चूकना, कम 
होना, का अभाव। 

खळबळ - पृ. दे. खवदळ। 

खळयो - पु. बड़ी नहर, नाली। 

खळवटप - अक्रि. अव्यवस्थित रूप 
में लपेटना। 

खळवटावप - अक्रि. आवृत करना, 
ढकना, बेतरतीब से लपेटना। 

खळी - स्त्री. 1. नाली, गड्ढा, 
गुहिकारि, गुल, गड्ढा (गालों का)। 

खळें - नपु. ठोक, पीटकर बनायी 
जमीन, आँगन। 

खाक - स्त्री. खाँसना, काँख। 

खाक जावप - खाक होना, जलाकर 
राख होना। 
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- येवप - खाँसी आना। 

खांकडप - अक्रि. हिचकना, आगे- 

* पीछे करना। 

खांकनवाळ - वि. दिवाला, गरीब, 
कंगाल, अकिंचन। 

खांकप - अ. क्रि. खाँस॑ना। 

खांकरप - अक्रि. खाँसते वक्त बलगम 
निकालना, खंटवारना। 

खांकबळ - नपृ. काँख। 

खांकेक मारप - कुछ भी उठाना, जैसे 
बच्चे को उठाकर गोदी में लेना, 
बगल में पकड़ना। 

खांकोळ - नपृ. नारियल के पेड़ का 
ऊपरी भाग। 

खाक्या मारप - बच्चे को उठाकर गोदी 
में लेना, बगल में पकड़ना। 

खांच - स्त्री. गुहिका, दरार, दरज, 
छिद्र, खाँच। 

खांचखोंच - स्त्री. 1 विस्तृत बर्णन या 
विवरण, ब्योरा, सविस्तर। 2. गाते 
समय किया जानेवाला सुर-परिवर्तन, 
गाने की बारीकियाँ। 

खांचर, खाचर - नपृ. | .गड्ढा, खेत, 
खोखला। 2. पहाड़ी की तरफ तैयार 
किया हुआ जमीन का टुकड़ा। 

खांची गोळण्यांनी - क्रि. वि. गली 
और उपवीथिका में, गली-कूचों में। 

खांचोट - नपुं. दे. खाचोड। 

खांचोड़ - नपु. कोना, दरार, एकाकी 
और अगम्य जगह, ऐसी जगह जहाँ 
पहुँचना कठिन हो। 


खाज - स्री. 2. 
मूंगफली, काजू और न 
मिश्रण जो दालमूट वगैरह में 

जाता है। 3. कामुकता। 

- येवप - 1. उत्तेजित होना। 2. 
जलन उत्पन्न होना, खुजलाहट 

खाजकें - नपृ. मिठाई और खाद्य, 
तरह की मिठाई। 

खाजगी, खासगी - वि. 
व्यक्तिगत। 

खाजन - नपृ. नदी के तट पर 
खेत, लैगून। 

खाजाळूं - नपृ. एक प्रकार की 
जो गले में खुजली, खराश 
करती है। 

खाजूरी - स्त्री. खजूर का पौधा। 

खाजूर - पृ. खजूर का फल। 

खाजें - नपृ. बेसन की मिठाई 
तलकर चाशनी में डाली जाती है 

खाजोवप - स.क्रि. खुजलाना। 

खाजोळें - वि. लालची, पेटू, 
खानेवाला। 

खाटले - नपुं. छोटी खटिया। 

खाटीक - पु. कसाई। | 

खाटीकखानो - पृ. कसाईखाना। _ 
खांटोळी - स्त्री. गुड़ का टुकड़ा, मीर 
खिचड़ी का टुकडा। 

खाड - नपृ. दाढ़ी। 

- करप - दाढ़ी बनाना। 

खांड - नपु. छोटा सा टुकड़ा, खंड। 

खाडकी - स्त्री. ठुडूडी, ठोड़ी। 
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- स.क्रि. छोटे टुकडों में बाँटना, 
८ में बाँटना। 

- वि. दाढ़ी वाला। पु. उपनाम। 

- नपुं. बांबू की चटाई पर बना 
हाथकरघा। 
डसरी - स्त्री. एक प्रकार की शक्कर, 
खाँड। 
डाखोड - स्त्री. लिखित सामग्री की 
काट-छाँट। 
करप - मिटाना और ऊपर लिखना, 
लिखित सामग्री की काट-छाँट 
करना। 
डी - स्त्री. नदीमुख, उपखाड़ी, 
खाड़ी, सँकरी खाड़ी। 
डी - स्त्री. एक प्रकार का माप जो 
बीस मन बराबर है। 
डूं - नपु. रस्सी का फंदा जो नारियल 
या सुपारी के पेड़ पर चढ़ने के काम 
आए। 
डो - पृ. 1. रुकावट। 2. अनुपस्थिति, 
गैरहाज़िरी, अवकाश। 3. गड्ढा। 
[ण - नपुं. 1. भोजन, आहार, पथ्य, 
जलपान, खाना। 2. धातु, लोहा, 
मॅगनिज आदि जहाँ खोदकर निकाले 
जाता हैं वह स्थान। 
[णजेवण - नपु. नाश्ता, आहार, 
खाना-पीना, खान-पान। 
[णाखूण - स्त्री. विस्तृत वर्णन 
या विबरण, चित्रण जो संकेत दे, 
पहचानने में सहायक निशानियाँ। 
णारें - नपुं. खानेवाले । 


खाणावळ - स्त्री. रेख्रा जहाँ भोजन 
मिलता है, होटल, भोजनालय। 

खाणूं - नपु. पानी की शक्ति से बाँध 
में दरार पड़ना। 

खातकुतली - स्त्री. 1. गुदगुदी। 2. 
खुजलाहट करानेवाला पौधा, बिच्छू 
बुटी। 

खातड - स्त्री. बहुतायत, बाहुल्य। 

- जावप , पडप - भरपूर होना, प्रचुर 
या विपुल होना। 

खातसाण - स्त्री. मूत की बदबू, दुर्गन्ध। 

खातीर- पर खातिर, वास्ते, लिए। 

खातें - नपृ. 1. विभाग, ब्युरो। 2. 
खाता। 

खातें जेबतें - नपु./ वि. जो व्यक्ति 
रोज का भोजन पा सकने की क्षमता 
रखता हो, जिसे भोजन की कोई कमी 
न हो, खाते-पीते घर का। 

खातोण - नपृ. दलदल, झाबर, गन्दी 
जगह, कीचड़। 

खातोड - स्त्री. दलदल, कीचड। 

खात्रड - स्त्री. मिट्टी, कीचड़, गन्दगी। 

खात्री - स्त्री. गारंटी, विश्‍वास, भरोसा, 
पुष्टि। 

- करप - विश्वसनीयता का पता 
लगाना, पुष्टि करना, पता लगाना। 

खांद - पु. कंधा। 

- दिवप - कंधा देना। 

खांदल - न. केड़वारी, पेड़ पौधों का 
संवर्धन स्थान, नर्सरी। 

खादी - स्त्री. खादी, खद्दर। 
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खांदी - स्त्री. टहनी, शाखा, डाल। 

खांदो - पु. 1. पेड़ की लंबी शाखा, 
कंधा। 2. कंधा। 

खांदोळें - वि. लालची, पेटू, बहुत 
खानेवाला। 

खानदान - नपृ. खानदान। 

खानावळ - स्त्री. रेस्त्रा, भोजनालय, 
रेस्टॉरंट । 

खांप - नप. 1. खाँच, खाँचा, एक 
प्रकार की मछली। 

खांपटी - स्त्री. दे. खाप। 

खापरी - पृ.त/वि. काला, काली त्वचा 
वाला, हब्शी। 

खांपावप - स.क्रि. खाँच बनाना। 2. 
विशिष्ट आकार देने के लिए काटना, 
काट-छाट करना। अस्तव्यस्त रूप से 
बाल काटना। 

खापुल्लें - वि. 1. कुरूप। 2. हब्शी। 

खांपें - वि. समर्थ, क्षम, सत्तावादी, 
आधिकारिक, निपुण, दक्ष। 

खांब, खांबो - पृ. खम्बा, स्तम्भ। 

खांबली - स्त्री. छोटा खम्बा, पोल। 

खामसुत्र - न. कठपुतली। 

खामसुत्री बावली - स्त्री. कठपुतली 

खायरें - नपृ. खानेवाला। 

खायलें - वि. निम्न, नीचा, दीन, दरिद्र, 
नीचे का। 

खार - पृ. नमक, सोडा। वि. नमकीन, 
खारा। 

- खावप - गुस्सा होना, जलन होना। 

- घालप - खर्च कराना। 


खारट, खारयें - वि. - 
खारवणी - स्त्री. खारी, खारा 
खारापन। 
खारवी - पृ. मछुआरा। 
खारवीण - स्री. मछुआरिन। 
खारसाण - स्री. खारापन। 
खारीक - ख़ारिक छुहारा, सूखा 
खारीज - पृ. नहर, बाँध। 
खारें - नपु सूखी एवं खारी मछली 
खाल - पर. दे. खाला। 
खालतें - वि. विनम्र, संकोची, 
खालतेंपण - नपु. विनम्रता, 
खाला - क्रिवि. नीचे, निचले 
पर, ज़मीन पर। | 
खालावप - अ.क्रि. नीचे जाना, 
होना, दुबला होना। 
खाली - वि. रिक्त। 
खालीं - क्रिवि. दे. खाला। 
खावंक - नपुं. खानेलायक, भुक 
खावर्गे - वि. 1. लालची, 
बहुत खानेवाला। 2. भ्रष्ट, धूसखोः 
बेईमान। ह 
खावचें - वि. खाद्य, भोज्य। 
- पान - नपु. पान, ताम्बूल। 
खावटें - नपृ. दरार, दरज, फटन, 
> टन, भंग। 
खावड - स्त्री. 1. खाना, भोजन। : 
घूस रिश्वत|. 
खावण - नपु. भूसी/ तुष से बना चार 
मवेशियों का खाना। 
खावप - स.क्रि. खाना, क्षय करना। 
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- पु./ख्री./नपुं. खानेवाला। 
2: भ्रष्ट बेईमान। 


- स.क्रि. 1. खिलाना। 2. 
' घूस देना। 
शे - पु. सामन्त, उपाधि। 
शेलपण, खाशेलेपण - नपु. 
' विशिष्टता, विशेषता। 


शशेलो - वि. विशिष्ट, असाधारण, 
बिलक्षण। 

गश्ट - वि. तुनकमिजाज, गुस्सैल। 

गास - वि. विशेष, विशिष्ट, खास। 

गसदार - पु. सांसद। 

गसा - क्रि.वि. विशेष रूप से, मुख्यत, 
खासा। 

ब्रासावीस - वि. हाँफता हुआ। 

` जाबप - हाँफना, सांस लेने में 
कठिनाई होना। 

रास्त - स्त्री. दे. ख्यास्त। 

खकाळप - आ.क्रि. 1. हिनहिनाना। 
2. जोर से अशिष्ट ढंग से हँसना। 

खचकट - स्त्री. भीड़, अव्यवस्थित 

= रूप में अधिक चीजें होना। 

खचडी - स्त्री. | .खिचड़ी। 2.घालमेल। 

खचप - अ. क्रि. दम घुटना, श्वासरोध 
ओडप। 

खंड - स्त्री. तंग घाटी, दर्श। 

खेडकी - स्त्री. दे. जनेल। 

रडार - नपुं. दरार। 

रेब्रणयाळें - वि. क्षणिक, अल्पकालिक, 
अस्थायी। 

र्रिणां पडप - घाव, ज़ख्म होना, कड़ी 
मेहनत से हाथों में छाले पड़ना। 


खिणेबप - अक्रि. त्वचा में छाले 
पड़ना। 

खिदळप - अ.क्र. जोर जोर से अशिष्ट 
हँसना. उन्मादपूर्ण हँसी। 

खिन्न - वि. दुःखी, खिन्न। 

खिमो - पृ. क़ीमा। 

- करप - कीमा करना, छोटे-छोटे 
टुकड़े करना। 

खिरवड - स्त्री. टिकठी, अर्थी। 

खिरापत - स्त्री. सूखे नारियल की फांक 
और शक्कर का मिश्रण। 

- वांटप - वफ़ादारी खरीदने के लिए 
पैसे अथवा वस्तुएँ बाँटना। 

खिरोबप - स.क्रि. घोलना, पिघलाना, 
मिलाना। 

खिवणी - स्त्री. दे. खेळणी। 

खिसगणटी - स्त्री. लिहाज, सम्मान, 
परवाह। 

खिसमीस - पु. किशमिश। 

खिसो - पृ. जेब। 

खिस्त - स्त्री. भाग, प्रकरण, किश्त। 

खिळखिळावप - स.क्रि. ढीला/ 
शिथिल करना। 

खिळखिळीत, खिळखिळें - वि. 
शिथिल, ढीला, जीर्ण-शीर्ण। 

खिळखिळो - पृ. बजनेवाला खिलौना, 
झुनझुना। 

खिळप - आ.क्रि. दृढ होना, स्थिर 
ह।ना। 

खिळावप - स.क्रि. कील से स्थिर 
करना, स्थिर करना, जमाना। 
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खिळी - स्त्री. 1.सिटकिनी, अर्गला। 
2. हड्डियों का जोड़, संधि, जोड़। 

खिळो - पृ. 1. कील। 2. मुद्रलेख, 
टाइप। 

खीण - पृ. क्षण, पल, अवसर, नपुं. 
गट्टा, गोखरू, ब्रण। 

खीर - स्त्री. खीर। 

खुजें - वि. बौना। 

खुजो - पृ. मिट्टी के पानी का बर्तन, 
मिट्टी से बना पानी का जग, मिट्टी 
का घड़ा। 

खुटखुटावप - स.क्रि. मरम्मत करना, 
कच्चा काम करना, झलाईगीरी 
करना, खडखड करना। 

खुटखुटीत - वि. बिना पका हुआ, 
कड़ा, जो चबाने योग्य न हो। 

खुटणावळ - स्री. चुनन, बीनने, 
उखाडने की मजदूरी। 

खुटप - स.क्रि. नोचना, खसोटना, 
उखाड्ना, तोड़ना। 

खुटयाळें - नपृ. कपड़े लटकाने की 
लकड़ी की खूँटी (हँगर)। 

खुटलो - पृ. 1. सिर पर मारा गया 
मुक्का। 2. आघात, हाथ से किया 
गया प्रहार। 

खुटबो - पु. लंगरगाह। बंद्‌। 

खुंटारो - पृ. 1. इस्तेमाल किया हुआ 
पुराना झाडू। 2. जमीन पर पडे घास 
के डंठल। 

खुटावणी - खरी. मछली पकड़ने का 
एक प्रकार। 


खुटावप - स.क्रि. मछली 
लिए खुँटियों का घेरा | 

खुंटी - स्री. 1. खूँटा, खूँटी। 2. 
की खूँटी। 


खुंट्यार दवरप, बसोवप - 
करना, उपेक्षा करना, 
करना। 

खुंट्यावळ - स्त्री. घेराबन्दी, 

खुडखुडीत - वि. दे. खुटखुटीत। 

खुणावप - स.क्रि. संकेत करना, 
करना, इशारा करना। 


माता की सवारी। 

खुदळप - अ.क्रि. उत्तेजित होना। 

खुदळावप - स.क्रि. परेशान 
उत्तेजित कराना। | 

खुद्द - क्रि.वि. दे. खासा। 4 

खुनी - पृ. खूनी, हत्यारा। 

खुपप - अ.क्रि. चुभना, कसक होन 
खुभना, घुस जाना। 

खुपसप - अ.क्रि. छेदना, भोंकन 
चुभना, खुभना। 

खुबळप - अ.क्रि. बहुत गुस्सा होन 
क्रोध, क्रोधोन्माद आना, होना। 

खुबळावप - स.क्रि. उकसान 
चिढ़ाना, गुस्सा लाना। 
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- स्त्री. कौशल, करतब, विशेषता, 
व्यवहार कौशल्य, खूबी। 
- पु. 1. सीप का प्रकार। 2. 

- चरणपर्व, एडी। 

बुब्ब - वि. असंख्य, बहुत, खूब। 

बुमखुमी - स्त्री. क्रोधोन्मतता, उत्तेजना, 
तीब्र इच्छा। 

ब्रुमणें - नपुं. चेहरा, मुख, आकृति, 
शक्ल। 

रुमा - स्त्री. स्मृतिचिह्न, यादगार वस्तु। 

ब्रुमारी - स्त्री. उन्माद, उत्तेजना, नशा, 
खुमार, रुचिरता, रुचिराई। 

रुरखुरप - अ. क्रि. 1. धडकना, 
मचलना। 2. तैयार होना, कुछ करने 
के लिए तत्पर होना। 

्रुरखुरी - स्त्री. जोश, उत्साह। 

ब्रुरपणी - स्त्री. पौधे के पास की जमीन 
को खुरपे से निकालना। 

ब्रुरपे - नपु. बेलचा, खुरपा। 

बुराक - पृ. खाना, खुराक। 

बुराडे - नपुं. चिड़ियाघर, पक्षीशाला। 

बुराण - नपु. बिना पछोड़ा हुआ धान, 
सिर्फ मला'हुआ धान। 

बुरावप - अ.क्रि) शराब पीना, शराब 
के नशे में धुल्ल होना। 

ब्रुरीस - पु. 1. क्रूस। 2. बहुत बोझ 
होना। 

बुर्ची - दे. कदेल। 

ब्रुदी - पृ. 1. छुट्टा पैसा, रेजगारी। 
2. विनाश। 

- जाबप - विध्वंस होना, बरबाद होना, 


नष्ट होना 

खुलासो - पृ. 1. स्पष्टीकरण, औचित्य, 
दोषमोचन, सफ़ाई, खुलासा। 

खुलें - वि. खुला। 

खुशामत - स्त्री. खुशामद, आवभगत। 

खुशामती - वि. चापलूस, खुशामद 
करनेवाला। 

खुशालकाय - स्त्री. खुशी, प्रसन्नता, 
खुशहाली। 

खुशालभरीत - वि. हर्ष, प्रसन्न, 
खुशहाल, खुश। 

खुशी - स्त्री. खुशी, प्रसन्नता, इच्छा। 

खुसखुशीत - वि. कुरकुरा, झुर्रीदार, 
खस्ता। 

खुसपप - स.क्रि. भोंकना घुसेड़ना, 
टोकना। 

खुसपट - नपु. 1.शूक जैसा कड़ा बाल। 
2.त्रुटि, गलती। 

काडप - गलती निकालना। 

खुसोबप - स.क्रि. अन्याय करना, 
सताना। 

खुस्त - पुर्त. व्यय, खर्च, वह जुर्माना 
जिसे न्यायाधीश के आदेश पर 
अपराधी को विरोधी दल को देना 
पड़ता है। 

खुस्तार - पुर्त. क्रि.वि. के आधार पर, 
के बल पर। 

खुळखुळप - अ.क्रि. छनकना, झंकार 
होना। 

खुळखुळावप - स.क्रि. खड्खड़ाना, 
खनखनाना, 'झंकृत करना। १३५७४६४ 
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खुळखुळो - पु. झुनझुना। 
खुळी - स्त्री. दे. खोंट। एडी। 
खुळें - वि. पागल, मुर्ख, बेवकूफ, 


नासमझ। 

खूट - स्त्री. कमी, अभाव, न्यून। 

खूंट - पृ. 1.खुँटा, थूनी। 2. ठूँठ। 

खूण - स्त्री. चिह्न, प्रतीक, निशान, 
इशारा। 

खून - पु. खून, हत्या। 

खूब - वि. बहुत, असंख्य, खूब। 

खुबदां - क्रिवि. प्रायः, बहधा, बहुत 
बार। 


खूंय - क्रि.वि. कहाँ। 
खूर - पु. 1. कुर्सी/टेबल का पैर। 2. 
खुर, शफ। 


खूळ - नपुं. सनक, मनोलहरी। 

खेंकटें - नपुं. जटिलता, पेचीदापन, 
उलझाने का कार्य। 

खेंकसप - स.क्रि. विरोध करना, 
शिकायत करना, फटकारना, भर्त्सना, 
घुड़की देना। 

खेंच - स्त्री. भींचना, निचोडना, खींच। 

खेंचप - स.क्रि. खींचना। 

खेंचर - नपृ. खच्चर। 

खेट - स्त्री. भीड़, ठूसना, भीडभाड, 
जाम। 

खेटप - स.क्रि. धक्का देना, धकेलना। 

खेटर - नपृं. जूता। 

खेटाखेट - स्त्री. भगदड़। 

खेड - स्री. चिकनी मिट्टी। 

जोड़बछ - वि. देहाती। 


खेर्डे - नपु. देहात। 

खेणी - क्रि. वि. कैसे, [ 
किसके द्वारा। 

खेत बागड़ी - नपुं. बहु. 

खेतूर - सर्व. किसमें। 

खेते - नपृ. बंदर। 

खेतो - पृ. बंदर। 

खेत्र - नपुं. रक्तपात। 

खेत्री - पृ. क्षत्रिय। 

खेत्शेवप - अक्रि. दुःखी होना, 
होना। 

खेत्सप - स.क्रि. गुस्से से 
डॉटना। 

खेद - पृ. खेद, पश्चाताप। मनका दुः 

- करप - खेद प्रकट करना, 
करना। 

खेप - स्त्री. फेरा, चक्कर। 

खेपप - स.क्रि. धिक्कारना, श्राप 
कोसना। 

खेबड़ाय - स्त्री. उपहास, 
मसकरा। 

खेबाड - नपु. उपहास 
विडम्बना। 

खेम, खेंब - स्री. लिपटाना या 
आलिंगन करना। 

खेय - पृ. क्षय, तपेदिक। 

खेरीत, खेरीज - वि. अलग भिन्न, 
असमान, विशेष। क्रि.वि. इसके 
सिवाय, के अतिरिक्त। 

खेब - पृ. अति, आधिक्य। 

- येवप - उल्लंघन करना, अति करना। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 94 


ऊ स.क्रि. खाना, भोजन करना, 
भकोसना, चटकर जाना। 

- क्रि.वि. तत्काल, तत्क्षण। तुरंत। 
- पु. 1.खेल, क्रीडा। 2. नाटक, 
अभिनय। 3. खिलवाड़, हँसी, 
मजाक। 

पे - पृ. 1.खिलाड़ी। 2. 
सट्टेबाज। जुआरी। 
ब्रैछवणी - स्त्री. हिचकी। 
ब्रेळणें - नपृ. खिलौना। 
बरेळप - स.क्रि. 1. खेलना। 2. बाज़ी 
लगाना, दांव लगाना। 
्रेळपी - पु. दे. खेळगडो। 
्रेळांमळ - नपु. खेल का मैदान, 
क्रीडास्थल। 
ब्रेळोबप - स.क्रि. 1. मनोरंजन करना। 
दिल बहलाना। 2. धोखेबाज़ी करना, 
बेईमानी करना। 
ब्रो - पु. एक खेल में दूसरे खिलाड़ी 
को उठने के लिए संकेत देना। 
श्रो-खो - पु. खेल का एक प्रकार। 
ब्रोंकप - अक्रि. दे. खांकप। 
ब्रोकली - स्त्री. दे. खांक। 
ब्रोको - पु. पेटी, डिब्बा। 
ब्रोगीर - नपुं. जीन। घोड़े के पीठ पर 
का गद्दी जैसा ऊनी कपडा। 
ब्रोंच - स्त्री. गोपनीय, गुह्य, छिपा हुआ, 
रहस्य भेद, पते की बात। 
ब्रोंचक - वि. चुभता हुआ, तीखा। 
ब्रोंचण - नपु. गोट/किनारा समेटना, 
धोती की चुनट जिसे कमर में खोंसा 
जाता है। 


खोंचप - स.क्रि. छिपाना, समेटना, 
सुरक्षित स्थान में रखना, खोंसना। 

खोचरी - स्त्री. एक प्रकार का चावल। 

खोजनो - पु. खरल, खल्ल। 

- आवाज - कर्कश आवाज। 

खोजो - पु. 1. हिजड़ा, नपुंसक, 
खोजा। 2. बधिया किया हुआ 
मनुष्य। 

खोट - स्त्री. कमी होना, हानि, अभाव, 
खोट। 

खोंट - स्त्री. 1.एड़ी। 2. लात। 

- मारप - लात मारना। 

खोंटलो - पृ. टोकरी, करंड, पिटक। 

खोटांनी - क्रि.वि. बड़े पैमाने पर। 

खोटाय - स्त्री. विपर्यस्तता, तर्क 
विरूद्धता, खोटापन। 

खोंटाबप - स.कि. लात मारना। 

खोटी - स्त्री. व्यवसाय में हानि, 
नुकसान। 

- जावप - 1. व्यवसाय/कारोबार में 
हानि होना। 2. काम में क्षति होना। 

खोटे - वि. खोटा। झूठा। 

खोड - स्त्री. आदत, अभ्यस्तता। नपुं. 
पेड का ठूँठ। 

खोडप - स.क्रि. 1.मिटा देना, नष्ट 
करना। 2. खण्डन करना। 

खोडयाळें - वि. शरारती नटखट। 

खोडरबर - पु. रबड़ (जो लिखे हुए को 
मिटाता है)। 

खोडाखोड - स्त्री. दे. खाडाखोड। 

खोडो - पु. बेडी, हथकड़ी। 
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खोत - पु. 1. गाँव का अफसर जो 
सरकार के लिए राजस्व जमा करता 
है। 2. उपनाम। 

खोती - स्त्री. 1. विशेष, खास, विशिष्ट 
एकाधिकार। 2. ठेका, संविदा। 3. 
खेती की जानेवाली जमीन पर लगान 
लगाने का कार्य। 

खोदप - स.क्रि. खोदना, अंकित 
करना। 

खोदोळ - वि. गँदला, गंदा, पंकिल। 

खोप - स्त्री. कुटी, झोपडी, कुटिया। 

खोंपटी - स्त्री. छोटी कुटिया 


खोपडी - स्त्री. दे. खड्डी 

खोंपूट - नपृ. 

खोंपो - पु. 1. अधरिका तालु। 2. 
जूडा। 


खोबरे - नपृ. नास्यिल की गरी, सूखी 
नारियल गरी। 

- करप - घालमेल करना, चौपट 
करना । 

खोबरेल - नारियल का तेल। 

खोमशी - स्त्री. दे. आंगले। 

खोमीस - पूर्त. नपृ. कमीज। 

खोरजप - अ.क्रि. खुजली होना। 

खोरजुबाळें - वि. दीर्घकालीन खुजली 
से कष्ट भोगनेवाला, बड़ी मात्रा में 
खारिश ग्रस्त होना, खरसैला। 

खोरजुवो - पृ. सब्जी या फल जिसे खाने 
के बाद गले में खुजली होनेवाला। 

खोरे - नपृ. बेलचा, फ़ावडा। 


खोरोज - स्त्री. खुजली का | 
खारिश। 

खोर्न - नपृ. भट्टी। 

खोल - वि. गहरा, गहन, अथाह। 

खोलपी - स्त्री. सूखा छोटा पत्ता। 

खोलें - वि. जरासा गहरा, गहन स 
अथाह जैसा। 

खोलाय - स्त्री. गहराई, गहनता। 

खोली - स्त्री. 1. कमरा। 2. पत्ता। 

खोलें - पु. 1. फेंकना। 2. एक 
में बोला जानेवाला शब्द। 

- करप - निष्कासित करना, 
देना। 

खोलो - पु. पत्ता। 

खोवप - स.क्रि. घुसेडना, 
खोंसना। विशेषतः फूल माथे 
घुसाना। 

खोवलो - पृ. अंगार। 

खोशी - वि. खुशी, प्रसन्नता। 

खोस - स्त्री. खुशी, प्रसन्नता, आनंद्‌। 

खोसदिणे - वि. रमणीय, म 
सुखद, खुशी देनेवाला। 

खोळ - स्त्री. शिरोवस्त्र, छत्र, एक 
तरह की टोपी, सिर का आवरण। 
यह कम्बल आदि से बनायी जाता 
है। 

ख्याती - स्त्री. यश, ख्याति। प्रसिद्धी। 

ख्याल - शास्त्रीय संगीत की एक पद्धति, 
ख्याल। 

ख्यास्त - दण्ड, सजा। 
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ग 


- देवनागरी वर्णमाला में क वर्ग का 

तीसरा वर्ण (व्यंजन) 

= संगीत सप्तक में तीसरा स्वर। 

- अहं। 

गनां करप - बात ऐसी करना जैसे कुछ 
अद्भुत हुआ हो। 

गनी - वि. आकाश संबंधी। 

गाजली - स्त्री. 1. गंगाजली। 2. 
संचय किया धन, सोना-चाँदी। 

गावन - नपुं. नकली बालों का गुच्छा। 

गाल - नपुं. दोनों बाजुओ में हत्था 
होनेवाला बड़ा बर्तन, गंगाल। 

चकप - अ.क्र. 1. चिपकना। फँसना। 
2. मरना। 

चको - पु. झटका, आघात। 

चमुड्डी - स्त्री. ठसाठस भर देना, 
भीड़ से भरना, इकट्ठा होना, भीड। 

चांडप - स.क्रि. मुक्का मारना। 

चांडी - स्त्री. गलच्चा, गरदन के पीछे 
लगने वाला घूसा। 

चाळ - वि. फूहड़, मैला- कुचैला, 
बेढंगा। 

ची - स्त्री. गला, गर्दन। 

* अंदप - दबाना, अवरुद्ध करना, 
गला दबाना। 

च्च - क्रि. वि. मजबूत, दृढ, घना, 
खचाखच, चुस्त, कसा हुआ। 

ज - पृ. दे. कळम। 

जप - स.क्रि. दे. कळमेवप। 


गजकर्ण - नपुं. दाद। 

गजगज - पृ. 1. शोर। 2. गर्मी। 

गजगजप - अक्रि. चक्कर आना, शोर 
से परेशान होना। 

गजगजीत - वि. सघन, घना, घनीभूत, 
खचाखच, शोर-गुलवाला, भीडभरा। 

गजबज - पु. हलचल, हड़ बड़ी, 
शोरगुल। 

गंजन - नपुं. औषधी पौधा, लेमन ग्रास। 

गजर - पु. 1. ऊँची आवाज में जयघोष। 
2. घडी का अलारम। 

गजरो - पु. 1. फूलों का गजरा। 2. 
एक प्रकार का बीज जिससे बच्चे 
खेलते है। 

गजाल - स्त्री. 1. शीर्षक, विषय, वस्तु, 
खबर। 2. बोलना। 

-करप - 1. डाँटना। 2. विषय पर 
वाद - विवाद करना, बोलना, चर्चा 
करना। 

- मारप - चिल्लाना, बोलना। 

गंजी - स्त्री. 1. कागज। 2. दे. गुडें। 3. 
बरतन का प्रकार। 

गट - पु. बैंड, दल, टोली, गिरोह, गुट। 

गटखळ, गडखळ - स्त्री. बाधा, विघ्न, 
कठिनाई, जटिलता, उलझन। 

गटार - न. नाली, पनाला, मोरी, गटर। 

गट्ट करप - 1.निगलना, लीलना, 
गटकना। 2. चारों ओर से घेर लेना, 
समा लेना। 

गट्टी - स्त्री. मित्रता। 

गठली - स्त्री. गठरी। 
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गठ्ठो - पृ. एकमुश्त पिण्डराशि, गट्ठा, 
पोटली। 

गड - पु. पहाड़ी, किला, गढ। 

गंड - मनोग्रन्थि, भाव-ग्रन्थि। 

गडकय - स्त्री - दे. तेंकडी। 

गडगंज - वि. शक्तिशाली, विशाल, 
भव्य. खूब। 

गडगड - पृ. 1. गड़गड़ाहट, (मेघ) 
गर्जन। 2. घड़घड़ाना, घड-घड। 

- जावप - गड़गड़ाना। 

गडगडीत - क्रि.वि. तेज, द्वुतगामी, 
शीघ्रगामी, जल्दी। 

गडगडो - पु. 1. मेघ गर्जन। 2. जुआ। 
3. जुए के के पाँसे। 

- खेळप - जुआ खेलना। 

गडगो - पु. पत्थर, पत्थर का बाड़ा, 
पत्थर का फैन्स। 

गडद - वि. गहरा, भारी, वज़नी, सघन, 
घनी भूत। 

गडप - वि. खोना, निगल जाना, गत, 
गया हुआ। 

- करप - गबन करना, लुप्त करना। 

- जावप - लुप्त होना। 

गडबडप - स.क्रि. उलझन में पडना, 
अव्यवस्थित होना। घबराना, 
गडबडाना। 

गडबडावप - स.क्रि. घबरा देना, 
उलझाना, गडबड कराना, चकराना। 

गडबडें - वि. बेचैन, अशान्त, अधीर, 
गडबडिया। 

गंडमाळ - स्त्री. गंडमाला, कंठमाला। 


गंडमीर्ग - पु. एक श्रृंग, न 
रंग का एक मृग जिसके माथे के 
में एक सींग है। 

गंडमेरू - नपृ. गैंडा। गंडगीर्ग भैंस 
आकार का एक प्राणी, इसका 
सिंग होता है। इसकी खाल 
होती है। इसे हिंदी में गैंडा कहते 
मराठी में गंडमृग तो संस्कृत में 
गण्डाडूग कहते है। 

गडवो - पु. एक प्रकार का लोहे 
लोटा। 

गंडांतर - नपृ. घोर विपत्ति, 
मरण स्थिति। 

गडी - पृ. 1. सखा, सहचर। 2. 

3. खिलाड़ी, भागीदार। 

गडे पडप - देवी द्वारा आविष्ट होने 
बेहोश पड़ना विशेष रूप से होली 
जात्रा के त्यौहारों में। 

गंडेरी - स्त्री. गन्ने का छोटा 
गँडेरी। 

गर्डे - नपु. विषम संख्या। जैसे - 1, 3 
5, 6, 9, 11, 13 आदा, | 

गड़ो - पृ. 1. खिलाड़ी। 2. साथी 
सखा। 

गंडो - पु. तावीज, जन्तर, गंडा। | 

- घालप - धोखा देना। | 

- बांदप - किसी गुरुद्वारा शिष्य के रुप 
में स्वीकार किया जाना। (विशेषत: 
संगीत में) | 

गड्डासप - स.क्रि. छिपाना। 

गड्डी - स्त्री. गुच्छा, गठरी, गड्डी, 
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| | 
- 1. शलजम। 2. सीमेंट या काँच 
का छोटा सा गोला, कंचा। 

ण - पु. 1) बहुसंख्या, बाहुल्य। 2) 
बर्ग, श्रेणी, कोटि। 3. सेना का 
विभाग, देवता गण। समूह, झुंड, 
जत्था। 

णक - पृ. गणितज्ञ, ज्योतिषी, गणक। 

णकयंत्र - नपुं. संगणक, गणनयंत्र। 

णटी - स्त्री. गणन, गणना, हिसाब, 
परिकलन, गिनती। 

णना - स्त्री. गणना, गिनना। 

. करप - गणना करना। 

पती - पु. भगवान गणेश, गणपति। 

णपुर्ती - स्त्री. गणपूर्ति, कोरम, सभा 
के लिए आवश्यक सभासद। 

[णमणप - अक्रि. हिचकना, उलझन 
में होना। 

[णवेश - पु. दे. गणभेस। 

[णभेस - पु. समवस्त्र, एक जैसी 
पोशाख, वर्दी। 

गणाधीश - पु. दे. गणपती। 

गणीत - नपु गणित। 

णेसपुजा - स्त्री. किसी भी धार्मिक 
कार्य की शुरुवात इस पूजा से होती 
है, गणेशपूजा। 

गणोवप - स.क्रि. व्यर्थ, समय, गँवाना। 

गत्यंतर - नपुं. विकल्प, बाहर निकलने 
का रास्ता। दूसरा मार्ग या उपाय या 
साधन। 

- नासप - कोई विकल्प न होना। 


गंद - नपृ. 1. गंध, महक। 2. चन्दन 
का लेप। 

गदगदप - अक्रि. गर्मी होना, गर्मी के 
मारे तंग होना। 

गदळ - पृ. गड़बड़, अस्तव्यस्तता, 
उलझन। वि. गदा, गँदला। 

गदळप - अ.क्रि. चकराना, उलझन 
में पड़ना। 

गनिमी कावो - पु. गुरिल्ला के 
करामात, छापमार युद्ध। 

गनीम - पु. दुश्मन। 

गप्प - वि. नीरव, निस्तब्ध, शांत, चुप, 
मौन, खामोश। 

गबाळें - वि. अनाडी, फूहड़, 
अस्तव्यस्त, बेढंगा। 

गबो - पु. केले के पेड़ का छिलका। 

गब्बर - वि. धनी, धनवान, मालदार, 
गब्बर। 

गमप - स.क्रि. समझना, अहसास होना, 
पता चलना। 

गर - पु. गूदा, गरी, गिरी। 

गरगटप - स.क्रि. पीसना, कूटना। 

गरगर - वि. परिभ्रमण, घूमना, चक्कर 
खाना, फेरे लगाना, गिरगिर। 

गरगरप - अक्रि. दे. गिरगिरप। 

गरगरीत - वि. गोल, गोलाकार, क्रि 
वि. जल्दी, झट। 

गरंगील - वि. कपटी, धोखेबाज, 
छली, धूर्त, कपटपूर्ण, द्वेषी, ईर्ष्या 
करनेवाला। 

गरज - स्त्री. आवश्यकता, अपेक्षा, 
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जरूरत, अनिवार्यता, गरज। 

गरजप - अ. क्रि. गरजना, चीखना। 

गरजू, गरजेबंत - वि. निर्धन, जरूरतमंद, 
गरजमंद। 

गरजेचें - वि. आवश्यक, महत्वपूर्ण, 
जरुरी। 

गरदी - स्त्री. भीड़, भीड-भाड, जमाबड़ा। 

गरनाल - पृ. पटाका, पटाकेवाला बम। 

गरबू - पु. लकड़ी का हत्था, मूठ, 
दस्ता। 

गरम - वि. गर्म, उष्ण। 

गरमी - स्त्री. गर्मी। 

गरळ - नपृ. जहर, गरल। 

गराड़ो - पृ. घेरा, घेराबंदी। 

गराद - स्त्री. बाडा, घेरा, जंगला, 
कठडा। 

गरिबी - स्त्री. गरीबी, निर्धनता। 

गरी - स्त्री. कँटिया, टेढा काँटा, मछली 
पकड़ने में उपयुक्त कंटिया। 

गरीब - वि. 1. निर्धन, दरिद्र। 2. नप्र। 

गरोप - पृ. गूदा, गरी, गिरी। 

गरोवप - स.क्रि. मछली बंसी काँटे से 
पकड़ना। 

गर्क - वि. तल्लीन। 

गर्भवेश्टन - न. खेड़ी आँवल (गर्भ), 
प्लासेन्टा। 

गलगलीत - वि. बेहद थका हुआ। 

गलगल्याक येवप - 1. दिवालिया 
होना। 2. अधःपतन की स्थिति 
में पहुँचना, अपकर्ष की स्थिति में 


पहुँचना। 


गलीतगात्र - वि. दुर्बल या 
बेजान। 


गलो - पृ. गलमुच्छा। 
गल्लत - स्त्री. गलती, | 
गंव - पृ. गेहूँ। 


गवगवो - पृ. प्रचार, ख्याति, 

गंबटी - गर्दन। 

गंवड़ी, गंबडो - पु. पथरकट्‌ 
राजगीर, मिस्त्री। 

गंवडीकाम - नपृ. राजगिरी। 

गवय - पृ. गवैया। 

गवर - 1. गरीब औरत। 2. पार्वती 

गंबल्यो - स्त्री. सेवई, एक प्रकार 
गेहूँ की बनी मिठाई। 

गवळण - स्त्री. एक प्रकार का 
गीत जो कृष्ण भगवान के लिए 
जाता है। 2. ग्वालिन। 

गवळी - पृ. ग्वाला। 

गवळीबाप - पृ. महाधर्माध्यक्ष। 

गवाय - पु./स्री./नपु. गवाही देने 
वाला, गवाह, साक्षी, सबूत। _ 

गवार - एक तरह की सब्जी। | 

गवेत - न. दराज। 

गवो - पृ. गवल, पहाडी भैंसा। 

गस्त - स्त्री. गश्त। 

घालप - गश्त लगाना। 

गळ - पु. दे. गरी। स्त्री. आग्रह। 

गळगंड - न. घेंघा, गलगण्ड। 

गळगळणी - स्त्री. विनाश, ध्वंस, नाश। 

गळगळप - अक्रि. कमजोर होना। 

गळटी - स्त्री. रिसाव, रसाव, टपकन। 
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र्‌ कम होना, बीच में छोडकर 
(जैसे समय से पहले स्कूल 

पढाई छोडनेबाले छात्र।) 

- अ.क्रि. गलना, चूना, रिसना, 

टपकना, चूकर निकलना। 

पटो - पु. गरेबान, गरदनी, कालर। 

बज्ञां येवप - भीख, विनती करना। 

सरी - स्त्री. कण्ठी, कण्ठा। एक तरह 

का पारंपरिक गहना। 

गीत - वि. गिरा हुआ। गलित। 

हंगाम - गन्ना पेरने का मौसम। 

३ - नपुं. फोड़ा। 

कापणी - स्त्री. शिरच्छेदन। 

गे - पु. गला। 

कापप - धोखा देना, ठगना, गला 

काटना। 

दाटप, भरून येवप - अभिभूत हाना, 

जी भर आना, गला भर जाना। 

गेनाळो एक जावप - दम घुटना, 

बहुत भरा हुआ पेट होना।। 

याक बांदप - गले पड़ना, दूसरे से 

काम करनेके लिए बाध्य करना। 

यागांठ - स्त्री. अवटना, गलगंड, 

गंडमाला। 

- सम्बो. बुजुर्ग को इज्जत से 

पुकारना। | 

ग - स्त्री. हकलाना, हकलाहट। 

यें - वि. हकलाने वाला। 

गरप - अक्रि. हक्का बक्का होना। 

च - पुर्त. पु. स्टेपल, काँटा, बालों 

की पिन। 


गांचावप - स.क्रि. स्टेपल करना, रेशे 
से बाँधना, काँटा लगाना। 

गाज - पृ. गरजना, गूँज। 

गांज - स्त्री, बरे के कांटने से त्वचा पर 
आयी हुई खरोंच, तथा अन्य किसी 
धातु या पैनी चीज की खरोंच।. 

गाजगडगड, गाजघडघड - पृ. भव्यता, 
वैभव, शान आडंबर, तडक-भडक। 

- करप - धूमधाम करना, सजना- 
धजना, आडंबर करना, ठाठ-बाट 
करना। 

गांजणी - स्त्री. उत्पीड़न, अत्याचार। 

गांजणूक - स्त्री. दे. गांजणी। 

गाजप - अ.क्रि. 1. प्रतिध्वनित होना। 
2. गूँजना, लोकप्रिय होना। 

गांजप - स.क्रि. यातना करना, यंत्रणा, 
संताप, सताना, परेशान करना। 

गाजर - पु. गाजर। 

गांजील - पृ. बरे, मधु मक्खी। 

गांजुट्टें - वि. बौना, ठिगना। 

गांजो - पु. गाँजा। भाँग के समान एक 
पौधा जो नशीला होता है। 

गाजोवप - स.क्रि. 1. आवाज करना। 
2. नाम करना, प्रसिद्धी करना। 

गाजोवाजो - पु. प्रसिध्दि, ख्याति, 
धूमधाम, बाजा-गाजा, शोर। 

करप - ख्याति फैलाना, प्रसिध्दि करना, 
शोर मचाना, आवाज करना। 

गाझोलीन - नपु. पेट्रोल, गैसलीन। 
विमान आदि चलाने का तेल। 

गांठ - स्त्री. 1. गाँठ, 2. अर्बुद, अर्बुद। 
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3. बैठक। 4. बचत। 5. गन्थि। 

- करप - बचत करना। 

- घालप - लोगों को इकट्ठा करना, 
मिलाना, वधु-वरों का विवाह करना। 

- घेवप - मिलना, मिलने जाना। 

- पडप - एकदम / अचानक मिलना। 

= लागप - बहुत दिनों से न खायी हुई 
चीज के लिए तरसना। 

- विटप - खाना खाने के प्रति घृणा 
करना, अरुचिकर लगना। 

गांठणी - स्त्री. लड़ी, हार, माला। 

गांठप - स. क्रि. 1. भेंट करना। 2. 
साथ गूँथना, पकडना, बांदप। 

गांठभेट - स्त्री. एक दूसरे को मिलना। 

गांठलें - नपुं. गट्ठा, गठरी। मणी या 
रत्नों की माला, प्रवाल माला। 

गांठवल - नपुं. वर-वधु के दुपट्टे की 
गाँठ बांधना। गोवा में एक और भिन्न 
रूढ़ि है। 

गांठावप - स.क्रि. एक साथ गुँथना, 
एक समान मानना। 

गांठाळ - वि. गांठदार। 

गांठी - स्त्री. बह. 1. मूँग के अंकुरित 
अनाज से बनाया हुआ खाद्यपदार्थ। 
2. सोने का हार, गले का हार। 

गांठीक आसप - ध्यान से जमा करके 
रखना, पैसे जमा करके रखना। 
सुरक्षित रखना। अपनी पूँजी। 

गांठीचो जोर - पृ. प्लेग। 

गांड, गाण - स्त्री. गुदा, गांड। 

गाडगो - पु. छोटा मिट्टी का बर्तन। 
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गाडप - स.क्रि. दफनाना, | 

गाडयेकार - पृ. कारवाला, 

गाडी - स्त्री. 1. कार, मोटर 
तकला, तकली, टेकुरी। 

गाडीनाडी - स्त्री. दे. नखलामी। 

गांडू - वि. 1. डरपोक, गाँडू 
अशिक्षित। 

गोडकार - पृ. 1. कोचवान, 
2. छोटी दुकान अथवा 
मालिक। 

गाड़ो - पृ. 1. कोच, बैलगाड़ी 
छोटा दुकान, खोखा, तख्ता 
से बनाया गया अस्थिर कुटीर। 

गाढ - वि. गहरी, गहन, दृढ, 

- न्हीद - गहरी नींद। 

गाढव - पृ. गधा । 

गाणार, गाणारी - पु. 
गानेवाला। 

गाणे - न.पृ. गाना। 

गात - नपृ. दे. गेत। 

गात्र - नपृ. शरीर के अवयव, गात्र 

गांथन - स्त्री. मछलियों का गूथन, गां 
मछलियों की गुफन। | 

गांथप - स.क्रि. बुनना, एक दुसरे 
फँसा देना, गूँथना। 

गाथा - स्त्री. 1. गाथा। 2. गुणगा 
प्रशंसा। 

गादी - स्त्री. गद्दा, 1 .तोशक। | 
सिंहासन गद्दी। 3. शराबखाना। 

गादें - वि. मोटा, चरबीदार, खोखल 
पोला। 
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| अ.क्रि. भूखा होना। 
र - पु. संगीतका - तीसरा स्वर। 
- पूर्त. वि. अर्जित, उपार्जित, 
हुआ। 

- 1. अर्जित करना, कमाना 
2. जीतना। 

- वि. असावधान, लापरवाह, 
बेसावध। 

= पृ. भ्रूण, गर्भ। 

ब्णें - वि. गाभिन। 

ब्रती, गाबीत - पु. मच्छिमार। 
बळप - अक्रि. दे. घळघळप। 
बळ - नपृ. शरीर का मांसल भाग। 
बली - स्त्री दे. गाबोळी। 

बिनेत - पुर्त. स्त्री. वरिष्ठ अधिकारी 
का प्रकोष्ठ, कक्ष। 

बो - पृ. 1. गूदा, मज्जा। 2. सार, 
सारांश, मूल बात, मर्म। 

बोळी - स्त्री. मछली के अण्डे। 
मछली के अंडों की ढेरी। 

भ - पु. दे. गाब। 

भारो - पु. गर्भगृह। 

भो - पृ. केन्द्रबिन्दु। 

य - स्त्री. गाय। 

यक - पु. गायक, गानेवाला। 
यडोळ - पृ. केचुआ।' 

यन - नपु. गाना। 

रप - गाना। 

यनां करप - दुखड़ा रोना, कष्ट 
बताना, शिकायत करना। 

यफड - स्त्री. दे. मानगें। 


गायब - वि. अदृश्य, गायब। 

जावप - अदृश्य होना, गायब होना। 

गायर - स्त्री. गोबर फेंकने का गड़ढा। 

गायरान - नपुं. चरागाह, घास का 
मैदान, पशुओं के चरने का स्थान। 

गायरो - पु.दे. फोंडारो। 

गार - स्त्री. 1. ओला। 2. गोह, गोधा। 
वि. ठंडा। 

करप - हराना। 

गारद - वि. समाप्त, खत्म, पराजित। 

- जावप - असफल होना, हारना, 
खत्म होना। 

गाराणें नपुं. - 1. शिकायत। 2. 
अनुरोध, विनती, मांग, प्रार्थना। 

घालप - अपने देवता से आशीर्वाद 
माँगते हुए निवेदन करना। 

गाराणेकार - पु. अनुनय विनय 
करनेवाला, निवेदन करनेवाला। 

गारुडी - पु, जादुगर, संपेरा। 

गारो - पु. सिमेंट का लेप। स्त्री. बहु. 
ओले। 

गारो पडप - ओले गिरना। 

गालगूठ - नपु. दे. गालगूंड। 

गार्फ - पूर्त. नपृ. 1. कलम (पौधा)। 
2. काँटा, फोर्क। 

गाल - पृ. गाल। 

गालगूंड - नपु. कनपेड़ा, गलसुआ। 

गालटी - स्त्री. गाल का मांसल भाग। 

गालट्यो - तोड़प, घेवप-गाल पर 
चिकोटी काटना। 

गालफड - नपुं. गाल का पृष्ठभाग, 
गाल का ऊपरी भाग, गाल। 
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गालफूट - नपुं. मछली के सिर के पास 
मांसल भाग। 

गालमो - पृ. एकदम छोटा झींगा। 

गालिचो - पु. गलीचा, दरी, कालीन। 

गांव - पृ. देहात, खेडा, छोटी बस्ती। 
गांव । 

गांवकार - पु. गांववाला, गांव का 
जेष्ठ/अग्रज। 

गांवकारी - वि. पु. गांव का कृषिसंबंधी। 

गांवकी - स्त्री. दे. गांवपण। 

गांवगिरें - वि. देहाती, ग्राम्य, ग्रामीण। 

गांवजेवण - नपृ. गांव के लिए खाने की 
पंगत, गाँव के लिए दिया गया खाना। 

गांवठी - वि. 1. देहाती, गंवार, 
असभ्य, अशिष्ट। 2. स्थानीय, 
स्थानिक, ग्रामीण। 

गावडो - पृ. गोवा के प्रारंभिक निवासी। 
गँवार, अज्ञानी। 

गांवढळ - वि. गवार, अशिष्ट। 

गावप - स.क्रि 1. गाना। 2. मिलना। 

गांवपण - नपृ. किसी मसले पर गाँव 
के बयोवृद्धों का मिलना। 

गावपी - पु/्त्री/नपृं. गानेवाला। 

गांवभाव - पृ. देहाती साथी, एक ही 
गाँव का, एक गाँव से होने के कारण 
भाई जैसा। 

गांवमसंड - स्त्री. स्मशान, गाँव का 
स्मशान। 

गांवाभायरें - वि. निर्वासित, गाँव के 
बाहर। 

- करप - निर्वासन करना, गाँव से 
निकालना। 
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गांवार घालप - बातों | 
फैलाना। 

गावी - स्त्री. चिमटा, संडसा, 

गांसडी - स्त्री. चीजों का गट्ठा| 

गास्तार - पुर्त. वि. खर्च किया 

- करप - व्यय करना, खर्च 
डालना । 

गाळ - पु. तलछट, गाद, तुच्छ 
अवसाद स्त्री. 1. गाली 
गलौज। 2. उपजाऊ पहाडी 

गाळणी - स्त्री. छलनी। 

गाळणो - पृ. छन्ना, छननी। 

गाळप - स. क्रि. 1. छानना, 
करना। 2. छोड जाना, छोड 
जोडना। 

गाळ्यारें - वि. दुर्भाषी, गंदा 
गालियाँ देनेवाला। 

गाळाचे - वि. तलछटी का। 
तलछट से बना हुआ। 

गाळी - स्त्री. बहु. गाली। 

- दिवप - गाली देना। 

गाळी फस्ती - स्त्री. व्यंग्य, 
गाली-गलौज। 

गाळीव, गाछ्ठावें - वि. स्त्री. 
किया हुआ, चुनिन्दा, गालित। 

गाळो - पृ. भूखण्ड। 

गिचमिर्डे - वि. अपाठ्य, बेढंगा, 
पढा न जा सके। 

गिटूटी - स्त्री. भग्न, पत्थर, 
पत्थर, टूटा पत्थर। 

गिडगें - नपृ. गिडगोल - पु. 
श्येन। 


, गिणी - स्त्री. तेल पात्र। 

कमंडलु, कमंडल। 

- वि. छोटा, लघु, संक्षेप, नाटा, 

ठिगना। 

- स्त्री. गाथागीत, गीतात्मक 

कहानी। 

- पृ. कवि, चारण, भाट, 

गीतकार। 

- स्त्री. प्राचीन सुवर्णमुद्रा, गिनी। 

- स्त्री. एक पुराना नाप। 

न्यान - नपृ. ज्ञान, बुध्दि, समझ। 

गन्यानी - वि. बुध्दिमान, ज्ञानी, 
समझदार। 

[माळो - पृ. गर्मी का मौसम, ग्रीष्म 
ऋतु। 

रकी - स्त्री. तेजी से घूमना, चक्कर, 
परिक्रमण। 

गेरगिरप - अक्रि. चक्कर खाना, 
आवर्तन होना। 

- तकली - सिर चकराना, चक्कर 

_ आना। 

गरगिरावप - स.क्रि. तेजी से घूमाना, 
चक्कर लगाना। 

गेरगिरें - नपृ. 1. घूमनेवाला खिलौना। 
2. चुलबुला दिलफेंक, आशिक 
मिजाज। 

गेरण - स्त्री. चक्की, पेषणी, आटा 
चक्की। 

गिरणकार - पु. चक्कीवाला, 
मिलमालिक। 

गेरदनी - स्त्री. तकिया, तोषक। 


गिरदी - स्त्री. गोलाकार तकिया। 

गिरवुजें - नपु. गौरेया, चिड़ा, चिडी, 
चटक। 

गिरबो - पृ. बरमा, बेधक, छिद्रक। 

गिरमीट - पु. छीलनेवाला, शार्पनर। 

गिरभी - स्त्री. दे. शिवड़ी। 

गिरवड - स्त्री. 1. जटिल, पेचीला। 2. 
नीरस, ऊबाऊ। 

गिरवाडी - स्त्री. गंदी जगह। 

गिराण - नपु. ग्रहण। 

गिरायक - नपु. ग्राहक। 

गिरावळ - स्त्री. ग्रहों का समूह। 

गिरास - पृ. दे ग्रास। 

गिरासप - स.क्रि. दे ग्रासप। 

गिरी - पृ. पहाड, गिरी, पर्वत। 

गिरीधर - पृ. गिरिधर, कृष्ण का नाम। 

गिरेस्त - वि. धनी, धनवान, मालदार। 

गिरेस्तकाय - स्त्री. धन, धनसम्पति, 
धनदौलत, समृध्दि, अमीरी। 

गिरो - पु. ग्रह। 

गिर्यारोहण - नपु. पर्वतारोहण। 

गिलावो - पु. पलस्तर लगाना, पुताई, 
लिपाई, पलस्तर लगाना। 

गिलीट - स्त्री. धातू-आवरण, गिलट। 

गिवसण - स्त्री. तकिये का गिलाफ, 
तकिये का खोल। 

गिळप - स.क्रि. लालच स्वरूप 
भक्षण करना, जल्दी-जल्दी ठूँसना, 
निगलना। 

गीत - नपृ. गीत, गाना। 

गीतनाट्य - नपुं. गीतिनाट्य। 
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गीता = स्त्री. दे. भगवद्गीता । 

गीद - पु. गीध, गिद्ध। 

गीम - पृ. ग्रीष्म, गरमी, ग्रीष्मकाल। 

गीर - पृ. दे. गर। 

गुंग - वि. तल्लीन, तन्मय। 

- जावप - तल्लीन होना, तन्मय होना। 

गुंगी - स्त्री. 1. असंवेदिता, संवेदना 
हरण, बेहोशी की दवा। 2. बेहोशी, 
मूर्च्छा, आत्मविस्मृति, समाधि। 

-दिवप - संवेदनाशून्य करना, बेहोशी 
की दवा देना। 

गुंगुल्लो - पृ. भौंरा। 

गुंज - स्त्री. लाल एवं काले छोटे रसभरे 
फल, उसके बीज तथा उसका पौधा। 

गुजगुजप - अ.क्रि. घुटन,दम घोंटू, 
स्थिति, गर्मी से तंग होना। स. क्रि. 
फुसफुसाना। 

गुजगूज - पु. 1. दम घुटनेवाली गर्मी। 
2. फुसफुसाना, कानाफूसी करना। 

गुंजट - नपु. गुमटेदार लकडी का 
दुकडा, गाँठदार लकड़ी। 

गुजराण - स्त्री. निर्वाह, गुजारा। 

गुजराती - स्त्री. गुजराती भाषा। वि. 
गुजरात का, गुजराती। 

गुजीर - पु. गुजरात के निवासी, गुर्जर। 

गुटगुटीत - वि.मांसल, हष्ट - पुष्ट 
गोल-मटोल एवं आकर्षक। 

गुट्ट करप - निगलना, शीघ्रता से 
निगल जाना। 

गुठल - नपुं. धागे का गोला। 

गुठलावप - अ.क्रि. आवृत्त करना, 
ढकना, लपेटना, समाप्त करना। 


गुठली - स्त्री. छोटा, | 
या ढेला। 
- करप - सोना। 

- मारप - 1. गिरना। 2. परीक्षा 
नापास होना, अनुत्तीर्ण होना। 
गुठलो - पु. पिंडक, गट्ठर, गठरी। 
गुठी - गुंठी - स्री. कटहल के 
गुठो - पु. जुती हुई भूमि को 
करने का उपकरण। 
गुंठो - पृ. एकर का एक 

भाग। 
गु्राण - स्त्री. बदबू, मलोत्सर्ग 
बदबू। 
गुंड - पृ. 1. बदमाश, दुष्ट गुंडा। 
पानी भरने का एक पात्र। 
गुंडगिरी - स्त्री. हुल्लडबाजी, 
गुडगुडी - स्री. 1. गुड़गुड़ी। 
बकवास, गप्प। 
गुडगुडो - नपृ. सूखा नारियल र 
गुंडरी - स्त्री. तेल देनेवाला 
पौधा। 


F 
| 


गुडवें - नपृ. दे. कोळंबे। 4 
गुंडळी - स्त्री. धागे की गुड्डी, लपेटा 
हुआ धागा। 


गुंडाळप - स.क्रि. 1. लपेटना। 2. पूरा 
करना समाप्त करना। 

गुंडाळी - स्त्री. गट्टा, इकट्ठा बांधे हुए 
कागज। 

गुंडी - स्त्री. बटन, हक। 

गुडें - नपृ. सूखी घास का ढेर। 

गुडो - पृ. 1. उपनाम। 2. उपगिरी, 
छोटी पहाडी। 
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के नपु. पत्थर। 

- स.क्रि. कुचलना, रौंदना। 
- पु. घास का ढेर। 

- स्त्री. रोधक, अवरोधक, काग, 
डाट, बोतल का ढक्‍्कन। 

ब - नपृ. चाल, युक्ति, 
चालाकी, चतुराई। 

= पु. 1. डाट, ठेपी, ढेंठी। 2. 
गोलाकार कागज या कपडे का छोटा 
पुलिंदा, चुन्नट या सिलवटे पड़ी गेंद, 
रुई का फाहा। 

= लावप - रिश्वत देना। 

होंडाक - मारप - चुप रहना, मुँह बंद 
करना। 

[ड्ड्याक मारप - लापरवाही से रखना। 
बिना इस्तेमाल के रखना। 

गुणक - नपुं. गुणक। जिस संख्या से 
गुणा जाता है। 

गुणकारी - वि. प्रभावोत्पादक, 
गुणकारी। 

गुणगुणप - स.क्रि. गुनगुनाना। 
गुणग्राहक - पु. पारखी, गुणज्ञ, 
गुणग्राहक। 

गुणप - स.क्रि. गुणा करना। 

गुणवंत, गुणी, गुणेस - वि. 
प्रतिभाशाली, गुणवान, गुणी। 
गुणवत्ता - स्त्री. दरजा, कोटि, योग्यता, 
गुणवत्ता। 

गुणविशेशण - नपु. गुणवाचक 
विशेषण। 

गुणाकार- पृ. गुणा, गुणन। 


गुणुले - क्रि.वि. गुणा करना, गुणांकन। 

गुणुलें - वि. स्नेही, स्नेहमय, प्रेममय। 

गुणें - वि. 1. गुणी, बुद्धिमान, 
समझदार। 2. सद्चरित्र। 

गुंतप - अ.क्रि. 1. शामिल होना, 
घनिष्ठ रुप से संबंध होना, जुड़ना, 
निवेश करना। 

गुंतवणूक - स्त्री. पूँजी लगाना, निवेश। 

गुंतागुंत - स्त्री. उलझन, पेचीदापन। 

गुंतोवप - स.क्रि. 1. पूँजी लगाना, 
निवेश करना। 2. उलझाना, फँसाना। 

गुंथप - स.क्रि. गूँथना, ग्रथित करना। 

गुदांब - पु. गोदाम, भंडार। 

गुन्यांव - पृ. गुनाह, अपराध, दण्ड। 

गुन्यांवकार, गुन्यांवगार - पु. गुनहगार, 
अपराधी। 

गुपचूप - क्रि.वि. चुपके से, गुप-चुप। 

गुपाट - वि. अत्यधिक घनापन। 

- काळोख - पूरा अँधेरा, घना अँधेरा। 

गुपीत - वि. गुप्त, प्रच्छन्न, रहस्य, राज। 

गुप्त - वि. गुप्त। छिपा हुआ, गूढ। 

- पोलीस - पृ. जासूस, गुप्तचर। 

- मतदान - नपु. गुप्त मतदान। 

गुप्तरोग - पु. रतिरोग, रतिज रोग, 
रतिजन्य रोग, मालूम न पडनेवाला 
रोग। 

गुप्तहेर - पृ. जासूस, गुप्तचर 

गुंफप - स.क्रि. गुंफण करना, गूँथना। 

गुबगुबीत - वि. मांसल, मोटा, गोल- 
मटोल। 

गुमानीत - नपु. दे. गुपीत। 
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गुमास्तो - पृ. श्रमिक, मजदूर 

गुरकावप - स.क्रि. अभित्रस्त करना, 
भयभीत करना, धमकाना, ऊँची 
आवाज में डराकर बोल ना, गुर्र गुर 
कर डराना। 

गुरखो - पु. 1. चौकीदार, पहरेदार। 2. 
नेपाल के निवासी, गोरखा। 

गुरगुरप = अक्रि. गुर्राहट, गुर्राना, ऐसा 
तैसा बोलकर डराना। 

गुरफटप - अ.क्रि. उलझना, फँसना। 

गुरफटावप - स.क्रि. उलझाना, फँसना। 

गुरमी - स्त्री. धृष्टतापूर्ण अभिमान, 
गुस्ताखी, उद्दंडता गर्व। 

गुरव - पृ. पुजारी। 

गुरवचार - पृ. गर्भावस्था, गर्भधारण 
का समय। 

गुरवार - वि. गर्भवती। 

गुरुकिल्ली - स्त्री. मुख्य कुंजी, मास्टर 
चाभी। 

गुरुकूल - नपु. गुरुकुल 

गुरुत्वाकर्शण - नपुं. गुरुत्वाकर्षण। 

गुरुद्वारा - पृ. गुरुद्वारा! 

गुरुबळ - नपु. गुरुबल, गुरु का 
आशीर्वाद्‌। 

गुरु - पृ. 1. गुरु, अध्यापक, आचार्य। 
2. बृहस्पति, गुरुग्रह। 

- घेवप - आचार्य से दीक्षा लेना, किसी 
का शिष्यत्व स्वीकार करना, किसी 
को गुरु बनाना। 

गुर्गुलेत - पूर्त. नपुं. घड़ा, सुराही। 

गुलकंद - पृ. गुलाबजेली, गुलकंद्‌। 


गुलाब के पंखुडियोंका पाक 
चीनी मिलाकर धूप मे 
है। 
गुलगुलीत - वि. मांसल, गोल 
गुलमोहर - पु. गुलमोहर। 
गुलांटी - स्त्री. दे. गोलांटी, 
कूद या छलांग। 
गुलाब - नपु. गुलाब। 
गुलाबजाम - पु. गुलाबजामुन। 
गुलाबदाणी - स्त्री. गुलाबपानी 
का बरतन, गुलाबजल रखने का 
गुलाब शेंबतें - नपृ. गुलाब। 
गुलाबी - वि. गुलाबी। 
गुलाम - पृ. 1.दास, गुलाम। 2. 
का एक पत्ता जैसे पान का गुलाम 
गुलामी - स्त्री. दासता, गुलामी। 
गुलाल - पृ. गुलाल। 
गुल्ल - वि. तल्लीन, मग्न। 
- जावप - तल्लीन होना, तन्मय होना 
गुवाड़ें - वि. 1.मैला, मल, विष्ठा हे 
भरा। 2. घटिया 
गुळंकार - पु. निश्चलता। गोले के 
समान स्थिर एक जगही रहना। 
- जावप - दे. गुळो जावप। 
गुळखें - नपु. रस्सी का फंदा। 
गुळगुळावप - स.क्रि. सुडौल करना, 
सुंदर करना। समतल करना। 
गुळगुळीत - वि. परिमार्जित, चमचमाता 
हुआ, चिकना, समतल। 
गुळचर, गुळमट - वि. फीका। 
गुळट - नपुं. गट्ठा। गोलपिंड। गेंद जैसा 
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E पिंड। 

- स्त्री. मीठा पकवान। आटे की 

जो मीठी होती है। 

- गरारे करना, कुल्ला करना। 

= नपृ. एक गोल बर्तन। 

ळीत - वि. फिसलाऊ, 

'अनिर्धारणीय, अनिश्‍चित, अस्थिर। 

| ह स्री. 1.गोली। 2. छोटा लडू। 
- गोली मारना, गोलाबारी। 

जावप - भयभीत होना। 

[प - गोली आना, सिर पर आफत 
आना। 

= पु. मल, विष्ठा। 

खावप - अपने व्यवहार से शान 

घटाना, नीचतापूर्ण काम करना। 

जे - नपु. दे. गॉठ, ग्रंथि, पेड या 

लकडी में होनेवाली गांठ। 

! - पृ. गूढ, रहस्य, षड़यंत्र। 

१ - नपृ. गूमडा, गुमटा। 

ई - वि. रहस्यमय, रहस्यपूर्ण, गूढ़ 

बाद - पु. रहस्यवाद। 

ग - पृ. 1. गुण, विशेषता। 2. अंक। 

पडप, - 1. बीमारी दूर होना, स्वस्थ 
होना, अच्छा प्रभाव पडना। 2. 

जन्मकुंडली का मेल होना। 

[प - दे. गूण पडप। - 

दोश - पृ. गुणदोष। 

धर्म - पृ. विशिष्टता, विशेषता, 
गुणधर्म। 

ह - नपुं. गृह, घर, निवासेस्थान। 

हत्याग - पु. गृहत्याग। 


गृहपाठ - पृ. गृहकार्य। 

गृहस्थ - पृ. 1.गृहस्वामी। 2. कुलीन 
व्यक्ति, गृहस्थ। 

गृहस्थाश्रम - पु. गृहस्थाश्रम। 

गे - संबो. किसी ज्येष्ठ महिला के लिए 
सम्बोधन। 

गेंगाणे - वि. नासिक्य, अनुनासिक। 


गेडें - नपु. दे. गडें। 
गेंडो - पृ. गेंडा, गण्डक। 
गेत - नपृ. खुर, शफ़। 
गे - पुर्त. नपृ. युद्ध। 


गेरवो - पु. पौधों का रोग। 

गेरू - पृ. लाल खड्या, गेरू। 

गेळ - नपुं. 1 .बड़े पंछी का पंजा। 2. दो 
उँगलियों के बीच की जगह। 

गैर - वि. गैर, बुरा, घटिया। 

गैरफायदो - पु. अनुचित लाभ, 
नाजायज फायदा। 

गैरवर्तन - नपुं. दुराचार। 

गैरवापर - पृ. दरुपयोग। 

गैरवेवस्था - स्त्री. कुप्रबन्ध, अव्यवस्था। 

गैरवेव्हार - पु. दुराचार। 

गैरशिस्त - स्त्री. अनुशासनहीनता। 

गैर समज - पृ. गलतफहमी। 

गैर सोय - स्त्री. असुविधा। 

गैर हजर - वि. गैरहाजिर। 

गो - स्त्री. 1. गाय। 2. धरा। 

गो - सम्बो. सम्भाषण में किसी लड़की 
या औरत को सम्बोधित किया गया 
शब्द्‌। 

गोंकटी - स्त्री. दे. गोमटी। 
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गोकर्णबाळे - नपृ. केले का एक 
प्रकार। 

गोकु ळाश्टम - स्री. अष्टमी, 
गोकुलाष्टमी। 

गोगलगाय - स्त्री. घोंघा, शंबूक। 

गोचर - वि. बोधगम्य, गोचर। 

गोजडी, गोडी - स्री. गुदड़ी, 
पैबन्दकारी। 

गोजडे पोळो - पृ. छोटी गुदड़ी। 

गोंट - पृ. 1.गोल जाड़ा कंगन। 2. 
किनार, झालर, गोट, मगजी। 

दोट्टी गोंट - पृ. जाडे कंगन की जोडी। 

गोटो - पृ. पका हुआ एक चावल। 

गोठणबिंदू - पृ. हिमांक बिन्दु 

गोठप - अ.क्रि. द्रव से ठोस बनना, 
जम जाना। 

गोठल, गोटल - नपुं. फूल का नाम। 

गोठाण - स्त्री. दे. कोठाल। 

गोठेणां येवप - दे. गोठेवप। 

गोठेवप - अ.क्रि. गतिहिन होकर एक 
जगह बैठना, जम जाना। 

गोठो - पृ. 1. गोशाला। 2. क्रिसमस 
के समय की जानेवाली क्रिस्त जन्म 
की झाँकी। 

गोठोबप - स.क्रि. हिमीभूत करना ठोस 
बनाना, जमाना, बर्फ बनाना। 

गोड - वि. 1. मीठा। 2.रमणीय, 
रोचक, मनोहर। 

गोड - नपुं. गुढ। 

गोडवो - पु. मीठापन, मिठास। 

गोडशें - नपृ. मीठा पदार्थ। 


गोडसाण - स्त्री. | 

गोडसार - वि. थोडासा मीठा 
हल्का सा मीठा। 

गोडसावप - स.क्रि. मीठा 
मीठा बनाना। 

गोडाबेली - स्त्री. गुड से बना 
पदार्थ। 

गोडी - स्त्री. 1. मिठास। 2. 

-लागप - रुचि/पसंद को 
करना। 

- लावन घेवप - पसंद उत्पन्न 

गोडीगुलाबी - स्त्री. सौम्यता, 
चिकनी -चुपड़ी बातें। 

गोर्डे - वि. 1. ताज़ा पानी। 2. 
मीठा। 

-तेल - नपुं. बनस्पति तेल। 

गोडेकाश्ट - पु. घुँघची या गुंजा 
लता की जड। औषधि 

गोडेंमूत - नपृ. मधुमेह। 

गोंडो - पृ. 1. फुँदना, झब्बा, 

गोण, गोणठो, गोणपाट - पृ. 
बोरी। | 

गोणार - पु. गुंथी हुई माला। 

गोणी - स्त्री. बोरी। 

गोतावळो - पृ. रिश्तेदार। 

गोत्र - नपृ. गोत्र। 

गोंदप - स.क्रि. गोदना। 

गोंदळ - पृ. 1. उलझन, भूल-भुलैः 
जटिल, गड़बड़ी, अव्यवस्थ 
धाँधली। एक प्रकार का उत्सव। 

- घालप - उलझन पैदा करना, गड़ 
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- घालमेल करना। 

- अक्रि. उलझन में फँसना, 
| 

- स.क्रि. उलझन में डालना, 
| 

म्हूर्त - पु. गोरज मुहूर्त, 
का समय जिसे विवाह का 
मुहूर्त माना जाता है। 
- स्त्री. गोदी, डॉक, बंदरगाह। 
| = नपुं. 1. गोद। 2. स्त्रोत (जानकारी 
का) 

[नीय - वि. गुप्त, गोपनीय। 
गळ - पु. 1. ग्वाला। 2. कृष्ण का 
नाम, गोपाल। 

पका, गोपी - स्त्री. ग्वालिन, गोपी। 
चंदन - नपु. पूजा में उपयुक्त सफेद 
चिकनी मिट्टी, मिट्टी, गोपीचंदन। 
क - पृ. एक दूसरे में गूंथी हुई रस्सी। 
फीण - स्त्री. गोफना, गोफन, 
ढेलवाँस, गुलेल। 

डे, गोबाड़ें - नपुं. इकट्ठा की हुई 
राख। 

बर, गोबोर - पु. राख, भस्म। 
करप - राख करना। 

जावप - राख होना, धूल में मिल 
जाना। 

नकळो जावप - कुछ भी पता न 
होना। 

बरांबो - पृ. राख के रंग का आम। 
बरावप - स.क्रि. खेत में राख 
डालना। 


गोबरें - वि. राख जैसा। 

गोम - पुर्त. नपुं. गोंद। 

गोमटी - स्त्री. गर्दन 

गोमटें - वि. सुंदर। 

गोमंतक - पु. महाराष्ट्र में परिचित गोवा 
का नाम। 

गोमाद - वि. कलफ़दार। कपडो को 
चिकनापन लगाकर की हुई इस्त्री। 

गोमुखी - वि. 1. गोमुख के आकार 
का। 2. जप करते समय जपमाला 
को ढँकनेवाला थैला, जो गोमुख के 
आकार का होता है। 

गोमुत्र - नपृ. गोमूत्र। 

गोमेद - पु. गोमेद, अकीक। 

गोंय - नपु. गोवा। 

गोंयकार - पृ. गोवावासी। 

गोंयडो - पृ.दे. कोंयडो। 

गोरवां - नपृ. पशु, मवेशी, गायें। 

गोरशें - वि. गोरासा, जरासा गोरा। 

गोरसाण - स्त्री. गोरी चमड़ी, गोरापन। 

गोरू - नपृ. गाय-बैलों के लिए उपयोग 
में लाया जानेवाला नाम, मवेशी। 

गोरे - वि. 1. गोरा। 2. सफेद। 

गोरेंगोमटें - वि. एकदम गोरी, सुन्दर 
मुखड़ेवाली, रमणी। 

गोरोप, गारोब - पु. दे. गरोप। 

गोल - वि. गोल, फुटबॉल का गोल। 
पुर्त. नपुं. कालर। 

-न्हेसप - साड़ी पहनना। 

- मारप - नेट में गोल मारना, गोल 
करना। 
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गोलंदाज - पृ. गेंद फेंकनेवाला गेंदबाज। 

गोलंदाजी - स्त्री. गेंदबाजी। 

गोलांटी - स्त्री. कलाबाजी, कलैया। 

गोलार्द - पु. अर्धवृत्त। 

गोवा - पृ. दे. गोंय। 

गोविंद - पु. कृष्ण का नाम, गोविंद। 

गोश्ट - स्री. 1. बातें, बातचीत, 
बतकही। 2. दे. काणी। 

गोंसाय - पृ. 1. तपस्वी, यति गोसाई। 
2. वर्ण का नाम। 

गोसावी - पृ. दे. गोंसाय। 

गोस्त - पृ. दे. घोस्त। 

गोळ - पृ. फांसी। नपुं. कच्चा पतीता। 

गोळाक लावप, गोळार दिवप, गोळार 
मारप - फाँसी पर लटकाना, टांगना। 

गोळीबार - पृ. गोलीबारी। 

गौड - पु. बंगाल का एक भाग। 2. 
ब्राह्मणों की उपजाति। 

गोडबंगाल - नपुं. धोखा, कपट, रहस्य, 
गौड और बंगौल आदिम काल में 
जादू विद्या में प्रसिद्ध था। 

गौण - वि. गौण, अनुषंगी। 

गौतम - पु. गौतम बुद्ध। 

गौर - वि. गोरा, गौर। 

गौरव - पु. गौरव, जो प्रधान या मुख्य 
न हो, साधारण। 

गौळण - स्त्री. दे. गवळण। 

ग्रंथ - पृ. ग्रंथ। पुस्तक किताब, गांठ। 

ग्रंथपाल - पु. पुस्तकालयाध्यक्ष, 
ग्रंथालयाध्यक्ष। 

ग्रंथालय - नपृ. पुस्तकालय, ग्रंथालय। 


ग्रंथी - स्त्री. ग्रन्थि, गाँठ, | 

ग्रस्त - वि. ग्रस्त, पीडित। 

ग्रह - 1. ग्रह। 2. राय, मत। सूर्य 
नवग्रह देवता। 

- जावप - पूर्वग्रह होना। समज 

ग्रामदेव - पु. गाँव का देवता, 

ग्रामपंचायत - स्त्री. ग्राम पंचायत 

ग्रामपुरीस, ग्रामपुरूस - पृ. मूल 
ग्राम का पुरुष। | 

ग्राम - नपुं. देहात, गाँव, ग्राम। 

ग्रामसभा - स्ती. गाँव की 
ग्रामसभा। 

ग्रामसेवक - पृ. सरकार द्वारा 
के लिए नियुक्त सेवक, ग्रामसेवब 

ग्रामस्थ - पृ. गांव का निवा | 
ग्रामवासी। | 

ग्रामीण - वि. दे. गांवगिरें। 

ग्रामोद्देग - पृ. ग्राम के लिए उद्यो 
ग्रामीण उद्योग। 

ग्राव - पूर्त. पृ. स्तर, मानक, अनुप 
प्रमाण, यत्ता। ड 

ग्रावात, ग्रावाद - पूर्त. पृ. कण्ठबर 
टाई। 

ग्राश - पुर्त. स्त्री. 1. जुते का पालि 
2. चापलूसी। 

- मारप - चापलूसी करना। 

ग्रास - पृ. कौर, कवल, ग्रास। 

ग्रासप - स.क्रि. 1. ग्रहण। 2.व 
पहुँचाना। 3. खाना, आक्रमण करः 

ग्राहक - नपृ. दे. गिरायक। 

ग्राह्य - वि. ग्राह्य, स्वीकार्य। 
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- स्त्री. इंफ्लूएन्झा का संक्षिप्त 


' रुप, फ्लू। 
शनी - स्त्री. ग्लानि, क्लांति। शारीरिक 
' या मानसिक थकावट या शिथिलता। 


घ 


* _ देवनागरी वर्णमाला में क वर्ग का 
चौथा वर्ण (व्यंजन)। 

ट - वि. मजबूत, कठिनाइयाँ या दर्द 
सहनकर सकनेवाला, भली-भाँति 
रखा और बाँधा हुआ, पक्का, दृढ़ 
तगड़ा, भला-चंगा शरीर। 

- धरप - मजबूती से पकड़ना। 

- बसप - मजबूती से बैठना, ठीक 
बैठाना, चुस्त होना, कसा हुआ 
होना। 

[टक - पु. घटक, अवयव। 

[टका - स्त्री. चौवीस मिनट का समय। 

- भरप - 1. मृत्यु का क्षण पास 
पहुँचना। 2. का समय नजदीक 
आना। 3. किसी भी नियत समय 
का पास आना। 

ब्रटकापात्र - नपु. जलघड़ी। 

ग्रटना - स्त्री. 1. संविधान। 2. घटना। 

ध्रटनात्मक - वि. संवैधानिक। 

ध्रटप - आ. क्रि. कम हो जाना, घटना। 

धटमूट - वि. मजबूत, तगड़ा, हट्टा- 
कट्टा, प्रबल, जोरदार। 

घटसर्प - पु. रोहिणी (गले का रोग), 
केठरोग। 


घटसाण, घटपाण, घटाय - स्त्री. 
शक्ति, स्थिरता, टिकाऊपन, दृढ़ता, 
धैर्य। 

घटस्फोट - पु. तलाक। 

घटाघट, घटाघटा पियेवप - गटकना, 
गटगट निगलना या लीलना, गटगट 
पीना। 

घंटा - स्त्री. घंटा, घंटी। 

घंटानाद - पु. घंटी की आवाज, 
घंटानाद। 

घंटो - पु. 1 .छोलक, लटकन। 2.ताली 
बजानेवाला। 

घटोवप - स.क्रि. घटाना, कम कराना। 

घट्टण - नपु. विनाश, सत्यानाश, 
विध्वंस, खंडहर। 

- जावप - विनाश होना, खत्म होना। 

घड - पु. केले का गुच्छा, झब्बा या 
फूँद। 

घडकाम - नपु. लोहारी, धातुकाम। 

घडकामी - पृ. लोहार, धातुकर्मी। 

घडगडीत, घडघडीत - क्रिवि. तेज, 
तुरंत, बिना रुके। 

घडघड - पृ. दे. गडगड। 

घडण, घडवण, घड़णावळ - स्त्री. 
बनावट, संरूपण, मेहनताना, मजदूरी। 

घडणूक - 1. घटना। 2. बनावट, 
संरचना। 

घडप - अक्रि. 1. घटित होना। 2. 
स्थापित होना, बनना। 

घड़पी - पृ. 1. निर्माता। 2. आपही 
आप होनेवाला, घटित होनेवाला। 
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घड्याळ - स्त्री. घड़ी। 

- लावप - समय लगाना, घडी को 
सही समय पर लगाना। 

घडये - क्रि. वि. शायद, सम्भवत:, एक 
क्षण, ऐसा भी हो। 

घडयेघडयेन - क्रि. वि. बारबार, 
बारम्बार, लगातार। 

घडयेची खुर्ची - स्त्री. मुड़ी हुई कुर्सी 
मूडवां कुर्सी। 

घडयेची निसण - स्त्री. टूटदार सीढ़ी, 
मुडवा सीढी। 

घडवपी - वि. निर्माता, करनेवाला, 
बांधके देनेवाला। 

घडसप - स.क्रि. टाँका लगाना, 
झालना, एक करा देना। 

घडामोड - स्त्री. घटना, जो कुछ हुआ 
हो वह। 

घड़ांयच करून - क्रि वि. अचानक। 

घडांयच करून पड़प - अचानक गिर 


पड्ना। 

घड़ी - स्त्री. तह, परत। 

- करप - तह करना। 

- घालप - 1. तह करना। 2. बुखार 


में माथे पर पानी की पट्टी डालना। 
- मोड़प - पहली बार साड़ी की परत 
छोड़कर पहनना, नई साड़ी पहली 
बार पहनना। 
घड़यो घालप - शिकन, या सिकुड़न 
डालना, तह करके रखना। 
घडिचार - पृ. प्रक्रिया, घटना। 
घडीघड़ी - क्रि वि. हर समय, घड़ी- 
घड़ी। 


घडीत, घटीत - नपृ. ; 

घडुलें - नपुं. केले का छोटा 

घडे भरप - ऐसे समय पर पहुंचना 
हमारे पापों की सज़ा भुगतनी 

घडो - पृ. मिट्टी का घड़ा। 

घडोवप -स.क्रि. बनाना, 
करना, रचना, सुव्यवस्थित 
गढाना, घटित करना। 

घण - पृ. घन। बड़ा हथौड़ा। 

- घालप - प्रहार करना, 
चलाना, घन का प्रहार, बडे 
का आघात। 

घणघण - पृ. अनुनाद। 

घणघणीत -वि. भव्य, शानदार, 
का। 

घणसाबैल - पृ. हाँ में हाँ 
व्यक्ति। 

घन - पृ. घन, क्यूब, छहपहला 
वि. घना, ठोस, घनाकार। | 

घनमळ - नपुं. घनमूल। किसी राशि 
(घन) का मूल अंक। जैसे 39 क 
घनमूल 3 होगा। 

घबाड - पु. अप्रत्याशित लाभ। 

घनिश्ट - वि. घनिष्ठ। अतिशय पार 
का, निकट का। 

घबांयच करून - क्रि वि. अचानक।| 

घब्ब करून - क्रि वि. धम से। 

घमघम, घमघमाट - पु. महक, गंध 
तीब्र सुगंध। 

घमघमीत - वि. खुशबूदार, स्वादिष्ट 
सुस्वाद, अतिमधुर। 
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स्त्री. घमंड। 

[व, घयरूंब - पु. मकड़ी का 

जाला, जाला। 

= नपुं. घर, गृह, निवासस्थान। 

आसप - पृ. घर होना, परिवार होना। 

करप - रोगों से कष्ट पहुँचना, घर 
करना। 

चलोवप - घर चलाना। 

'खांवक येवप - घर का काँटे खाना र 
घर में कोई न होना। 

धुप - घर फूँकना, घर बिकना। 

' भरप - घर आबाद होना, घर भरना। 

भरून दार ओतप - घर बहुत भरना, 
संपन्न होना। 

* माथ्यार घेवप - घर सिरपर उठा 
लेना, घर में चिल्ल पों होना या 
चिल्लाहट होना । 

रकान्न - स्त्री. गृहणी, पत्नी, 
गृहस्वामिनी, घरवाली, घरनी। 

रकाम - नपृ. घर गुहस्थी, घर का 

_ काम। 

रकार - पु. पति, गृहस्वामी, घरवाला। 

रकुकड - नपु. घर की मुर्गी, घर 
बैठनेवाला। 

रकूल - नपृ. छोटा घर| 

रकोंबो - पु. घर में ही रहनेवाला, घर 
बैठनेवाला। 

ँ्रगडी - पु. नौकर। 

घरगुती - वि. घरेलु, पारिवारिक। 

रघर - पृ. 1. व्यथा, दर्द। 2. गले 
की खराश। 


- लागप - अंतिम सांसे गिनना। 

घरचें - वि. घर का बना हुआ। घर का, 
अपना, घर संबंधी। 

घरदार - न. घर, परिवार, गृह, घर- 
बार। घर द्वार। 

घरपटी - स्त्री. घरों पर कर, आवास 
कर। 

घरपण - नपुं. घर का माहौल, घर का 
वातावरण। 

घरप्रवेश - पु. गृहप्रवेश। 

घरफोडो - पु. डाकू, चोर, घर में 
घुसनेवाला, घरफोडा। 

घरबुडवें - नपृ. घर को डुबानेवाला, 
घर का नाश करनेवाला, घर बर्बाद 
करनेवाला। 

घरभरवणी - स्त्री. शादी के बाद वधु 
का घर में प्रवेश। 

घरभाट - नपु. खेती-बाडी। 

घरभेदी - पु. विध्वासघाती, घर का 
भेदी। 

घरय - स्त्री. कटहल का बना हुआ 
एक व्यंजन। 

घरवड - स्त्री. परिवार, घर की जायदाद, 
घर-बार। 

घरवत - नपु. बर्तन। 

घराणें - नपु. परिवार, वंश, कुल, 
घराना। 

घराबो - पृ. कुटुम्ब, परिवार, घराना। 

घराभायले - वि. बाहरी, घर के बाहर 
का। 

घरावें - वि. घर का बना हुआ, घराऊ। 
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घर्शण - नपृ. घर्षण, रगड, घिसाई, 
घिसावट। 

घश्टप -आ.क्रि. रगड़ना, पीसना, सटना। 

घश्टे काडप - कठिन परिश्रम करना, 
एड़ी-चोटी का पसीना एक करना। 

घस - स्त्री. काजल, कजली, कालिख। 

घसघस - नपु. 1. पानी की जोर जोर 
से ध्वनि। 2. प्राचुर्य। 

घसघसो - पु. जलप्रपात। 

घसट - स्त्री. घनिष्ठता। 

घसरगुंडी - 1. पतन, गिरावट, तबाही। 
2. झुमा झूमी खेलना, स्लायड का 
खेल। 

घसरण - स्त्री. गिरावट, फिसलन। 

घसारों - पु. अवमूल्यन, अपकर्ष। 

घसो - पृ. दे. ताळो। 

घळघळण - स्त्री. गहरी खाई, घाटी, 
नाली। 

घळघळप - अ. क्रि. गर्भपात, गर्भस्राव। 

घळघळीत - क्रि वि. झरने की तरह, 
बहते हए पानी सा। 

घळयें - वि. असावधान, भोला, 
नासमझ। 

घळयेपण - ` नपृ. मुर्खता, मूढ़ता, 
बेवकूफी। 

घाई - स्त्री. दे. ताकतीक। 

घाऊक - वि. दे. ठोक। 

घागर - स्त्री. घडा, गागर। 

घागरो - पृ. घाघरा। 

घाट - पृ. नदी का किनारा, घाट। 

घांट - पृ. 1. पर्वत, पहाड़ी, पर्वतमाला। 


पहाडों के सबसे ऊँचा | 
: जैसे बेंगलूर, बेळगाव 
पुना आदि। 2. घंटी, घंटा। 
घांटकार - पु. 1. पहाडी के ऊपरी 
में रहनेवाला। 2. उपनाम । 
घांटमाथो - पु. पठार, 
पहाड की चोटी। 
घांटली - स्त्री. छोटी घंटी। 
घांटवळ - वि. 1. पहाड़ों पर 
2. अल्पबुद्धि, मूर्ख। पु. 1. 
क्षेत्र में रहनेवाला। 2. उपनाम। 
घांटीण - स्त्री. पहाड़ों से आई 
घाडपण - नपु. जादू, जादू- 
अभिचार, तंत्र-मंत्र। 
घाडी - पृ. ओझा, जादूगर, तां 
घाण - स्त्री. 1. कचरा, बेकार, 
कीचड़, गन्दगी, मलजल। 2. गं 
अव्यवस्थित, अस्त-व्यस्त। 
- दवरप - बन्धक रखना गिरवी 
घाणप - आ.क्रि. बुरी तरह 
होना, नाम बुरा होना। 
घाणयारी - स्त्री. एक पौधा। 
घाणयारें - वि. गन्दा, सड़ा हु 
बदबूदार। 
घाणावप - स.क्रि. खराब करना, 
मिट्टी में मिलाना, नीचा दिखाना। | 
घाणेरडें - वि. गंदा। 
घाणो - पृ. तेल निकालने यंत्र। | 
घात - पृ. मारना, खतरा, कळ 
कपट, बेईमानी, घात। | 
- करप, मारप - बेईमानी, पीठ रधोका 
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देना, बेईमानी करना, पीठ पर वार 
'करना। 

घेवप - मारना, मार डालना, हत्या 
करना। 

जावप - बर्बाद होना, बड़ी दुर्घटना 
होना। 

तक, घातकी - वि. हिंसक, खूनी, 
शैतान, घातक। 

तकीपण - नपु. विनाशकारी, 
नाशकारक, घातक। 

तपात - पु. तोड़-फोड़। 

तमारें - वि. अविश्वासी, खतरनाक, 
अहितकर, अनिष्टकर, विषालुता, 
घातक, विनाशक। 

बरप - आ.क्रि. घबराना, भयभीत 
होना। 

बराय - स्त्री. भीति, त्रास, आतंक, 
भय, घबराहट। 

बरें - वि. घबराया हुआ, डरा हुआ, 
भयभीत। 

म - पु. पसीना। 

काडप - पसीना बहाना। 

गाळप - एड़ी-चोटी का पसीना एक 
करना, पसीना बहाना, मेहनत करना। 
येबप - पसीना आना। 

सुटप - डरना, पसीना छूट्ना। 

[मट - वि. पसीने की बदबू आना। 
गमाधूम - वि. पसीना आया हुआ, 
पसीने से लथपथ। पसीने से तर... 

' जावप - परेशान होना, पसीने-पसीने 

होना। 


घामेबप - अ.क्रि. पसीना आना। 

घामोळे - नपृ. अम्हौरी, घमौरी। 

घाय - पु. घाव, चोट। 

- करप -घाव करना, जख्मी करना, 
आहत करना, काटना। 

घारशें - वि. हल्की भूरी आँखेवाली। 

घारी - स्त्री. एक प्रकार का मीठा बन' 
जो गुड़ से बनाया जाता है। 

घालप - स.क्रि. डालना, घुसेड़ना, 
फैलाना, बाँटना। 

घालाघाली - स्त्री. जल्दबाजी, धक्कम, 
धक्का। 

घालून काडून घेवप - जानकारी पाने 
के लिए किसी के मन को खुरचना 
या कुरेदना, किसी के मन की बात 
जानने का प्रयास करना। 

घालून घेवप - साष्टांग प्रणाम, करना। 

घालो - पु. आक्रमण, हमला। 

घालोवप - स.क्रि. समय, आदि शक्ति, 
पैसा व्यर्थ गँवाना। 

घाव - पु. दे. घाय। 

घांश्येल - नपुं. पेट्रोल, घासलेट। 

घांस - पु. 1. कौर, कवल। 

- काडप - मारप - दांत से काटना। 

घांसप - स.क्रि. धिसना, पोतना, लेप 
करना। 

घासाघीस - स्त्री. झगड़ना, हुज्जत। 

घाळ - वि. लापरवाह, असावधान। 

- रावप - असतर्क होना, बेखबर होना, 
लापरवाह रहना। 

घाळप - अक्रि. भूल होना, धोखा 
खाना। 
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घिट्टी घालप - मँडराना, आगा-पीछा 
करना | 

घिरड - स्ती. हाथ से चलाई जानेवाली 
बडी मिल, जाँत। 

घिरडप - स.क्रि. घिरड में पीसना, 
पीसना। जाँते 

घी - स्री. घी। 

घुगी - स्री. ऊल्लू। 

घुंगुल्लो - पृ. दे. भ्रमर, भौंरा। 

घुगूम - नपृ. ऊल्ल्‌। 

घुंगूर - पु. पायल, घुँघरु। 

घुटमळप - अ.क्रि. 1. मंडराना, आस- 
पास रहना। 2. हिचकना। 

घुट्टाण - स्त्री. बदबू, दुर्गन्ध। 

घुड़ी - स्री. झंडा, पताका। 

घुमघुमप - अ. क्रि. प्रतिध्वनि होना, 
गूँज उठना। 

घुमट - पृ. गुम्बद, गुम्बज़, गुम्मट। नपुं. 
बजाने का यंत्र, बाद्य। 

घुमे - वि. रूखा, चिड्चिड़ा, नाराज, 
उदास, अल्पभाषी, चुप्पा, संयमी। 

घुयरू- पृ. सूई का छेद / छिद्र। 

घुरमेवष - अक्रि. दे. गुरगुरप। 

घुरी - स्त्री. आक्रमण, हमला, आक्षेप। 

- घालप - आक्रमण करना, हमला 
करना। 

घुरूगुटो - पृ. मकड़ी, मकड़ा। 

घुरूत - पृ. आटे से बनाई गई गोंद। 

घुर घुर करप - घुरघुर आवाज करना। 

घुंवडाळी - स्त्री. परिभ्रमण, चक्कर 
लगाने या घूमने की क्रिया। 


घुंबडावप - स.क्रि. | 
खाना, फिरकाना। 

घुंवडावपी - पु. कपटी विक्रेता, 
कपट करनेवाला, फँसाने वाला। 

घुंबळ - स्त्री. चक्कर, बेहोशी। 

घुंबळप - अ.क्रि. चक्कर आने 
भावना, बेहोशी आना। 

घुंबळ वखद - नपुं. नशीली हवा। 

घुसखोर - पु. घुसपैठिया। 

घुसघुसप - अक्रि. गर्मी लूगना। 

घुसडप - स.क्रि. धकेलना, 
देना, घुसेडना। 

घुसणी - स्त्री. घुसपैठ, 
हस्तक्षेप, अनधिकार प्रवेश, 

घुसपट, घुसपण, घुसपटणी - 
गतिरोध, घोटाला, 
उलझन, फँसना। 

घुसपप - अक्रि. उलझना, 
फँस जाना, घूसना। 

घुसपागोंदळ - पु. गड़बड़, 
अस्तव्यस्तता, संभ्रान्ति, घाँधली, 
उलझन। | 

घुसमटप - अ.क्रि. दम घुटना। 

घुसमटमार - पृ. दम घुटना। दम खुश्क 
होना या सूखना। 

घूग - स्त्री. दे. घुगी। 

घूट - पृ. दे. गूट्‌। 

घूड - पृ. 1.मीनार, लाट, शिखर। 
2.बाड़ा (मुर्गा-मुर्गियों के लिए)। 
3. गंदी जगह। 

घूल - स्त्री. केरम खेलने का सिक्का। 
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न - वि. बहुत सा, प्रचुर, विपुल। 
है| - पु. एक पक्षी का नाम। 

- स्त्री. किराया। 

» घेवपी - पु./स्री./नपु. 
पानेवाला, प्रापक, प्राप्तकर्ता, 
लेनेवाला। 

- नपु. प्राप्ति, ग्रहण, दूसरों से 
आनेवाला धन या पैसा 

- पु. बसूली करनेवाला, 
संग्रहण करनेवाला। 

र - पु. परिधि, घेरा। 

रप - स.क्रि. घेर लेना। 

राव - पु. घेरा, घेरना। 

. घालप - घेरा डालना घेर लेना। 
बडो - पु. एक विसपीं पौधा/लता। 
बाप - स.क्रि. लेना, मिलना, स्वीकार 
करना, प्राप्त करना। 

रांव - पु. दे. घयराव। 

षी - पु. धड़ाम से। 

शंकप - स.क्रि. घोंखना, घोटना। 
ओोकंपट्टी - स्त्री. रटना, घोंखना, 
घोटना। 

ग्रेंगडी - स्त्री. मोटी कम्बल। 

ओोगरो - वि. कर्कश, कर्णकटु, फटा, 
भम्नस्वर। 

ओोगळ - नपुं. घाटी, उपत्यका। तराई। 
ग्रोंगेषण -अ.क्रि. भिनभिनाना, 
भिनकना। 

रोगो - पु. प्रपाती, प्रचण्ड धारा, 
मूसलाधार वर्षा। 

गोंगो - पु. 1. सींप 2. भ्रमर। 3. भोंदू 
या भोपा, 4. लकडी कुरेदने वाला। 


घोग्यांनी पावस - पु. भारी वर्षा, 
मूसलाधार वर्ष। 

घोंट - पु. चुस्की, घूँट, गटगट पी जाना। 
नपुं. कच्चा या पका हुआ आम 
(छोटा सा)। 

घोंटप - स.क्रि. 1. गटकना, ढकोसना, 
खूब पीना। 2. किसी वस्तु का चूर्ण 
होने तक घोंटना या रगडना। 

घोटबेल - स्त्री. सब्जी और औषधीय 
लता का नाम। 

घोटाली - स्त्री. दे. गोठल। 

घोटाळप - अ.क्रि. विचलित होना, 
लड़खड़ाना, उलझन में पडना। 

घोटाळो - पु. अस्त-व्यस्त रूप में 
मिलाना, घालमेल, अस्तव्यस्तता, 
घोटाला, धपला, गडबड़। 

- करप - गड्डमड़ करना, घोटाला 
करना। 

- जावप - अस्त-व्यस्त होना, घोटाला 
होना। 

घोटिशिरो - पृ. औषधीय पौधा। 

घोंटेर - पु. घोंसला। 

घोंटेबप - स.क्रि. एकरूप में का मिश्रण 
बनाना। 

घोंटो - पु. 1. अनाज का नाश 
करनेवाला कीड़ा। 2. टखना। 

घोडकी - स्त्री. लकड़ी का ढाँचा जिस 
पर पढ़ते समय पुस्तक खुली रखी 
जाए। 

घोडकूल - नपृ. बछेड़ी, बछेड़ा। 
घोडिया। 
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घोडके - नपुं. दे. घोडकूल। 

- करप - बीमार पड़ना। 

- घेवप - परीक्षा में नापास होना। 

घोडचूक - स्त्री. बड़ी भूल। 

घोडवण - स्त्री. घोड़ो के लिए अस्तबल। 

घोडदळ - नपृ. घुड़सवार सेना। 

घोड़ी - स्त्री. 1. घोड़ी। 2. तरूणी। 
युवती। 3. टकटकी, आधार के लिए 
उपयोग में लायी जानेवाली फ्रेम। 

घोडूक - पृ. 1. बछेड़ा। 2. काजू का 
बीज जो अंकुरित होने जा रहा है। 

घोड़ेकार - पृ. 1. घोड़ेवाला, उघडसवार। 
2. उपनाम। 

घोडेकाश्ट - नपृ. एक प्रकार का 
औषधीय पौधा, मुलेठी। 

घोड़ो - पृ. 1. घोडा। 2. आधार के 
लिए उपयोग में लायी जानेवाली फ्रेम 
या किसी चीज का ढाँचा, सीढी। 3. 
बंदूक का घोड़ा। 

- ओड़प - गोली चलाना। 

घोण - स्त्री. चील। 

घोणस - पृ. एक प्रकार का अजगर। 

घोरेणी, घोरेबणी - स्त्री. खर्राटा। 

घोल - स्त्री. गुफा। 

घोष - पृ. पति। 

घोवकान्न - स्त्री. शादी शुदा औरत। 

घोवपण - पृ. पति का काम, पतिधर्म। 

- गाजोवप - पति का अधिकार 
बजाना। 

घोव बायल - पति-पत्नी, दम्पत्ति। 


घोश - पृ. मंत्र का बार - | 
घोष, कंठस्थ या पाठ करना, 
जयकार करना। | 

घोशणा - स्त्री. 1. नारा, घोष 
घोषणा | 

घोशणापत्र - नपृ. घोषणापत्र। 

घोशवाक्य - नपु. नारा, घोष, 
वाक्य। 

घोंशे - बहु. गोलकृमि। 

घोस - पृ. गुच्छा, संचयन, सं 

घोंसप - स.क्रि. दूषित करना। 

घोंसार येवप - संभोग का चरम 
प्राप्त करना। 


घोंसाळें - नपृ. तरोई। 
घोसोळ - पृ. गड़बड़ी, हलचल। 
घोस्त - चाहत, रुचि। 


घोळ - पृ. कठिनाई, गड़बड़, 
स्री. कुलफा का शाक। 
घोळको - पृ. भीड़, बैंड, दल। 
घोळटें - वि. गतिशील। 
घोळणूक - स्त्री. नित्यकर्म, 
घोळणो - पृ. नासीय पट। 
घोळशी - स्त्री. मछली का प्रकार। 
घोळाश्टक - नपुं. गड़बड़, बहुत 
कठिनाई। बहुत। 
घोळीची भाजी - स्त्री. एक प्रकार 
सब्जी, कुलफा का शाक। 
घोळून घोळून - क्रि वि. 
बार-बार। 
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च्च 


| = वर्णमाला में च वर्ग का प्रथम वर्ण 
(व्यंजन) । 

गकचक - पु. कान्ति, चमक, दीप्ति। 

शकचकप - अ.क्रि. चमकना, 

` जगमगाना, चकाचौंध होना। 

बरकचकाट - पु. चमक, काति, आभा, 
दीप्ति, जगमगाहट। 

ब्रकचयाळ - वि. भरपूर, प्रचुर, बहुत 
अधिक मात्रा में, मजे में। 

ब्रकणें - वि. भेंगी नदर से देखनेवाला। 

ब्रकती - स्त्री. चक्र, मंडल, डिस्क, 
तश्तरी, चक्रिका। 

ब्रकनळ - स्त्री. मचली, मतली, 
ओकाई। 

ग्रकनळप - आ. क्रि. उल्टी आना, 
वमन होना। 

ब्रकमक - स्त्री. 1.चकमक। 2. संघर्ष, 
युद्ध। 3. आग तैयार करने का एक 
साधन। 

ब्रकरदांतो - पु. सेव-चकली बनाने 
का साधन। 

बकरी, चकली - स्त्री. चकली, खाने 
का चटपटा पदार्थ। 

बको - पु. 1. नाविकों का नाव 
चलाते समय गाना। 2. प्रेतात्माद्वारा 
पीडित होना। 

घकळ - नपुं. थका, जमे हए रक्‍त का 
मांसल भाग। चकत्ता, चकोता। 

चकाकी - स्त्री. चमक, चमकीलापन, 
चमक-दमक, मुलम्मा, चिकनाई। 


चकाटां - नपु. गपशप, अनौपचारिक 
बातचीत, चकल्लस। 

- मारप - गपशप करना। 

चकासूर - वि. मोहित, मंत्रमुग्ध, 
आश्चर्यकारक। 

- जवप - भौचक्का होना। 

चकीत - वि. आश्चर्यचकित। 

- जावप - आश्चर्यचकित होना। 

चकोर - पृ. चकोर। रात के समय 
घूमनेवाला, चद्रमा से प्रेम करनेवाला 
और अंगार खानेवाला पहाड़ी पक्षी। 

चकोवप - स.क्रि. धोखा देना, चकमा 
देना। 

चक्क - देदीप्यमान, चमकदार, 
चमकीला। स्पष्ट प्रकाशित प्रगट। 

- करून - क्रि. कौंध जाना। 

- जावप - चमकना। 

- दिसप - स्पष्ट रूप से दिखाई देना। 

चक्कर - स्त्री. दे. घुंबळ। घूमटा। 

चक्को - पु. जमा हुआ दही। 

चक्काचूर - पृ. छोटे-छोटे टुकडें, 
चकनाचूर। 

- करप - वि. चकनाचूर करना। 

- जावप - खंड खंड होना, संपूर्ण 
विनाश होना, चकनाचूर होना। 

चक्र - नपुं. चक्र चाक। 

चक्रम - वि. मूर्ख, बेवकूफ। 

चक्रमुद्रण - नपु. चक्र लिखित, 
प्रतिलिपियाँ तैयार करना। 

चक्रमुद्रीत - वि. चक्रलिखित। 

चक्रवर्ती - पृ. चक्रवर्ती, सार्वभौम। 
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चक्क बाक - पु. चक्रवाक, चकवा। 

चक्रव्यूह - पु. भूलभूलैया, चकरा देना, 
चक्रन्यूह। 

चक्री - स्त्री. छोटा चक्र। 

चक्री पीक - नपृ. घूर्णी फसल, चक्रीय 
फसल। 

चक्री वादळ - नपृ. चक्रवात, बबंडर। 

चंगळ - स्त्री. प्रचुर, परितृप्ति, भोग- 
बिलास के साधनों की प्रचुरता होना। 

चंगळवादी - पृ. उपभोक्तावादी, भोग- 
विलास में डूबनेवाला। 

चघळप - अ.क्र. चर्वण, धीरे चबाना। 

चंचल - वि. चंचल, अस्थिर। 

चंची - स्त्री. थैली, बीडे पान के सामान 
की थैली। 

चंचू - पृ. चोंच, चंचु। 

चेट - नपुं. पसंद, लत, आदत, रुचि। 

= लागप - लत लगना। 

चटक चांदणी - स्त्री. मोहित करनेवाली 
सुंदर स्त्री। 

चटकणी - स्त्री. पच्चर, फन्नी। 

चटको - पु. 1. जलने का दर्द, गरम 
वस्तु लगने के बाद होनेवाली 
असहयता। 2. जुलसानेवाली गर्मी। 
3. किसी की कमी का अनुभव होना। 

चटणी - स्त्री. दे. चेटणी। 

चटपट - चटापट - क्रि.वि. चटपट, 
जल्दी से, झटपट। 

चटपटीत - वि. तेज, चटपटा। 

चटई - स्त्री. चटाई। 

चटावप - स.क्रि. चटोरापन, किसी 


चीज को अत्याधिक 

चट्ट - क्रि वि. अचानक। 
एकक्षण में। चाट-पौंछ कर 

- करप - निगलना, गट से 

- करून - एकदम। यकायक। 

चट्टो - दाद। चेला। बांस की 
चटाई, चकत्ता। 

चड - वि. अतिरिक्त, अति, 
अधिक। 

- करून - क्रि. वि. 
प्रधानतः, मुख्यतः। 

- जावप - ज्यादा होना, हद से 
होना। 

- शाणें - वि. ज्यादा होशियार, गवि 
उन्मत्त। 

- सुबेज - खूब होशियार। | 

चंड - वि. भीमाकार, अतिविशात् 
प्रचण्ड, चंड | | 

चडउतार - पु. ऊपर - नीचे, चढ 
उतार, चढा-उतरी। 

चडटी - स्री. चढाव, आरोह।  _- 

चडपी - पु./स्री./पु. आरोही 
चढनेवाला। 

चडफडाट - पु. आवेश, गुस्सा, खीइ 
झुझलाहट। 

चडशें - क्रिवि. अधिकांश, अधिकतम 
अधिकतर 

चडाई - स्त्री. आक्रमण, चढाई। 

चडाओड - स्त्री. स्पर्द्धा। 

चड़ांत चड़ - वि. अधिकतम, ज्या 
से ज्यादा। 
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पु. दे. चडटी। चढाव। 

- स्त्री. आधिक्य, अतिरेक, 

 अतिरिक्त। 

- वि. अतिरिक्त। 

- पु. दे. अदीक म्हयनो। 

येवप - ऐंटन, मरोड। 

= पु. एक गानेवाला पक्षी। 

- स.क्रि. 1. चढ़ाना। 2. वृद्धि। 

। 3. थप्पड, चाँटा, चपत। 

णकूल - नपु. मछली का एक प्रकार। 

णचण - स्त्री. कमी, अकाल, अभाव। 

आह नपुं. मछली का एक प्रकार। 

| - पु. 1. चने बेचने वाला। 2. 
एक उपनाम। 

णो - पृ. चना। 

ण्या झाडार चडोबप - चापलूसी 
करना, खुशामद करना। 

त्राय - स्त्री. सावधान, चेतावनी, 
सूचना, खबरदार होना, खबरदारी 
लेना। 

द्र - पृ. चाँद, चन्द्र। 

द्रकोर - स्त्री. चंद्र की कलाएँ, 
चंद्रकला, संपूर्ण चंद्रबिब का 
सोलहवाँ अंश। 

द्रगिराण - नपु. चंद्र-ग्रहण। 

द्रमौळी - वि. 1.गरीब, विपन्न। 2. 
जर्जर, खस्ता। 

दिका - स्त्री. दे. चान्ने। 

द्रीम - पु. चन्द्र। 

षक - पृ. दे. चांफें। 

ब्रपको - पृ. पंजा। 


- दिवप - पिटाई करना। 

चपचपीत - वि. गीला, तरबतर। 

चपळ - वि. चपल। 

चपाती - स्त्री. रोटी, चपाती। 

चंपी - मालिश, चंपी। 

- करप - आलोचना करना, शर्मिंदा 
करना। 

चप्पल - नपु. चप्पल। 

चबुतरो - पृ. चौकी, पीठिका, चबुतरा। 

चमक - स्त्री. चमक, चमक-दमक। 

चमकावप - स.क्रि. 1. चमकाना। 2. 
डपटना, फटकारना। 

चमकी - स्त्री. चिनगारी, स्फुलिंग। 2. 
चमकी, नथनी, बेसर। 

चमचमीत - वि. स्वादिष्ट, मसालेदार। 

चमेली - स्त्री. चमेली, एक सुवासिक 
फूल। 

चर - पु. खाई, खन्दक, परिखा। 

चरक - पु. गन्ने की मिल, पहिया। 

चरकप - अ.क्रि. डर जाना, भयभीत 
होना, भौचक्का होना। 

चरचरप - अक्रि. 1. दाह होना, जलना। 
2. दुःखी होना, उदास होना। 

चरचरावप - स.क्रि. तलना। 

चरण - पु. 1. छंद। 2. चरण। 

चरणाबळ - स्त्री. चरवाहे का वेतन। 

चरतें - नपु. दाद, पामा। 

चरप - अ.क्रि. चरना। 

चरबट - वि. खराब, खुरदुरा, झबरा। 

चरबी - स्त्री. चर्बी 

चरबण - नपुं. चबाना। 
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चरवा मळ - नपुं. खुली चारागाह। 

चरितार्थ - पु. जीविका, निर्वाह। 

चरी - स्त्री. नाली। 

चरो - पु. भंग, उल्लंघन, दरार। 

चर्चासत्र - नपृ. संगोष्ठी। 

चर्परमंजरी - स्त्री. बड़बड़ाना, बकबक, 
गपशप। 

चर्या - स्री. आकृति, मुखाकृति, चर्या। 

चर्र - नपुं. दुख की गहरी भावना। 

- जावप - दुखी होना। 

चलणूक - स्त्री. 1. आचरण, व्यवहार, 
बर्ताव। 2. परंपरा, चलन। 

चलती - स्त्री. मांग, दावा, चलती। 

- आसप - मांग होना, चलती होना। 

चलते - वि. चलती, चलनेवाला। 

चलनवाड - स्त्री. मुद्रास्फीति। 

चलबिचल - स्वी. हिचकिचाना, 
अनिश्चित, संदिग्ध, अस्थिर। 

चलाख - वि. चालाक, तेज, चालबाज़। 

चली, चेली - स्त्री. 1. लड़की। 2. बेटी। 

चलो, चेलो - पृ. 1. लडका। 2. बेटा। 

चलोवप - स.क्रि. परिचालित करना, 
चलाना। 

चव - स्त्री. स्वाद्‌। रुचि। 

चंवकडे - क्रि.वि. दे. चारों ओर। 

चंवकप - अक्रि. घूमना, एक स्थान से 
दूसरे स्थान जाना, इधर-उधर घूमना। 

चवकशी - स्त्री. पूछताछ, परिपृच्छा, 
जाँच, प्रश्नोंत्तरों से पूरी जानकारी 
लेना। 

चवकस - वि. जिज्ञासु, कुतूहली, 


घर के बीच हो। 2. 
रखवाली, चौकी। 

चवचवीत - वि. स्वादहीन, 
फीकापन। नीरस। 

चंबचाळ - वि. धूर्त, नटखट, 
उच्छृंखल, अनैतिक। 

चवताळप - अ. क्रि. रोष, गुस्सा 
क्रोधित होना, क्रोधोन्मत होना | 

चवथ - स्त्री. गोवा में गणपति 
चौथ, चतुर्थी । 

चवथे - वि. चौथा। 

चवदा - नपृ. वि. चौदह। 

चवदावें - वि. चौदहवाँ। 

= रत्न - नपु. 1. अमृतसुधा, 
2. कोड। 3. जड़मति, मूर्त। 

- - दाखोबप - अपराधी को 
मारना, खूब मारना। 

चवद्यांयशाबें - वि. चौरासवीं। 

चवद्याणव - नपृ. वि. चौरानवे। 

चवद्यात्तर - नपृ. वि. चौहत्तर। 

चवन - नपुं. घाव, दुखता अंग। 

चवपन - वि. चौपवन। | 

चंवर - पु. मंजरी, पुष्पित होना, फूलना। 

चवरकी - स्त्री. फुलस्केप पेपर का एक 
चौथाई भाग। 

चबरंग - पृ. दे. चवाय। 

चंवरप - अक्रि. मंजरी आना, पुष्पित 
होना, खिलना, फूलना। 

चंवरी - स्त्री. चँवर। 
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र गळप - चँवर डुलाना, चँवर 
हिलाना। 
- स्त्री. बारह पैसे का पुराना 
| 
- क्रि वि. चारों तरफ। चारों 
में। 


अळ्यो - स्री. बहु. डींग। शेखी। 
प्रारप - गपशप करना। 
गाठो - पु. सार्वजनिक चौराहा, 


| 
हाड़प - प्रदर्शित करना, 


प्रकट करना, सार्वजनिक करना। 
ब्राय - स्त्री. भगवान की प्रतिमा को 
स्थापित करने के लिए बनाया हुआ 
आसन, छोटी चौकी। 

बिश्ट - वि. स्वादिष्ट 

छ - नपृ. पागलपन, सनक, उन्माद। 
'लागप - पागल होना, जुनून सवार 
“होना। 

छप - अक्रि. भूला-भटका, पथभ्रष्ट, 
राह से भटका हुआ। 

छळ - स्त्री. | .आंदोलन। 2. बेचैनी, 
अशान्ति। 

छबळप - अ. क्रि. अशान्त होकर 
घूमना। 

खळे - वि. अशान्त, बेचैन। 

क - पृ. चक्र, चाक। 

कखुर्ची - स्त्री. पहियेदार कुसी। 
कर - पृ. नौकर, चाकर। 


चाकरी - स्त्री. कार्य, सेवा, नौकरी, 
रोजगार, चाकरी। 

चाकोरी - स्त्री. लीक। 

चाखप - स.क्रि. चखना, स्वाद लेना। 

चाखो - पृ. कच्चे कटहल की सब्जी। 

चांग, चांगू, चांगले - वि. अच्छा। 

चांचड - पृ. एक प्रकार की लाल चींटी। 

चांचणी - स्त्री. परीक्षा, परीक्षण, परख। 

चांचरप - अ.क्रि. हिचकिचाना। 

चांचाय - स्त्री. विश्लेषित चर्चा। 

चांचावप - स.क्रि. काटना, चीरना, 
कीमा करना। 

चांचावणी - स्त्री. झटके से चीरना या 
फाटना, कटु आलोचना करना, कीमा 
करना, तोड़-मरोड़ करना। 

चांचाळ - पृ. खलबली, हलचल। 

चांचेगिरी - स्त्री. समुद्री, डकैती, 
जलदस्युता। 

चांचो - पु. जलदस्यु, समुद्री डाकू। 

चाट - वि. आश्चर्य, अचरण। 

- पडप - आश्चर्य होना। 

चांट - स्त्री. कदम, डग, पग। 

चाटप - स.क्रि. चाटना। 

चाटें - वि. कंजूस, कृपण। 

चांटे पावलाक - क्रि.वि. प्रत्येक कदम 
पर, हर कदम पर। 

चाड - स्त्री. 1. चिता, जिम्मेदारी। 2. 
शरमिन्दगी। 

- आसप - शरमिन्दगी होना, 
लज्जाशीलता होना। 

चाडयाळें - वि. चुगलखोर, परोक्ष 
निंदक। 
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चांडाळ - वि. दुष्ट, बदमिज़ाज, 
बदमाश, चंडाल। 

चांडाळचौकडी - स्त्री. बदमाशों की 
टोली। 

चाडी - स्त्री. दुर्भावपूर्ण विवरण, चुगली। 

चाड़े - वि. क्षत्रिय। 

चाणाक्ष - वि. चतुर, धूर्त, चालाक। 

चातक - पु. चातक, पपीहा, सारंग। 

चातुर्मास - पु. चातुर्मास। 

चातूर्य - नपुं. चातुर्य, होशियारी। 


चादर - पु. चद्दर। 
चाती - स्त्री. फिरकी, चरखी। 
चानी - स्त्री. गिलहरी। 
चान्नें - नपृ. चाँदनी। 


चाप - नपृ. 1. क्लिप। 2. धनुष, चाप, 
धनु। 3. बन्दूक का घोडा। 

चांफे - नपुं. चंपक का फूल, चंपा। 

चाप्टर - पु. स्त्री. न. बदमाश, दुर्जन, 
दृष्ट। 

चाबकुरें - नपृ. तीखा, तीक्ष्ण, कट॒। 
चबनेवाला। 

चाबडावप - स.क्रि. चबाना, चर्वण 
करना। 

चाबप - स.क्रि. काटना, मुँह मारना, 
चर्वण, चबाना। 

चाबरे - वि. अत्यन्त कठोर, चुभनेवाला। 

चांबळ - नपुं. विभिन्न प्रकार के फूल। 


चाबूक - नपृ. चाबुक। 
चाम, चामडें - नपृ. चर्म, चमड़ी, चाम। 
चामडी - स्त्री. दे. चाम। 


चामखीळ, चामखूळ - पु. मस्सा। 


चामट, चामूट, चामटें - | * 
कृपण। 

चामर - नपृ. गुच्छा, चँवर। 

चामार - नपृ. चमार, चर्मकार। 

- चवकशी - स्त्री. अना 
पूछताछ। 

चाय - स्त्री. चाय। 

चायोबोयो - स्त्री. उबलने के बाद 
का फँटना। 

चार - वि. 1. चार। 2. कटहल के 
का गूदा छोड़कर शेषभाग। 

- आणे - पच्चीस पैसे। 

- विसो - बीस की गिनती चार 

चारकुटो - पृ. पके हए कटहल फत 
निकालने के बाद का शेषभाग। | 

चारचौग, चारचौगजाण - पृ. लोग 
चार लोग,चार जन। समाज। 

चारण - पृ. चारण, मागध, भाट। 

चारपेडी - वि. चार गली। 

चारित्र्य - नपृ. चरित्र। 

चारित्र्यवान - वि. चरित्रवान। | 

चाल - स्त्री. 1. चाल, चलन। 2 
आचरण। 3. ताश, शतरंज के मुह 
को चलाना। 4. धुन। 5. चाल 
चलना। 

चालक - पृ. 1. चालक। 2. निदेशक। 

चालचलणूक - स्त्री. चाल - चलन। 

चालंत - वि. धारा, प्रवाह, बहाव, 
चालू, नियमित, चलता। 

चालना - स्त्री. प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेरक 
शक्ति, गति। 
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: लीक लावप - लागू करना, 
' कार्यान्वित करना। 

- वि. चालू, चाल चलन में होना। 
- स्त्री. 1. बैठने या विश्राम करने 
' का कक्ष। 2. चौपाल, सभास्थल। 


एप चावन - नपृ. कप, प्याला। 

- स.क्रि. दे. चाबप। 

आवरे - वि. दे. चाबरे। 

गवी - स्त्री. कुंजी, चाबी। 

गाळ - पु. पायल, घुंघरु, नुपूर। 

गाळण - छलनी, चलनी। 

ब्राळणपुळी - स्त्री. कर्कट रोग, केन्सर। 

ब्राळप - स.क्रि. छानना, चालना। 

ब्राळिशी - स्त्री. चश्मा, चालीस के 
बाद लगनेवाला चश्मा, ऐनक। 

ब्ाळीस - वि. चालीस। 

बाळे करप - नटखटपन, शरारत करना। 

घाळो - पृ. शरारत, पाजीपन। 

ब्ाळोबप - स.क्रि. तरसाना, ललचाना, 
डहकाना, गुस्सा हिलाना, लालच 

_ दिखाना। 

चिकचिकप - अ.क्रि. चिपकना। 

चिकचिकीत - वि. चिपचिपा, 
लसलसा। 

चिकटावप - स.क्रि. चिपकाना। 

चिकटें - वि. 1. चिपका हुआ। 2. 
कंजूस, कृपण। 

चिकटो - पृ. एक प्रकार की पौधे की 
बीमारी। 

चिकणमाती - स्त्री. चिकनी मिट्टी, 
मृत्तिका। 


चिकंदर - स्त्री. पिस्टन, मुषली। 

चिकाटी - स्त्री. अध्यवसाय, दृढ़ता, 
अटल, लगन। 

चिकान, चिकानां - पूर्त. न. चालबाजी, 
धोखेबाजी, धूर्तता, धोका। 

- करप - चालाकी करना, छल करना, 
मजाक करना। 

चिकानेर - पु. छली, चालबाज, 
धोखेबाज, धूर्त। 

चिकार - वि. उदार, मुक्तहस्त, उर्वर, 
बहुप्रसव, बहुत। 

चिकारी - स्त्री. 1. धूमधाम, शान, 
प्रताप। 2. सितार की आखरी तंत्री। 

चिकित्सक - पु. आलोचक, 
समालोचक। 

चिकित्सा - स्त्री. विश्लेषण, चिकित्सा। 

चिके - क्रि. वि. क्षणभर। 

चिकोत - न. 1. चाबुक, कोड़ा, हंटर। 
2. कटु निन्दा, उग्र भाषण। 

- दिवप - झिड़कना। 

- पडप - झिड़की मिलना, डाँट पडना। 

चिक्र - पूर्त. न. प्याला। 

चिखल - पृ. कीचड़, पंक। 

चिगळप - अक्रि. गंभीर बनाना, उग्र 
होना, उत्तेजित होना, बिगडना, 
प्रकोपित होना। 

चिगळावप - स.क्रि. प्रकोपित करना, 
उग्र बनाना, उत्तेजित करना, बिगाडना। 

चिंचवणी - वि. बहुत खट्टा! 

चिंचारो - पृ. इमली का बीज। 

चिचुंदर - चूहा, छछूंदर। 
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चिंचेबोट - नपुं. इमली का फल। 

चिटकीमिटकी - स्त्री. गवार फली, 
सब्जी का प्रकार। 

चिटक्यांचो माटोव - पृ. अविश्वसनीय 
संरचना/ ढाँचा, कभी भी गिर 
सकनेवाला मंडप। 

चिटणीस - पृ. 1. सचिव। 2. उपनाम। 

चिटी - स्त्री. बूँद, कलंक, धब्बा। 

चिड़कीमिडकी - खत्री. दे. 
चिटकीमिटकी। 

चिडचिडें - वि. चिड़चिड़ा। 

चिड्डप - स.क्रि. रौँदना, कुचलना, 
दमन करना, अत्याचार करना, 
दबाना। 

चिडूडो - पृ. बरसात में होनेवाला एक 
पौधा। 

चिंतन - नपृ. सोच, चिंतन। 

चिंतनां - नपुं. बहु. परेशानी, झंझट, 
चिन्ता, विचार। 

चिंतप - अ.क्रि. सोचना, समझना, 
परीक्षण करना, विचार करना, परेशान 
होना। 

चितळ - न. एक तरह का हिरन, कुरंग, 
बारहसिंगा, चीतल। 

चितरप - स.क्रि. दे. चितारप। 

चिता - स्त्री. चिता। 

चिंता - स्त्री. चिंता, व्यग्रता। 

- नासप - चिंतामुक्त होना। 

चिंताग्रस्त - वि. चिंतातूर दे. चितेस्त। 

चितारप - स.क्रि. 1. चित्र निकालना। 
2. वर्णन करना। 


चितारी - पृ. 1. कलाकार, 
2. उपनाम। 

चितेवप - अक्रि. फफूंदी से 

चिंतेस्त - वि. तनावग्रस्त, 
आशंकित, साशंक, 
चिंताग्रस्त। 

चितो - पृ. फफूंद। 

चित्कार - पृ. चिंघाड़। 

चित्त - पृ. मन, मानस, मस्तिष्क, 

चित्तवृत्ती - स्त्री. चित्तवृत्ति, 
अवस्था। 

चित्तो - पृ. चीता। 

चित्र - स्त्री. चित्र। 

चित्रकार - पृ. चित्रकार, चितेरा। 

चित्ररथ - पृ. झाँकी, खुली गाडी 
दिखाई जानेवाली झाँकी। 

चित्रविचित्र - वि. चित्र 
रंगबिरंगा। 

चित्रावप - स.क्रि. चित्रकारी करू 
चित्रित करना। 

चित्रावळ - स्त्री. 1. चित्रविन्यार 
2. कीडों-मकड़ों से बचने के हि 
खाने की थाली के आस-पास पा 
छिड़कना। 

चिथावणी - स्त्री. छेड़छाड़, उत्तेजः 
भडकाना। 

चिंदर - नपृ. फटा, छिथड़ा, लत्ता। 

चिंद्री - स्त्री. दे. तिस्ती। 

चिनारी, चिदारी - स्त्री. बेसुध होन 
मुर्च्छित होना। 

चिन्नें - नपृ. छेनी, टाँकी। 


! 
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- नपुं. चम्मच, कलछी। 
= नपुं. तेल माप, एक चौथाई। 
उ - स्त्री. शुल्क, फायदा, मुनाफा, 
|. ' कमीशन 
- नपुं. तेल का माप, एक चौथाई। 
- स्त्री. फुहारा, डूश, जलधारा, 
' स्प्रेयर। 
[पाड - नपुं. खोई। 


ह 1. शान्त। 2. नम, भीगा हुआ। 

- नपुं. मंगलसूत्र। 

बड, चिबूड - नपु. खरबूजा। 

ब्रबडीण - स्त्री. खरबूजे की लता। 

ब्रमटावप - स.क्रि. चिकोटी काटना। 

ब्रमटी - स्त्री. चुटकी। 

ब्रमटीभर , चिमूटभर - वि. चुटकी 
भर, थोडासा । 

ब्रमटो - 1. चिकोटी। 2. चिमटी, 
सँडसी। 

' काडप - दे. चिमटावप। 

ध्रमणी - स्त्री. 1. गोौरेया, चिड़ा, 

' चिड़ी। 2. पीतल की बत्ती, चिमनी। 

बैमरी - स्त्री. पच्चर, पच्चड़, फान, 
फन्नी। 

चरकाळ - क्रि.वि. शाश्‍वत, निरन्तर, 
चिरकाल। 

चेरकुटें - नपृ. 1. कणं, कणिका। 2. 
छोटी थैली। 

चिरंगट - स्त्री. भीड़। 

चेरगूट - नपृ. कपड़ा। 

चेरचिरीत - वि. 1. पतला, छरहरा। 2. 
शक्ति के बगैर। 3. कुरकुरा। 


चिरप - स.क्रि. काटना, विच्छेदन 
करना, चीरना। 

चिरफळी - स्त्री. लकड़ी का टुकड़ा, 
चीरी हुई लकड़ी। 

चिरमी - स्त्री. झुररी, शिकन, सिलवट 

चिरमुली - स्त्री. मुरमुरा 

चिरावू - वि. वह जिसे काटकर तख्त 
बनाया जा सकता है, चीरने योग्य। 

चिरी - स्त्री. तकिये का आवरण, 
गिलांफ। 

चिरू - स्त्री. पिस्सू। 

चिरूट - नपु. चुरूट, सिगार। 

चिरेकार - पृ. पत्थर को काटनेवाला। 

चिरो - पृ. भवन निर्माण के लिए उपयुक्त 
पत्थर। 

चिरोटी - स्त्री. 1. कम चौडाई का पटरा, 
पट्टी, कतला। 2. मीठा खाद्य पदार्थ। 

चिलखत - न. कवच, बख्तर, कुरती। 

चिलट - नपु. मच्छर जैसा कीड़ा। 

चिलम - स्त्री. तम्बाकू, पाइप, चिलम। 

चिलवण - न. छोटा जुआँ, पिस्सू। 

चिंवचिंवप - अ. क्रि. चीं-चीं, चें-चें, 
चूँ-चूँ करना, चहचहाना। 

चिवट - वि. दृढ़, अटल, अध्यवसायी, 
धैर्यवान। 

चिवण - नपृ. 1. खोई, रस निकाले 
हुए ईख के डंठल। 2. छोटा कीड़ा। 

चिवणी - स्त्री. आम या काजू के पत्तों 
का बना दातून। 

चिवणें - नपुं. चूषक, चुसनी। 

चिंबळें - नपृ. छोटा जानवर, छोटी 
चुहिया। 
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चिंवार - पु. सोनार। 

चिळकांडी - स्त्री. फुहारा, पिचकारी से 
धार छोडना। 

चिळकी - स्त्री. फुहारा, धार। 

चींच - स्त्री. इमली का पेड़, इमली 
का फल। 

चीं चीं करप - चूँ-चूँ करना। 

चीज - स्त्री. साहित्यिक या संगीत से 
संबंधित कृति, चीज। 

चीज बस्त - स्त्री. चीज, पदार्थ। 

चीट - स्त्री. खत, पत्र, चिट्टी। 

चीड - स्वी. चिड़चिड़ापन, क्रोध, 
दुर्ग्यवहार। 

- येवप - गुस्सा आना, क्रोधित होना। 

चीनी - वि. 1. चीनी, 2. चीन से 
सम्बन्धित। 

- माती - चीनी मिट्टी। 

चीप - विस्म, शान्ति, शान्त, चुप। 

- राव - शान्त हो जाओ, चुप रहो। 

चीर - स्त्री. दरकना, छिद्र, चीर। 

चीर्र जावप - चक्कर आना। 

चील - स्त्री. दरार, फटन, विदर, चीर। 

चींव - स्त्री. स्तनाग्र, चूचुक, चूची, 
निप्पल। 

चुक चुक - विस्म. मुर्गियों को पुकारना। 

चुकतमाकत, चुकूनमाकून - क्रि. वि. 
संयोग से, गलती से। 

चुकतें - वि. प्रदत्त, अदा किया हुआ, 
चुकाया हुआ, चुकता। 

- करप - चुकाना, चुकता करना, 
अदा करना। 


चुकनासतना - क्रि. अवश्य 
निश्चय ही, बिना चूक किए। 

चुकप - अक्रि. असफल होना, 
चूक जाना। 

चुकामूक - स्त्री. परस्पर लापता 
एक-दूसरे से न मिल पाना। 

चुकार - वि. कामचोर, 

चुकावळ - स्त्री. शुद्धिपत्र। 

चुकीचें - क्रिवि. दोषपूर्ण, 
गलत। 

चुकुलें - वि. स्तनपान करनेवाला 
दृधपीता बच्चा। 

चुकून - क्रि. वि. असावधानी 
गलती से। 

चुको - पृ. एक तरह की सब्जी। 

चुकोबप - स.क्रि. 1. गलती 
2. चूक जाना। 3. बच निकलना 

चुक्क करून - क्रि वि. अचानक। 

चुगली - स्त्री. झूठी निंदा, 
चुगली। 

- करप - झूठी निंदा करनार, 
करना। - 

चुटको - पृ. ताना, चुटकी, विदग्धोक्ति 

चुडटी - स्त्री. नारियल के पेड़ का पत्ता 

- लागप - असकल होना, पतन होना 

= लावप - आग लगाना। 

चुडी - स्त्री. समूह वर्ग, गुच्छ, गड्डी। 

चुडीत - नपु. नारियल के पत्ता। 

चुडो - स्त्री. दुल्हन द्वारा पहनी जानेवार्ल 
हरी चूडियाँ। 

चुणचुणीत - वि. हाजिर जवाब, 
प्रत्युत्पन्नमति, होशियार। 
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उ चुतडें - फूहड़ स्त्री, कुलटा, 
किसी स्त्री को संबोधित किया गया 
अपशब्द। 

थडो - नपुं. दे - काथो 

- स्त्री. जले हुए चूना पत्थर 
की गन्थिका, चूना। 

- वि. पु. चूना। 

काडप - पुताई करना, चूना फेरना, 


। 


' सफेदी करना। 


[न्याभट्टी - स्त्री. चूना भट्टा 

[प्प - वि. मौन, चुप खामोश, मूक। 

` रावप - मौन होना, खामोश रहना, 

चुप रहना। 

[बक - पु. चुम्बक। 

बन - नपुं. दे - चुंबन, चुम्मा। 

बळ, चुमळ - स्त्री. गेंडुरी, गेंडुली, 
कपड़े का गोल जिसे सिर पर कुशन 
की तरह बोझ ढोने के समय उपयोग 
में लाया जाता है। 

चुम्प - स.क्रि. चुमना। 

रको - पृ. 1. टीस, हक। 2. दया, 
कृपा। 3. झुलसना। दाग, दाह। 

- येबप - दागना, झुलसना। 

बुरचुरप - अक्रि. 1. जलन होना, दाह 
होना, चुंभना। 2. खेद व्यक्त करना। 

बुरचुरें - पृ. 1. करूणा, दया। 2. 
चुभन जलन। 

- करप - दया करना, तरस आना। 

- पड़प - सहानुभूति, तरस आना, 
दया करना। 

घुरण - नपु. दे. चून। 


चुरप - अक्रि. चुन्नटें पड़ जाना, शिकन 
पड्ना। 

चुरस - स्त्री. स्पर्द्धा, होड। 

चुराडो - पु. विनाश, सर्वनाश, विध्वंस। 

- करप - विनाश करना, विध्वंस करना 

चुलडें - न. नाव परका वह चूल्हा जो 
नाव पर होता है। 

चुलत - वि. पिता के भाई के बच्चे। 

चुलत भयण - स्त्री. चचेरी बहन। 

चुलत भाव - पृ. चचेरा भाई। 


चुलती - स्त्री. चाची। 
चुलतो - पृ. चाचा, चचा। 
चुलो - पृ. बड़ा चूल्हा। 


चुळक, चुळके - वि. निन्दक, बदनामी 
करनेवाला, अपशब्द कहनेवाला, 
बहजबान। 

चुळकेपण - नपु. बदनामीकरना, 
बदजबानी। 

चुलबुलप - अ.क्रि. अशान्त होना, 
बेचैन होना, चुलबुलाना। 

चुलबुल - वि. बेचैन, अशान्त, 
चुलबुला। 

चुळबुलें - स्त्री. चुलबुलापन, चुलबुल। 

चू चूं - नपु. चूँ-चूँ करना, चरमराना। 

चूक - स्त्री. गलती, भूल, चूक। 

चूड - स्त्री. नारियल के पत्तों की मशाल 
या शिखा। 

चून - नपुं. गरी, नारियल की गरी। 

चूर - वि. चूर, तल्लीन, मम्न। स्त्री. 1. 
चूर, टुकडे-ट॒ुकडे होना। 2. चुन्नट, 
सिलबट!। 
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चुळचुली - स्त्री. मूत्र की धार। 

चूळचूल - पु. तरल पदार्थ बहने की 
आवाज। 

चूर्ण - नपृ. चूर्ण, बुकनी, चूरा। 

चूल - स्त्री. चूल्हा। 

चेंकणें - नपृ. कुचली स्थिति में, दमन। 

चेकाळप - अ.क्रि. आत्म नियन्त्रण 
खोना। 

चेंगट - वि. चिढ़ाऊ, खिजानेवाला, 
सुस्त, परेशान करनेवाला। 

चेंचप - स.क्रि. 1. दबाना, लाठी से 
मारना, ठुकाई करना। 2. बधिया 
बनाना।। 

चेचावप - स.क्रि. मार-पीटना, 
धज्जियाँ उड़ाना, ठुकाई करना। 

चेट, चेटक, चेटूक - नपुं. जादूटोना, 
काला जादू, वशीकरण, चेटक। 

चेटकीण - स्त्री. डाइन, चेटक करनेवाली 
स्त्री। 

चेटणी - स्त्री. चटनी। 

= करप - पीसना, पीटना। 

चेडयाळो, चेडयेकार - पु. कुटना, पाप 
सहायक, भंडुआ। 

चेडयेचें - वि. अकुलीन संतान, वर्ण 
संकर संतान | 

चेडी - स्त्री. वेश्या, फूहड़ स्त्री, कुलटा। 

चेडयेपण - नपु. वेश्यावृत्ति, वेश्या कर्म। 

चेडूं - सत्री.1. पू. लड़की, बेटी। 2. 
नौकरानी। 

चेंडू - पृ. गेंद। 

चेड़ी - स्त्री. चड्डी, लंगोट। 


चेडो - पु. 1. लड़का, बेटा। 2. 

चेतन - वि. चेतन, सक्रिय। 

चेतोवप - अ. क्रि. & 
सुलगाना, जलना या जलाना, 
करना, चेताना। 

चेन्दामेंदो - पृ. दे. चेकणें। 

- करप - कुचलना। 

चेप - नपुं. पिचक, निशान, गडढ़ा। 

चेपटें - वि. सिकुड़ा हुआ, सम्पीडि 
चपटा। | 

चेपण - नपुं. दबाव, प्रभाव, पीसर्‌ 
कुचला जाना। 

चेपप - स.क्रि. दबाना, सिकोडुन 
कुचलना। 

चेपें - नपुं. टोपी। 

चेंबू - पु. एक प्रकार के धातु का छो 
बर्तन। 

चेमडें करप - मारना-पीटना, धज्जि 
उड़ाना। 

चेर - पृ. इत्र। 

चेर - पर. के उपर। 

चेरको - पृ. बेटा। 

चेरडूं - नपु. बेटी। 

चेरमेल - नपृ. मुँह का बाजा। 

चेलो - पृ. चेला। 

चेव - पु. उत्तेजना, आवेश। 

- येवप - उत्तेजित होना, जोश आना 

- हाडप - भड़काना, उत्तेजित करना 

चेश्टा - स्त्री. शरारत, नटखट, कलोल 
चेष्टा, प्रयत्न। 

- करप - शरारतें करना, शरारतीपन 
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| = नपु. आत्मा, जीवात्मा, 
अन्तरात्मा, जोश, उत्साह, चैतन्य। 
'- पु. हिन्दू पंचाग का प्रथम महीना, 
चैत्र। 

- स्त्री. विलास प्रियता, सुख- 
साधना, आनन्द, सुख-चैन। 
= वि. विलासप्रिय, चैन करनेवाला। 
- नपुं. कपड़ा। 

- क्रि वि. चार बार, चौके। 
चौगुना। 

- वि. विशुद्ध, असली, निष्कपट, 
सच्चा, चोखा, सीधा। 
- वि. सुन्दर, भव्य, शानदार। 
- स्त्री, वैभव, प्रताप, महिमा, 
सौंदर्य। 

{दळ - वि. 1. तुनकमिज़ाज, जिसे 
खुश करना कठिण हो। 2. सूक्ष्मदर्शी, 
` सूझ-बूझवाला। 

ओोखप - अ. क्रि. चखना, चूसना। 
गोखळप - स.क्रि. धोना। 
ग्रोगो - पृ. चोगा, गाउन, लबादा, 
चोगा। 

रोच - नपुं. ज्यादा रेशेवाला आम। 
स्त्री. चोंच। 

ब्रोंचपात्र - नपुं. चषक, चोंचदार पात्र। 
ब्रोंचर - नपुं. फल का रेशा। 
बोंचरें - वि. तुतला, तोतला। 
ब्रोथो - पृ. अवशेष, इस निचोड़ने के 
बाद जो बचता है। 

घोंट - पृ. शिश्न, लिंग। 
बोंदप - अ.क्रि. दम घुटना, कसना, 


ठूँसना। स. क्रि. व्यास भरना, जुटना, 
कसना। 

चोप - पु. मारना। 

चोपडप - स.क्रि. लेपना, लेपन पोतना। 

चोपडी - स्त्री. पुस्तिका, कापी, लेखा 
बही। 

चोंबडेपण - नपु. अनावश्यक हस्तक्षेप 
करना, दखलंदाजी। 

चोंबडो - नपृ. सिलवटदार, गेंद, मरोड़ी 
हुई चीज़। 

चोबाळप - अ.क्रि. गपशप, करना। 

चोबाळें - नपु. बकवादी, बकी, 
आङम्बरपूर्ण व्यक्ति। 

चोंबो - पृ. गुच्छा, समूह, बहूत बड़ी 
भीड़, ढेर। 

चोमडो - पृ. सिलवटदार गेंद, मरोडी 
हुई चीज। 

चोय - स्त्री. रस निकाला हुआ गन्ना, 
खोई। 

चोंयवशीन, चोंयवशींनी - क्रि वि. 
चारों तरफ। 

चोर - पु. चोर। 

चोरकप्पो, चोरखण - पु. गुप्त दराज/ 
गोपनीय दराज, चोरखाना। 

चोरखड्डो - पृ. चोर गड्ढा, कूटावपात। 

चोरगल्ली - स्त्री. चोरगली। 

चोरजनेल - नपृ. चोरखिड़की। 

चोरटें - वि. 1. चोरटा, जिसे चोरी करने 
की लत हो। 2. गुप्त, चोरी-छिपे 
किया गया। 3. चुराया हुआ। 

चोरप - स.क्रि. चुराना। 
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चोरयां - क्रि. वि. चोरी से, चोरी-छिपे। 

चोरवाट - स्त्री. चोररास्ता, गुप्त रास्ता | 

चोरी - स्त्री. चोरी, ठगी, धोखेबाजी। 

चोरीस - पूर्त. एक तरह का मांस का 
कबाब, लंगोचा, गुलामा। 

चोरून मारून - क्रिवि. चोरी -चोरी। 

चोवप - स.क्रि. देखना, निरीक्षण 
करना, अवलोकन करना। 

चोळ - पु. खूब मुनाफा, मुनाफा कोई 
श्रम किए बिना मुनाफा। 

चोळखण - पृ. चोली का कपडा। 

चोळखो - पृ. केले के पत्ते का टुकड़ा। 

चोळणें - नपृ. पजामा। 

चोळप - अक्रि. घिसना, माँझना, 
रगडना, मलना। 

चोलो - पृ. लम्बा शर्ट। 

चौक - पु. चौक, चार का समूह। 

चौकट - पु. 1. चौकोर, चौकोन, 
सतुष्कोण, चौखट। 2. चौकडी, 
चार आदमियों की बैठकबाजी। 3. 
ईंट का पत्ता। 

चौकट - स्री. 1. चौकडी, चार 
आहमियों का हल। 2. चौकोना, 
चौकोर। 

चौकशी - स्त्री. दे. चवकशी। 

चौकी - स्त्री. 1. पुलिस चौकी। 2. 
चतुष्कोण, चौकी। 

चौकीदार - पु. चौकीदार, पहरा 
देनेबाला। 

चोखण, चौखणो - पु. चौकोर, 
चौकोना, चौरस। 


चौखुरें - वि. चार खुरों वाला। 

चौग - वि. चार (व्यक्ति) 

चौगांचे - वि. सामान्य, आम। 

चौगुलो - पृ. 1. उपनाम। 2. 
अधिकारी। 

चौघुडो - पृ. नगाड़ा, ढोल, 
और बंशी/ मुरली का ; 

चौपट - वि. चार बार। पृ. एक 
में उपयोग में लाया जानेवाला रं 
कपडे में ढंका हुआ सिक्का। 

चौपदरी - वि. 1. चौपत, चार परतों 
लपेटा हुआ। 2. चार गलियोंवाल 
चार लेन। 

चौफुलो - पृ. पान रखने की डिबिय 
छपरा। 

चौल - नपु. पहली बार बाल काटन 

च्या - स्त्री. चाय। 

- घेवप - नाश्ता करना। 

च्यान - स्त्री. गीली मिट्टी। 

च्यान - से 

च्योंक दिवप - प्रत्युत्तर, मुँह तो 
जवाब। 


छ 


छ - देवनागरी वर्णमाला में च वर्ग व 
दूसरा वर्ण (व्यंजन) 

छकड़ो - पृ. 1. छकडा, बैलगाड़ी। 2 
होशियार बच्चा। 

छक्के - पंजे - पृ. छक्का पंजा, दाँवः 
पेंच, छलकपट। 
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| पु. छक्का। 

- स्त्री. छटा। 

- स्त्री. छड़ी। 

` - नपुं. छत। 

- नपुं. छत्र। 

पती - पु. छत्रपति, राजा महाराज 
शिवाजी की पदवी। 

- पु. छंद, अभिलाषा, रूचि, 
मनोरंजन करनेवाला कार्य जिससे 
आपका समय अच्छी तरह बीतता 
हो। 

- वि. धूर्त, चालाक, गोपनशील, 
छदमी। 

- नपुं. छदशास्त्र। 

- वि. विलासमय, लम्पट, कामुक। 
नछन - पु. छन छन, झनकार। 
नछनप - अ. क्रि. छनकना, छनछनाना। 
परी - स्त्री. छपरी। 

छप्पर - नपृ. छपरिया, छप्पर। 
रो - कारतूस, गोली, छर्रा। 
झळ - पृ. छल। 

$ळणूक, छळवाद - पु. यातना, 
उत्पीड़न, सताना। 

हातीठोक - वि. स्पष्टवादी, मुंहफट, 
दो टूक। 

शत्र - पु. छात्र, शिष्य, विद्यार्थी। 
शन - वि. अच्छा। 

छाननी - स्त्री. छानबीन, सूक्ष्म परीक्षण। 
शप - पृ. छाप, निशान। 

शपखानो - पृ. छापाखाना। 
डापप - स.क्रि. छापना। 


छाया - स्त्री. 1. साया, परछाई, छाया। 
2. भूत-प्रेतका प्रभाव, प्रेत छाया। 

छायाचित्रण - नपु. छायाचित्रण। 

छावणी - स्त्री. छावनी, शिबिर। 

छूत - विस्म. किसी व्यक्ति या प्राणी को 
भगाते समय किया गया उच्चारण। 

छिन्नभिन्न - वि. छिन्नभिन्न, कटा-फटा। 

छिन्नविच्छिन्न - वि. खंडित, छिन्न-वि 
छिन्न। 

छिन्नी - स्त्री. छेनी, टाँकी। 

छेडप - स.क्रि. छेड़छाड़ करना, छेड़ना। 
2. बनाना, वाय यंत्र के तार छेडना। 

छेडो - पु. एक प्रकार की सोने अथवा 
चाँदी की जंजीर। 

छेद - पृ. 1. छेद, खंडन, करने का 
भाव। 2. हर। 

- वचप - विभाजित होना, छेदित 
होना। 

छेदक - पृ. भाजक, गुणक, पार करना, 
छेदक। 


ज़ 


ज - देवनागरी वर्णमाला में च वर्ग का 
तीसरा वर्ण (व्यंजन)। 

जकात - स्त्री. सीमाशुल्क, सीमाकर, 
जकात। 

जकातचोर - पृ. चौकीमार, तस्कर- 
व्यापारी। 

जकातदार - पु.सीमाशुल्क का कलक्टर, 
संग्राहक, जकात इकट्ठा करनेवाला। 
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जक्खड़ - वि. जर्जर, जीर्ण। 

जखडप - स.क्रि. जकड़ना। 

जखम - स्त्री. जखम। 

जखीण - स्त्री. एक प्रकार का भूत, 
स्त्री-पिशाच। 

जग - नपृ. जग, विश्व। 

जगजाहीर - वि. सबको पता होना, 
जग जाहिर। 

जगतकर्ती - पृ. जगत्‌ कर्ता। 

जगदगुरू - पृ. जगद्गुरु। 

जगदंबा - स्त्री. जगन्माता, जगतजननि, 
जगदंबा। 

जगदीश - पु. जगतगुरू, परमेश्वर, 
जगदीश। 

जगप - अक्रि. जीना, जिंदा होना। 

जगप्रसिद्द - वि. जग प्रसिद्ध, 
विश्वविख्यात। 

जगम - नपृ. एक फल। 

जंगम - वि. चल, जंगम। 

-मालमत्ता - जगम संपत्ति। 

जंगल - नपृ. जगल। 

जंगली - वि. जंगली। 

जभांट - स्त्री. 1. घडियाल, घंटा। 2. 
मछुआरिन। 

जंगी - वि. जंग से संबन्धित। 2. 
विशाल, विस्तृत। 

जगोवप - स.क्रि. जिलाना, पालन- 
पोषण करना, सहेजकर रखना। 

जंजाळ, जंवजाळ - पृ. जंजाल, झंझट। 

जटा - स्त्री. जटा, उलझे और आपस 
में चिपके हए बाल। 


जटील - वि. 1. जटिल। | 
जठर - नपृ. पेट, जठर। 
जठराग्नी, जळरानल - पृ. जठरीय 
जठराम्रि। 
जड़ - वि. 1. भारी, वजनदार। 
आलसी, मंद, सुस्त। 3. 
गतिहीन। 4. बोझिल। 
- जाबप - 1. सुस्त होना, 
होना। 2. गर्व अनुभव करना। 
जड़गुळो - वि. निष्चेष्ट, सुस्त, 
जडजडाव - पृ. बहमूल्य अलं 
जडाऊ अलकार। 
जडजिवाची - वि. गर्भवती। 
जडजोखीम - स्त्री. भारी 
जोखिमभरा कार्य। 
जडसाण - स्त्री. वजन, तौल, 
जड़ना। 
जडणघडण - स्त्री. संरचना, 
जडवाद - पु. भौतिकवाद, जड़वाद 
जडत्व - नपृ. भारीपन, जडत्व। 
जड़प - अ.क्रि. अच्छीतरह 
होना, बसना। 2. किसी के प्र 
आकर्षित होना। 
जडबुही, जड़मती - स्त्री. 
जड़मति, जड़ बुद्धि। 
जड़ार पड़प - अ.क्रि. भारी कर 
गंभीर बनाना। 
जडावप - अ.क्रि. गंभीर त 
बिगडना। 
जडोबप - स.क्रि. सोने के आभूषण में 
नग लगाना, जड़ना। 
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वि. जीर्ण, जर्जर। 

' - पु. व्यक्ति, जन, सामाजिक 
पंस्था का सदस्य। 

एकले - वि. हर एक। 

कार - पु. कमुनिदाद का सदस्य। 
जणूकाय - समु. जैसे, जैसे कि। 
- नपुं. परिरक्षण, रक्षण, हिफाजत, 
संरक्षण। 

- स्त्री. केअर, रखवाली, 
सावधानी, सतर्कता, हिफाजत, 
संरक्षण। 

नर मंतर - नपु. जंतर मंतर। 

ह प्र जता. . 

नूनाशक - नपु. जंतुनाशक। 

तूशास्त्र - नपु. जीवाणु विज्ञान, 
जंतुशास्त्र, जीवाणु विज्ञान। 

री - स्त्री. 1. सूची, अनुक्रमणिका। 
2. जंतरी, तार खींचने का औजार। 
थप - अ.क्रि. जुडना। 

थापथ - वि. परिशुद्ध, निश्चित, सही। 
थो - पु. समूह, दल, जत्था। 
थोबप - अक्रि. एकत्र हो जाना, 
जुटना, जुडना। 

द्री - स्त्री. पायल। 

न - पु. जन। 

नक - पु. पिता, जनक। 

नगणना - स्त्री. जनगणना। 

नता - स्त्री. जनता। 

ननी - स्त्री. माता । 

ननेंद्रीय - नपु. मैथुनांगीय, जननेंद्रिय । 
नपद - नपृ. आवास, जनपद। 


जनमत - नपृ. जनमत। 

जनरी - स्त्री. नुपूर, पायल। 

जनसंपर्क - पु. जनसंपर्क। 

जनानखानो - पृ. हरम, जनानखाना। 

जनानी - वि. स्त्री संबंधी, स्त्री के विषय 
में, जनाना। 

जनानो - पु. जनाना, परिवार की 
स्त्रियाँ। 

जनाब - पु. सम्मानार्थ, जनाब। 

जनार्दन - पु. अधिपति, शासक, 
जनार्दन। 

जनावर - नपु. जानवर। 

जनित्र - पु. जनित्र, उत्पादक। 

जनेल - नपु. खिड़की। 

जप - पु. लगातार जप, जप। 

जपप - स.क्रि. देखरेख करना, ध्यान 
देना। 

जपमाळ - स्त्री. जपमाला, सुमिरिनी। 

जप्त - वि. जब्त करना। 

जप्ती - स्त्री. संलग्न, जब्ती। 

जबड़ो - पु. जबड़ा। 

जबर - वि. बड़ा, विशाल, बाहुल्य, 
आधिक्य, कठिण, ज़बर। 

जबरदस्त - वि. शक्तिशाली, ज़बरदस्त। 

जबरदस्ती - स्त्री. दबाव, बाध्यता, 
ज़बरदस्ती। 

जबरी - स्त्री. अन्यायी शक्ति, उत्पीदन, 
ज़बरन, ज़बरदस्ती। 

जबरें - वि. शूरवीर, साहसी, दिलेर, 
बहादुर, पराक्रमी, ज़बरदस्त। 

जबानी - स्त्री. कथन, उक्ति, जबानी। 
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जंबुद्विप - पु. जंबु द्वीप, पृथ्वी। 

जंबूक - पु. जंबुक, गीदड, सियार। 

जम - पृ. पकड, नियंत्रण। 

जमखण - न. चटाई, कालीन। 

जमदग्नी - पृ. 1. मनीषी का नाम। 2. 
अति उत्सुक व्यक्ति। 

जमप - अ. क्रि. बसना, टिकना, जमना। 

- जावप - संचित, जमा होना। 

जमाखर्च - पृ. जमाखर्च, आय-व्यय। 

जमात - स्त्री. जनजाति, आदिम जाति, 
जमात। 

जमादार - पृ. कनिष्ठ पुलिस अफसर। 

जमानत - स्त्री. जमानत। 

जमानो - पृ. विशिष्ट काल, जमाना। 

जमाबंदी - जमाबंदी। 

जमाव - पृ. भीड़, सभा, जमावड़ा, 
जमाव। 

जमावबंदी - स्त्री. घरबन्दी, कर्फ्यू! 

जमीन - स्त्री. जमीन। 

जमीन जुमलो - पृ. जमीन जायदाद्‌। 

जमीनदार - पृ. जमीदार। 

जमीनदोस्त - वि. विध्वंस, सर्वनाश, 
नष्ट। 

जमोवप - स.क्रि. एकत्रित करना, 
जमाना। 

ज॑य जंय - क्रि वि. जहाँ भी, जहाँ कहीं। 

जयघोश - पृ. हर्ष ध्वनि, जयजयकार, 
जयघोष। 

जयजयवंती - पृ. भारतीय शास्त्रीय 
संगीत का राग। 

जयतारी - वि. जदार, जरीदार। 


जयंती - स्त्री. जयंती। 

जयपत - स्त्री. प्रगति, विकास, 

जय्यत - वि. तैयार, च 
तत्पर, मुस्तैद। 

जर - स्त्री. जरी। समु. अगर, 
होता तो। 

जरदाळू - पु. जरदालू | 

जरदो - पृ. खुशबूदार तमाखू, 

जरब - स्त्री. विस्मय, डर, रोब। | 

जरा - क्रि.वि. थोडा सा, जरा। | 

जरा - समु. तथापि, फिर भी। 

जरूर - क्रि.वि. जरूर। 

जर्जर - वि. जीर्ण, जर्जर। 

जल - नपु. पानी, जल। 

जलचर - जलचर, जलवासी, जलीर 

जलतरंग - पृ. जलतरंग। एक वाद्य। 

जलद - वि. तेज, शीघ्रगामी, द्रुतगार्म 
जल्द। 

जलदेवता - स्त्री. जलदेवता, वरु 
देवता । 

जलद्वार - नपृ. जलद्वार। 

जलधी - पु. 1. समुद्र, महासागः 
जलधि। 

जलपरी - स्त्री. मत्स्यकन्या, जलपरी 

जलोदर - पु. जलोदर, पेट में पानी हो 
का एक रोग। 

जल्म - पृ. जन्म, सृष्टि, उत्पादन। 

- दिवप - जन्म देना, उत्पन्न करना। 

जल्मकुंडली - स्त्री. जन्मकुंडली। 

जल्मगांठ - स्त्री. चिरस्थायी बंध, दृत 
संबंध। 
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व - पु. जन्म स्थान। 

मजल्मांतरी - क्रि.वि. जन्म- 

जन्मांतर में, जन्म-जन्म में। 

- वि. जन्मजात। 

प्रण - नपुं. जन्मपत्री। 

ठेप - स्त्री. जीवनभर की सज़ा, 

जन्मभर कैद, आजीवन कारावास। 

न्मतीथ - स्त्री. जन्मतिथि। 

- पृ. जन्मदाता। 

वि - स्त्री. माँ, जन्म देने वाली, 

` जन्मदात्री। 

ल्मदीस - पु. जन्मदिन। 

प्प - अ. क्रि. जन्म लेना, पैदा होना। 

का - स्त्री. जन्मपत्री। 

ल्मभूमिय - स्त्री. जन्मभूमि। 

ल्मसिद्द - वि. जन्मसिद्ध। 

: अधिकार - पु. जन्मसिद्ध अधिकार। 

ल्माची जोड - स्त्री. जन्म की कमाई। 

[ल्मी - पृ. 1. बस्ती बसानेवाले के 
वंशज। 2. उपनाम। 

गल्लो - पु. तिलचट्टा। 

व - क्रि वि. जब। 

ँचजाळ - पृ. उलझाव, बाधा। 

गंचरो - पृ. शैतान जो लोगों को नरक 
की तरफ ढकेलता है। 

नबळजवळ - क्रि वि. कुछ कुछ ऐसा, 
करीब-करीब, प्रायः लगभग। 

बादी - स्त्री. कस्तूरी। 

नशाक तशें - क्रि वि. जैसे को तैसा। 

नशे - क्रि वि. जैसे। 

नस्त - नपुं. जस्ता। 


जहर - नपु. ज़हर। 

जहाल - क्रि वि. अतिवादी, अत्यधिक, 
उग्र। जहालत-अज्ञान। 

जहालमतवादी - पु. उग्रवादी, 
अतिवादी। अज्ञान मतवादी। 

जळ - नपु. जल, पानी। 

जळजळ - पृ. जलन। 

जळप - अक्रि. जलना, झुलसना, 
क्रुद्ध होना। 

जळटें - क्रि वि. प्रज्वलित, ज्वलन्त, 
जलनेवाला। 

जळणूक - स्त्री. 1. जलन, ईर्ष्या, 
असूया। 2. उत्पादन, सताना। 

जळपप - अ.क्रि. 1. नींद में बडबड़ाना। 
2. तेज धूप में धीरे-धीरे काम करना, 
कठिण स्थिती में काम करना। 

जळफळप - अक्रि. गुस्सा आना, 
क्रुद्ध होना। 

जळवप - अ.क्रि. क्रुद्ध होना, गुस्सा 
आना, अत्यधिक गुस्से के कारण 
बोल न पाना। 

जळमट - नपुं. मकड़ी का जाला। 

जळवण - स्त्री. परेशानी, उत्पीड़न। 

जळशाक - स्त्री. जलमछली। 

जळाऊ - वि. जलाऊ, आग जलाने की 
सामग्री-लकड़ी आदि। 

जळामळा , जळींमळीं - क्रिवि. 
यहाँ-बहाँ। 

जळार - नपु. मच्छर। 

जळीत - नपृ. आगजनी। 

जळू - स्त्री. जोंक। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 139 


जळोवब - पु. जलाऊ लकड़ी। 

जळोवप - स.क्रि. 1.जलाना। 2. 
परेशान करना, सताना। 

जाकड़ी - स्त्री. नमस्क्रिया, अभिवादन। 

जाका - सर्व. किसे, जिसे। 

जाखायजोखाय - स्त्री. सर्वात्मवाद में 
विश्वास रखनेवालों की देवता। 

जाग - स्त्री. सतर्कता, चौकसी, चेतना, 
जागृति। 

- येवप - जागृत होना। 

जांग - स्त्री. जंघा, जाँघ। 

जागतीक - वि. जागतिक, वैशव जनीन 
(संसारके सभी लोगों से संबंध 
रखनेवाला)। 

जागप - अक्रि. जगना, जागृत रहना। 

जागमाग - स्त्री. हलचल, हड़बड़ी। 

जागर - पृ. लोकनाट्य का प्रकार, 
जागरण। 

जागरूकताय - स्त्री. सतर्कता, चौकसी, 
जागरुकता। 

जांगबळ - नपृ. जाँघ में चिकरटी 
काटना। 

जांगळ - नपृ. विविध मालिकों की 
गायों का समूह। 

जांगळी - पृ. चरवाहा। 

जागीर - स्री. भू संपत्ति, संपदा, 
राजसंपदा, जागीर, राजा या सरदारों 
से प्राप्त भूमि प्रदेश। 

जागीरदार - पु. भूसंपत्तिधारक, 
जागीरदार। 

जागृत - वि. सचेत, जानकार, जागृत। 


जागृताय - स्त्री. चेतना, | 
संचेतना, जागृति, जागरण। 
जागें - वि. जगना, सचेत, 
जागो - पु. जगह, स्थान वि. 
सचेत। 
- घेवप - जमीन खरीदना। 
- जावप - जगना, जाग्रत होना। 
जाग्यार - क्रि वि. स्थान पर, 
- घालप - ठीक तरह से रखना, 
से रखना। 
- नासप - 1. जगह पर न होना। 
दिमाग ठिकाने पर न होना। 
जाच, पु. जाचणी, जाचणूक - 
दुर्व्यवहार, अत्याचार। 

जाचक - वि. उत्पीड़क, 
तंग करनेवाला। 

जाचप - स.क्रि. चिढ़ाना, 
करना, परेशान करना, तंग 
छलना। 

जाजम - नपृ. दे. जमखण। 

जाट - पृ. जाट। 

जाड - वि. दे. दाट। 

जाण - स्त्री. 1. जानकारी, ज 
बुद्धिमानी। 2. संवेदना। 

= आसप - 1. बुद्धिमान होना, 
समझना, विवेकशील होना। | 

- येवप - 1. समझना, अनुभव करन 
2. सोचने-समझने की शक्ति 
होना। 

जाणकार, जाणणार, जाणपी - ६ 
जानकार, सुबिज्ञ, प्राधिकारी। | 
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र पु. बूढ़े, वयस्क, प्रौढ़, बुजुर्ग। 
ग - नपु. बुढ़ापा, वृद्धावस्था | 
- पु. वरिष्ठ, प्रवर सदस्य, 
बुजुर्ग, बूढा ज्ञानी, बुद्धिमान। 
- अ.क्रि. जानना, समझना, 
पहचानना। 

- स्त्री. बुद्धिमानी, अक्लमंदी, 
समझदारी, प्रज्ञा, विवेक। 

सांगप - अभिमानी बातचीत, घमंड 
` से बात करना। 

गणविकाय - स्त्री. अनुभूति, बोध, 
समझ, ज्ञान, चेतना। 

गणा - स.क्रि. जानना। 

` जाबप - समझ लेना, खोज कर पाना, 
पता लगाना। 

गणा जावन - क्रि वि. जान-बूझकर, 
सोच-समझकर, विमर्शपूर्वक। 
`> घेवप - समझने की कोशिश करना। 
गतकुळी - स्त्री. जाति, नसल, वंश। 
गतयां - क्रि वि. स्वाभाविक, जन्मतः, 
` स्वाभाविकतः स्वभाव से। 

गातवेद - पृ. अग्नि। 

जातीभेद - पु. जातिभेद, जात पाँत, 
जातियों में भिन्नता। 

गातीन - क्रिवि. स्वयं, निजी रूप से। 
ग्रातीवंत - वि. विशुंद्ध, प्रामाणिक, 
अर्न्तज्ञानी, सच्चा, उच्च कुलीन। 
ग्रातीवाद - पु. जातिवाद, जातीयता। 
गातूंत - क्रि वि. जिसमें। 

जात्याच - क्रि.वि. स्वाभाविक, सहज, 
जन्मजात। 


जात्रा - स्त्री. मेला, उत्सव, समारोह, 
जत्था। 

जात्रेकार - पृ. 1. तीर्थयात्री। 2. मेले 
में आनेवाले यात्रिक। 

जानवळ - नपुं. सूखी खुजली, खारिश, 
खुश्की। 

जानवें - नपु. जनेऊ। 

जानेर - पुर्त. पु. जनवरी। 

जानोत - पुर्त वि. उत्कृष्ट। 

जाप - स्त्री. उत्तर, जवाब, प्रत्युत्तर। 

- करप - मिलने जाना (किसी खास 
प्रयोजन से)। 

- दिवप - 1. जवाब देना। 2. शोक- 
संवेदना प्रकट करना। 

जापसाल - स्त्री. 1. वार्तालाप, जवाब, 
बोली, बातचीत, संवाद। 2. कर्तव्य, 
आवश्यक काम करने योग्य काम। 

जापसालदार - वि. जिम्मेदार, 
उत्तरदायी, विश्वसनीय। 

जापसाली - वि. बातूनी, बक्की, 
बड़बड़ा। 

जांब - पृ. गुलाबी सेब। 

जाबतो - पृ. नियमित पूर्ति संभरण, 
नियमित रूप से उपलब्ध कराना, 
इंतजाम, व्यवस्था, नित्य के खान- 
पान की वेवस्था। 

जांबय - स्त्री. जंभाई, जँभाना, मुँह 
फैलाना। 

जांबळ - नपु. जामुन। 

जांबळें - वि. गाढ़ा जामुनी, जामुनी। 

जाबळो - पु. बड़ी मछली पकड़ने का 
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जाल। 
जांबो फातर - पु. कोंकण में प्राप्त 
होनेवाले घर बांधने में उपयुक्त पत्थर। 


जाम - वि. मरियल, दुबला-पतला, 
थका हुआ, क्लान्त। पु. प्याला, 
प्याले के आकार को वर्तन। 

- जावप - थकना। 

जामदार - पृ. राजकोष का अफ़सर। 

जामीन - पृ. जामिन, जमानत, प्रतिभूति। 

जामिनकी - स्त्री. जामिन, जमानत। 

जामोनिमो - पृ. 1. साज-सामान, 
व्यक्तिगत या निजी सामान, लवाजमा। 

जाय - स.क्रि. चाह, जरूरत, चाहिए 
ऐला लगना। 

जायणी - स्वी. दिलचस्पी, जांच 
पड़ताल। 

जाय तें - वि. जो चाहे वह। 

जायते - वि. ज्यादा, अधिक, अनेक, 
कई। 

जायतेदां - क्रि.वि. ज्यादातर, 
अधिकतर, कई बार, बहुत बार। 

जायपत्री - स्त्री. जावित्री, जातिपत्र। 

जायफळ - नपु. जातिफल। 

जायरात - स्री. विज्ञापन, प्रचार, 
प्रसिद्धि, ख्याति, इश्तहार। 

जायवळ - नपृ. मुंडन। 

जायेस - पृ. बनाना, बनवाना, गठन। 

जार - वि. थकान। पृ. जार, उपपति। 

जारकर्म - नपृ. अन्यगमन, परगमन, 
जारकर्म। 

जारण - नपुं. झाड़-फुँक। 


जारदीन - अ. क्रि. बागान, 
कुँज। 

जारी - केकड़ा पकड़ने का 

जाल्यार - समु. तब, तो फिर। 

जाव - स्त्री. जेठानी या देवरानी। 

जावप - अक्रि. होना। 

जावळी - क्रि वि. कब। 

जावळी तावळी - क्रि वि. जब- 

जासूद - पु. सन्देशहर, 
संदेशवाहक | 

जास्त - वि. ज्यादा, अधिक। 

जास्ती - स्त्री. गाली देना, बुरा- 
सुनाना। 

जाहिरात - स्त्री. दे. जायरात। 

जाळ - नपृ. 1. जाली, जाल। | 
ज्वाला, अग्नि। 3, क्रोध, रोष। 

- उसपप - दु:खी होना। 

- पडप - क्रोध से जलना। 

जाळकार - पु. 1. मच्छीमार। 2. जार 
बेचनेवाला। 

जाळप - स.क्रि. जलाना, भस्म ब 
देना, दहन करना। ३ 

जाळपुळी - स्त्री. 1. दाल का बाः 
सालन। 2. अंदर के हड्डी का दुःख् 

जाळपोळ - स्त्री. आगजनी, गृहदाह। 

जाळवणदार - पु. अभिकर्ता, प्रतिनिधि 
पदाधिकारी। 

जाळवणी - स्त्री. गम्भीर दिलचस्पी। 

जाळी - स्त्री. जाली , जाल, संजाल 

जिखप - स.क्रि. 1. जीतना, अधी 
करना, आकर्षित करना। 2. पकडना 


[ 
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- पु. घनिष्ट दोस्त, जिगरी 


- नपुं. जीवन, जीवन पद्धति। 

णो - पु. एक प्रकार का पौधा। 
तकें, जितलें - क्रि.वि. जितना। 

तें - वि. जीवित। 

मारप - मारना, कत्ल करना। 

तें जागते - वि. जीता जागता। 

ब्रूप - वि. विभिन्न, विविध, प्राणी 

` प्राण जिसमें है बह। 

हद्द - स्त्री. दुराग्रह, जिद्द। 

जही - वि. जिद्दी, हठी। 

जनस - पु. एकक, वस्तु, सामग्री, 
चीज, पदार्थ । 

ज़बट - वि. बातूनी, बककी, जीभ 
दिसके स्वाधीन नहीं है ऐसा। 

जैबली - जीभ, अलिजिव्हा, छोटी 

 जीभ। 

जिबलेर दवरप - चखना, जुबान पर 
रखना, जीभ पर रखना। 

जिबेक चिमटो काडप - जीभ पर 
लगाम देना। 

जिबेक हाड नासप - अनावश्यक 
बड्बड़ाना। 

जिबेर आसप - जीभ पर बात रहना, 


जुबान पर होना। 

जियेबप - अ.क्रि. जीना, टिकना, 
जारी रहना। 

जिरप - अ. क्रि. 1. हजम होना, पचना। 


2. सोखना, शोषित होना। 3. पतन 
होना, घटना। 
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जिरायत - नपुं. 1. खरीफ। 2. फसल 
की पैदावार। 

जिरिबांद दिवप - गुस्सा करना, डाँटना। 

जिरें - नपुं. जीरा। 

जिरेटोप - पृ. पगडी, टोप। 

जिरेसाळ - स्त्री. एक प्रकार का चावल। 

जिलबी - स्त्री. जलेबी। 

जिल्लो - पु. जिला। 

जिल्लाधिकारी - पृ. जिलाअफसर, 
कलक्टर, जिलाधिकारी। 

जिवणी - स्त्री. मुँह। 

जिवंत - वि. जीवंत जीवित, जीता 
जागता। 

जिवदान - नपु. जीवनदान, प्राणदान। 

जिवन चरित्र - नपु. जीवन चरित, 
जीवनचरित्र 

जिवलग - वि. प्रिय। 

जिवाक खावप - 1. अपने लिए खर्च 
करना। 2. पश्चाताप होना, कचोटना। 

जिवाक लावन घेवप - जी को लगना, 
दिलपर असर होना, चोट पहुँचना। 

जिवाक लावप - अपनी पसन्द के 
कपड़े, आभूषण पहनना, पसंदीदा 
वस्तु का अपने लिए उपयोग करना। 

जिवाचें रान करप - संघर्ष करना। 

जिवाणें - नपृ. साँप। 

जिवांत जीव आसमेरेन - जब तक 
जीवित है, मरते दम तक, जीते जी, 
जब तक जान है। 

जिवांत जीव नासप - जी टँगा रहना, 
इतमीनान न होना, चिंतित होना। 
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जिवांत जीव येवप - जान में जान 
आना, उम्मीद रखना। 

जिवानशीं मारप - जान से मारना। 

जिवार उठप - किसी का जीवन जोखिम 
में डालना। 

जिवार येवप - अनिच्छुक होना, जी 
न चाहना, जी न करना। 

जिवावळ - स्त्री. जीवित प्राणी, सभी 
तरह के प्राणी। 

जिवाळो - पु. 1. स्नेह, अनुराग। 2. 
स्त्रोत। 3. आत्मा, जीवात्मा। 

जिवीत - नपृ. जीवित। 

जिवीतकथा - स्त्री. जीवनी, जीवन 
चरित। 

जिवें - वि. जीता जागता, जिंदा। 

जिस्त - वि. दे. जुस्त। 

जिस्ताजिस्त - वि. दे. जुस्ताजुस्त। 

जिहाद - पु. जिहाद धर्म के लिए युद्ध, 
धार्मिक लडाई, मुसलमान लोक 
अपने धर्म के लिए दूसरे धर्मवालोंसे 
जो युद्ध करते है उसे जिहाद कहते है। 

जिज्ञासू - वि. जिज्ञासु, जानने का 
इच्छुक। 

जीख - स्त्री. जीत, सफलता, जीता 
हुआ राज्य या संपत्ति। 

जीण - स्त्री. जीवन, जीवित रहना। 

जीत - स्त्री. जीत, सफलता, जय। 

जीब - स्त्री. जीभ, रसना, जिहवा। 

- आडवी पड़प - जीभ का पक्षाघात 
होना, लकवे के कारण जीभ का 
उपयोग न कर पाना, न बोल पाना। 


- जड़ जावप - बोलने में 
होना। 

- मुतप - मुँह में पानी आना 

- मोटवी करप - जबान को सं 
करना, जबान पर लगान लगाना 

- लांब जावप - अशिष्ट भाषा 
जबान पर लगान न होना। | 

- वाऱ्यार घालप - कुछ भी कहन 
राज की बात बताना, गोपनीय ब 
का दिंढोरा पीटना। 

जीर्ण - वि. जीर्ण, दुर्बल, क्षीण। 

जीव - पृ. जीवात्मा, प्राण, जान, जीर 
आत्मा। 

- अर्दो करप - थकाना। 

- अर्दो जावप - थक जाना। 

- आटोवप - घोर परिश्रम करना। 

- आसप - 1. जीवित होना। 2. घनि 
रूप से सम्बद्ध होना। 3. चाहना 

- काडप - 1. मारना, कत्ल करन 
2. घोर परिश्रम कराना। 

- काबार जावप - पूर्ण रूप से थः 
जाना। : 

- खाबप - तंग करना, परेशान करना 
जान खाना। 

- गोळाक लागप - जीना दूभर य 
भारी होना, तरसना, जान आँखों 1 
आ जाना। 

- घाण दवरप - आराम का विचा 
किए बिना काम करना, जान क॑ 
परवाह किये बिना काम करना। 

- घेवन धांबप - जी बचाकर भागना 
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भागना, जान बचाकर 
| 

- मारना, कत्ल करना, जान 
| 
- गहराई से जुड़ना, आसक्त 
, चाहना। 

- सहानुभूति होना, दया होना। 
- जान देना। 


बसप - जी फिदा होना, चाहना, 

दिल आना। 

बचप - जी से जाना, जान चली 

जाना, अचेत होना, मरना। 

घेणें - वि. घातक, प्राणहर, 

जानलेवा। 

$ - वि. कंजूस। 

- नपुं. 1. जीवन। जीवित रहने 

का भाव, जीव का आस्तित्व, शरीर 

में प्राण का होना। 2. पानी जल। 

प्राण - पृ. 1. जीव और आत्मा। 

2. प्रिय। 

हीवसाण - स्री. जीवनशकित ; 
तेजस्विता। 

गुगाड्ो - पु. जुआरी। 

गुगांतीचें - वि. युगों युगों का, बहुत 
पुराना, प्राचीन। 

जुगार - पु. जुआ, द्यूत। 

गुंगीत - वि. जातिबहिष्कृत। 

जुजबी - वि. कुछ-कुछ, नगण्य, 

उपेक्षणीय, सामान्य। 


जुटप - अ.क्रि. जुटना, जुडना, संबंध 
होना, इकट्टा होना। 

जुटी - स्री. जुट, एकजुट, शक्ति, 
एकता। 

जुड़ी - स्त्री. गुच्छा, गट्टा। 

जुदी - स्त्री. कोट, ओवरकोट, लबादा। 

जुदेव - पर्त. पु. यहदी। 

जुनाट - वि. पुराना। 

जुनेर - नपु. पुराना कपड़ा। 

जुंपणी - स्त्री. सम्मिलित रूप से रखना, 
एकत्रित करना, किसी पुस्तक की 
मुद्रित सामग्री को व्यवस्थित करना। 

जुपप - स.क्रि. जोड़ना, लगाना, काम 
में लगाना। 

जुमानप - स.क्रि. देखभाल करना,ध्यान 
रखना, महत्व देना। डरना। 

जुरामेंत - पूर्त. शपथ, सौगंध, प्रमाण, 
साबित। 

जुरार करप - पुर्त. अनुरोध करना, 
अनुनय करना, सच कहने के लिए 
शपथ दिलाना। पुर्त. जुरार। 

जुरार जावप - पुर्त. शपथ खाना, 
कसम खाना। 

जुलूम - पु. जुल्म, अन्याय। 

जुंबळ लागप - सहवास करना, मैथुन 
करना। 

जुंवळी - नपृ. जुड़बा। 

जुवळें - ति. जुड़वाँ 

जुबान - ।वे. जवान। 

जुबानपण - नपृ. यौवन, तारूण्य, 
जवानी। 
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जुबीज - पु. न्यायाधीश। 

जुंबो - पु. द्वीप। 

जुस्त - वि. परिशुद्ध, सही, यथातथ्य, 
सटीक, ठीक। 

जुस्ताजुस्त - वि. यथातथ्य, एकदम 
सही, सटीक। 

जुळणी - स्त्री. अनुरूपता, समनुरूपता, 
जोड, मेल। 

जुळप - अ.क्रि. मिलाना, जोड़ना, एक 
कर देना, संयुक्त करना। 

जुळपी - वि. जुडनेवाला, मेल 
खानेवाला, मिलनेवाला। 

जुळवाजुळव - स्त्री. सुव्यवस्थापन, 
ठीक ठाक व्यवस्था करना | 

जुळोबणी - स्त्री. समायोजन, समन्वय, 
सामंजस्य। 

जुळोबप - स.क्रि. से मिलाना, मेल- 
मिलाप करना, झगड़ा मिटाना। 

जुळारी - पु. अक्षर योजक। 
जुडबानेवाला। 

जूं - नपुं. 1. भार, बोझ। 2. जुआ। 

जूट - स्त्री. 1. सहस्वरता, सुस्वरता, 2. 
संयोजन, सम्मिश्रण, जुटना। 

जून - वि. 1. पुराना। 2. पका हुआ, 
पूर्ण विकसित। पु. जून का महीना। 

जूय - स्त्री. जृही। 

जें - (सर्व.) बह, कौन सा। 

जें जे - सर्व जो कुछ भी, जो भी, 
जो-जो। 

जे अर्थी - समु. क्योंकि, चूँकि। 

जे बरवी, जाचे वरवीं - समु. के द्वारा, 


के ज़रिये से 

जेजुईत - पुर्त. रोमन कै | 
संप्रदाय। 

जेजू - पुर्त. वि. येसू क्रिस्त। 

जेंतूर - क्रि. वि. जिसमें। 

जे तें - सर्व. सब लोग, हर एक, 
कोई। 

जेतें - वि. विजयी, विजयमान। 

जेदीस, जेदूस - क्रि वि. जिस दिन 

जेदें - वि. जितना विशाल, जितना 
जिस आकार का। | 

जेन्ना - क्रि.वि. जब। | 

जेमतेम - क्रि वि. ठीक-ठाक, मात 
भर, अभी-अभी, ऐसे -वैसे। 

जे मेरेन - पूर्त. समृ. तक, जब तक। 

जेराल - वि. सामान्य। 

जेल - नपृ. प्रोत्साहन, समर्थन। 

जेवण - भोजन, खाना। 

जेवण खाण - नपु. खाद्यपदार्थ 
खाना-पीना। 

जेबणाबळ - स्त्री. सहभोज। 

जेबणी - स्त्री. किसी देवता के नाम प 
खेत या जमीन के जायदाद पर साः 
में खाना। 

जेबप - खाना, भोजन खाना। 

जैत - नपु. 1. जीत। 2. सफलता 
कामयाबी। 

जैतीबंत - वि. विजयी, विजयीमान 
सौभाग्यशाली, गौरवपूर्ण, सफल। 

जोख - नपु. माप, मात्रा, बजन, तौल. 
भार। 
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प नपु. जुआ, भार, बोझ, 
बन्धन। 
- वि. योग्य, सुपात्र, लायक। 
- स.क्रि. 1. तौलना, वजन 
करना। 2. मूल्यांकन करना। 
- स्त्री. खतरा, संकट, जोखिम। 
माखून - क्रि.वि. सावधानी से, 
नाप-तौल करके। 
- स्त्री. बिजली, तडित। 
- अ.क्रि. बिजली चमकना। 
- स्त्री. संभलना, सरक्षण, 
पोषण। 
- पु. तपस्वी, सन्यासी, जोगी, 
योगी। 
- स्त्री, तपस्विनी, जोगिन, 
योगिनी। 
| - नपुं. बज्रपात, तडित, बिजली। 
जोगें जोखते - वि. समुचित, उचित। 
जोड - स्त्री. आय, आमदनी, उपार्जन, 
कमाई। 
जोडकाम - नपु. जोड़-जाड़, कच्चा 
काम, पैबन्दकारी। 
जोडकार - पु. कमानेवाला, अर्जक। 
जोडगीर - नपु. संयुक्त, योजक। 
जोडणी - स्त्री. 1. सम्बन्ध, योग, 
मेळ। 2. जोड़ देना, बढ़ाना, अनुबद्ध 
करना। 
जोडधंदो - पृ. अतिरिक्त व्यवसाय। 
जोडप - स.क्रि. शामिल करना, 
जोड़ना, मिलाना। 
जोडपे - नपुं. जोड़ा। 


जोडबसका - स्त्री. संयुक्त बैठक। 

जोडया - क्रि.वि. जुडकर, मिलकर। 

जोडरस्तो - पु. सम्पर्क पथ, जोडनेवाला 
रास्ता। 

जोड़बें - नपु. कपास की बातियाँ। 2. 
बिछुआ, बिछिया। 

जोडारी - पु. मिस्त्री, फिटर। 

जोड़ी - स्त्री. जोड़ा, जोड़ी, दम्पत्ति, 
युग्म। 

जोडीदार - पु. साथी, संगी, जोडीदार। 

जोड़ो - पु. जोड़ा, जोडी। एक तरह दो 
वस्तुएँ बा पदार्थ। 

जोत - नपु. 1. बैलों को हल आदि से 
बांधना, हल, जुआ। स्त्री. ज्योति। 
2. कोंकणी लोकगीत। 

जोती झरोबप - जूते धिसना, किसी 
काम को पूर्ण करने के लिए कष्ट 
उठाना। 

जोते - नपृ. चप्पल, जूता। 

जोम - पु. ताकत, ओज, उत्साह। 


जोयशी - पृ. ज्योतिषी। 
जोर - पु. 1. शक्ति, बल, जोर। 2. 
ज्वर। 


जोरगत - स्त्री. ज्वारभाटा। 

जोरी - स्त्री. संक्रामक ज्वर। 

जोशी - पु. 1. ज्योतिषी। 2. उपनाम। 

ज्येश्ठ - वि. ज्येष्ठ। बडा। वृद्ध, सब 
अवस्था में सबसे बडा। 

ज्येश्ठताय क्रम - पु. वरीयता क्रम। 

ज्येश्ठमध - नपुं. मुलेठी, जेठी मधु। 

ज्योतिर्विद - पु. ज्योतिषी, ज्योतिर्विद। 
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ज्योतिशी - पृ. ज्योतिषी, भविष्यवक्ता। 

ज्वलंत - वि. चमकीला, द्युतिमान, 
ज्वलंत। 

ज्वानी - स्त्री. जवानी, युवावस्था। 

ज्वारी - स्त्री. ज्वार, (मोटा अनाज)। 

ज्वाला - स्त्री. ज्वाला। 

ज्वालाग्राही - वि. ज्वलनशील। 

ज्वालामुखी - पु. ज्वालामुखी। 


झ 


झ - देवनागरी वर्णमाला में च वर्ग का 
चौथा वर्ण (व्यंजन)। 

झक - स्त्री. 1. कौंधना, चमकना। 2. 
मूर्खता। 

- मार - दफा हो जाओ। 

झकपक - नपृ. चमक, चमकीलापन, 
झकझकाहट। 

झकाझकी - स्त्री. संघर्ष, टकराहट, 
चमक। 

झंकार - पु. झनझन, झनझनाहट, 
झनक, झंकार। 


झकास - वि. उत्कृष्ट 

झक्क - वि. 1. स्पष्ट, साफ, झक। 
2. उत्कृष्टे। 

झक्कड - स्त्री. हाथापाई, कुश्ती, 
मल्लयुद्ध। 


झक्कत - क्रि.वि. विवशता से, बिना 
किसी शिकायत के पश्चाताप से। 

झगझग - पृ. चमक, चमकीलापन, 
जगमग, प्रकाशित। 


झगझगाट - पु. : 
जगमगाहट, चमकीला, 

झगझगीत - वि. प्रकाशमान, 
झकझका, जगमगाता हुआ। 

झगडप - अ.क्रि. संघर्ष करना, 
झगड़ना। 

झगडीं - नपृ. झगड़ा, कलह, 

झगडे - नपृ. झगड़ा, कलह। 

झगमग - पृ. जगमग, चमक। 

झगो - पृ. गाउन, लबादा, चोगा। | 

झंजळावप - स.क्रि. धोना, खंगाल 
प्रक्षालन करना। | 

झंझट - नपु. घबराहट, उलझ 
समस्या, जटिलता, झंझट, व्यर्थ 
झगड़ा। 

झटको - पृ. झटका। 

झटप - अ.क्रि., मेहनत करना, ब 
श्रम करना, अनवरत प्रयास करन 

झटपट - क्रि.वि. तुरन्त, तत्का 
शीघ्र, झट-पट। 

झटाझट - क्रि.वि. शीघ्रता से, फु 
से, झट-पट फौरन। 

झटापट - स्त्री. हाथापाई, संघर्ष। 

झड - स्त्री. झड़ना, झड़ी। 

झंड - नपृ. घोर विपत्ति। 

झडझडीत - क्रि.वि. शीघ्रता से, फौरः 
तत्काल, झट से। 

झडटी - स्त्री. 1. तलाशी, छान-बी 
करना। 2. माल सूची। 

झडपप - स.क्रि. आघात, माः 
झडपना। 
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| - स.क्रि. 1. झाड़ना, अलग 
_ करना। 2. प्राप्त करना। 

- आ.क्रि. झनझनाना, 
गूँजना। 2. तीव्र अनुभूति होना 
- वि. तीखा, चटपटा, 


तिक्त। 

, झपाझप - क्रि.वि. शीघ्रता 

से, फुर्ती से, स्फुर्ती से, तीब्रतापूर्वक। 

- अ.क्रि. आविष्ट/ग्रस्त होना, 

(भूत-प्रेत आदि से), भूत-प्रेत का 

_ साया होना। 

प्रपाटो - पु. 1. भावावेश, मनोवेग, 
आवेश, भूत-प्रेत आदि से ग्रस्त 
होने की स्थिति। 2. तेज प्रहार, तीव्र 
हमला, झपट्टा। 

प्रबलें - नपृ. बच्चों के कपड़े। 

प्रर - स्त्री. झरना, सोना, चश्मा। 

रकटप - अ.क्रि. खरोंच, छिलना। 

झरझरीत - क्रि.वि. शीघ्रता से, तेजी 
से, फुर्ती से। 

प्रणी - स्त्री. संनिघर्षण, अपघर्षण. 
घिसना। 

झरप - आ.क्रि. घिस जाना, जीर्ण हो 
जाना, क्षय होना। 

झरम - नपु. जेली फिश। 

झराझर - क्रि.वि. तेजी से , शीघ्रता 
से, झर-झर। 

झरो - पु. झरना, सोना, चश्मा। 

झंवप - स.क्रि. मैथुन, सम्भोग। 

झळक - स्त्री. झलक। 

झळकप - अ. क्रि. झलकना। 


झळकेक रावनासप - से बचे रहना, 
दूर रहना। 

झळझळप - अ. क्रि. जगमगाना, 
चमकना। 

झळझळीत - वि. साफ, स्वच्छ। 

झा इ झा - क्रि.वि. तात्क्षणिक, 
तत्काल, अभी। 

झांक - स्त्री. 1. चमक दीप्ति। 2. 
बकबक। 

झांकडी - स्त्री. अनौपचारिक वार्तालाप, 
बकबक, गप्प मारना। 

झांकप - स.क्रि. बडबडना, बडबड़ाहट, 
गप्प मारना। 

झांज - स्त्री. झांज, मजीरा, करताल। 

झाड - नपुं. 1. पेड, वृक्ष। 2. दीपवृक्ष 
झाड़ फानूस। 

झाडझूड - स्त्री. झाडू लगाना, साफ 
करना। 

झाडप - स.क्रि. 1. झाडू लगाना, 
झाडना। 2. डाँटना झिडकना। 

झाडपिकें - वि. पेड़ पर पका हुआ 
फल। 

झाडपी - पृ.,स्त्री., नपृ. झाडनेवाला, 
झाड-बुहार करनेवाला। 

झाडांपेडां - नपुं. पेड-पौधे। 

झाडी - स्त्री. झाड़ी। 

झाडू - पु. झाडू, बुहारी, कूचा। 

झाडून सगळे - वि. अपवाद के बिना 
सभी। 

झाडूबालो - पृ. झाडूवाला, झाडने- 

... *पोंछनेबाला। 
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झांपड़ - स्त्री. उनींदापन। 
झांपड़प - अ. क्रि. झपकी लेना, 
ऊँघना। 


झापड़ी - स्त्री. झपकी, निमेषण। 

झाबली - स्त्री. पकड़ी हयी मछली 
रखने का पात्र। 

झामणो - पृ. ताड़ी का रस इकट्ठा करने 
का पात्र। 

झामरू - वि. नासमझ, मूर्ख। 

झार - पृ. 1. विष जहर। 2. रुस के 
पुराने बादशाहों की उपाधि। वि. 
कट्‌, कडूवा। 

झारगें - नपृ. फल आदि निकालनेका 
जल का बना साधन, बड़ी छलनी। 

झारप - स.क्रि. हिलाना, चलाना। 

झारी - स्त्री. झारी, गडुआ। 

झारो - पृ. एक प्रकार का छिद्रित 
करछुल, छिद्रित कलछा। 

झालर - स्त्री. झब्बा, फुँदना, लटकनेवाला 
हाशिया, लहरदार किनारा। 

झाळप - स.क्रि. दे. झलाई करना, 
झालना, एक कर देना, टांका लगाना। 

झिकिमिकी - वि. चमकीला, जगमगाता 
हुआ। 

झिगझिगप - अ. क्रि. चमकना, 
टिमटिमाना, जगमगाना, उद्दीप्त होना। 

झिगझिगित - वि. चमकदार, चमकीला, 
जगमगाता हुआ, दैदीप्यमान। 

झिंगडें - बि. कद में छोटा, नाटा। 

झिंगप - अ. क्रि, मदहोश होना, 
मदोन्मत्त होना, गुलाबी नशे में होना। 


झिगी - स्त्री. दे. झीग। 

झिंगो - पृ. झींगा मछली 
प्रकार। 

झिजप - अ. क्रि. 1. संक्षारित होना 
क्षीण होना, धिस जाना, दुर्बल 
3. कठोर श्रम करना, दुःख में 

काटना। 

झिजी - स्त्री. मल-मूत्र, विष्ठा, गं 
(बच्चों की भाषा में)। 

झिंजोटी - पृ. हिन्दुस्तानी 
संगीत में प्राप्त एक रागिनी जो 
के चौथे पहर में गाई जाती है। 

झिइकारप - अ. क्रि. तिरस्कार के 
फेंक देना, अपमान करना, निरा 
करना। | 

झिणझिणप - अ. क्रि. चमकन 
चिनगारी फेंकना, तीव्र वेदना द 
अनुभव होना, वेदना के कारण ऑर 
के आगे तारे दिखाई देना। 

झिणो - पृ. एक पौधे का नाम। 

झिपरी - स्त्री. खुली लट, झुलते ३ 
लहराते हए बाल। 1 

झिमडी - स्री. एक ताल-वाद्य का नाग 

झिरझिरप - अ. क्रि. घिसकर कम होन 
धिस जाना, जीर्ण होना। 

झिरझिरीत - वि. जीर्ण-शीर्ण, फटा 
पुराना, नाजूक और ढीली बुनाव 
वाला, महीन। 

झिरपप - अ. क्रि. रिसना, चूना 
टपकना, बूँद-बूँद गिरना। 

झिलकूट - नपुं. - दे. झील। 
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हे पु. 1.लड़का। 2.मज़दूर, 
मजूर, काम करनेवाला। 
- स्त्री. भम्र अंश, टूटा हुआ 
टुकड़ा, टूटा हुआ हिस्सा। 

‡ - नपुं. पौ फटना, भोर, 
उषा, तड़का, हल्की रोशनी, झुटपुटा, 
सांध्य प्रकाश। 

- अ. क्रि. भोर, पौ 
फटना, मन्द प्रकाश, झिलीमलाना, 


| रग” | 
- नपु. दे. झिळमिळटें। 
- स्त्री. जरी, जरी का काम, 


किमखाब, जरीदार कपड़ा। 

वैज - स्त्री. छीजन, कटन, कटाव, 
अपरदन, टूट-फूट, कट-फट। 

हीट - स्त्री. बेहोश होना, मूर्च्छित होना, 
सिर पर चोट लगने की वजह से कुछ 
समय के लिए आई हुई बेहोशी, 
बीमारी का दौरा, मिरगी। 

तील - पृ. 1. बेटा। 2. खेल में चल 
रही गिनती। स्त्री. झाड़-झंखाड़, 

` झुरमुट, झाड़ी। 

अली - स्त्री. झाड़-झंखाड़, झुरमुट, 
झाड़ी, कुंज, गुल्म-बन। 
[कप - अ.क्रि. झुकना, समर्पण करना, 
नत होना, रुझान होना, पलायन। 
[कांडी - स्त्री. 1. चकराना, डगमगाना।, 
शीघ्र स्थान छोड़ना, पैंतरेबाज़ी करना, 
चकमा देना। 

` दिवप - चकरा देना, शीघ्र स्थान 
छोड़ना, चकमा देना, पैंतरेबाज़ी 
करना। 


झुगारप - स. क्रि. दूर फेंकना, विरोध 
दिखाना, संघर्ष करना, लड़ना। 

झुजप - स. क्रि. युद्ध करना, लड़ना, 
संघर्ष करना, जुझना। 

झुजबंदी - स्त्री. युद्धविराम, युद्ध रोकना। 

झुजाबोट - स्त्री. युद्ध-नौका, जंगी 
जहाज़, रणपोत, झुझाऊ जहाज। 

झुजामळ - नपृ. झुजागाळ स्त्री. युद्ध- 
क्षेत्र, मल्लभूमि, अखाड़ा, रणक्षेत्र, 
युद्ध-भूमि। 

झुंझार - वि. जुझारू, शूरवीर, बहादुर, 
पराक्रमी, लड़ाका, संघर्षशील प्रकृति 
का। 

झुजारी - पु. योद्धा, लड़ाकू, सिपाही, 
असि-क्रीड़क, जुझारु। 

झुटी - स्त्री. कर्तव्य, फर्ज़। 2. दे. जुटी। 

झुंड - स्त्री. दल, झुंड,भीड़, समूह। 

झुडप - अ.क्रि. लड़ना, भीडना। 

झुंडशाय - स्त्री. भीडतंत्र, भीड़शाही, 
हुल्लड़बाजी। 

झुंडी - स्त्री. झुंड, जमघट, मजमा, भीड़। 

झुडून बचप - आक्रमण करना, प्रहार 
करना, हमला करना। 

झुडूप - नपु. झाड़ी, झंखाड़। 

झुनको - पु. बेसन का एक मसालेदार 
चटपटा व्यंजन। 

झुपाटी - स्त्री. गाली-गलौज, दोषारपण, 
कट निन्दा, झिड़की, घुड़की, डाँट- 
डपट। 

- दिवप - एकदम गुस्से में आना, 
झिड्कना, डाँट-डपट करना। 
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- पडप - डाँट-फटकार पड़ना। 

झुबको - पु. गुच्छा, लच्छा, फुँदना, 
झब्बा। 

झुंबड - स्त्री. भीड़, मजमा, जन-समूह, 
जमघट। 

झुंबर - पु. झाड़फानूस, दीपवृक्ष। 

झुरको - पृ. फूँक, कश। 

झुरणी - स्त्री. किसी से मिलने के लिए 
उत्कण्ठित होना, बेचैन होना, घुलना, 
तरसना। 

झुरप - अ.क्रि. किसी के लिए तड़पना, 
उत्कंठित होना, दुःख में दिन काटना, 
कमजोर होना। 

झुलतें - वि. झुलनेवाला, दोलायमान। 

झुलतो पुल - पु. झुलनेवाला पुल। 

झुलप - अ. क्रि. झुलना, दे. धोलप। 

झुलोवप - स. क्रि. झुलाना, तरसाना, 
ललचाना, झूठे बहाने बनाते हुए 
अधर में लटकाना। 

झुळझुळप - अ. क्रि. धीरे-धीरे बहना। 

झुळूक - स्त्री. हवा का हल्का सा 
झोंका। 

झूज - नपृ. युद्ध, लड़ाई, मुकाबला, 
संघर्ष | 

- दिवप - लड़ना, मुकाबला करना, 
संघर्ष करना। 

झूल - पृ. चौपायों की पीठ पर शोभा के 
लिए डालने का चौकोर वस्त्र, झूल। 

झेंगट - नपु. 1. ताम्र-पट्ट, तांबे 
की पट्टी। 2. मुसीबत, सरदर्द, 
झुझलाहट। 


झेजरप - स.क्रि. कूटना, 
चूर्ण बनाना, बहुत पीटना। 

झेंडफकाण - नपृ. मूर्ख, मूढ़, 
व्यक्ति। 

झेंडें - वि. मूर्खतापूर्ण, मू 
जड़तापूर्ण। 

झेंडो - पृ. झंडा, ध्वजा, पताका। 

झेत - पृ. भंगिमा, ठाट-बाट, बन- 
आडंबर, दिखावा, शेखी, 
टामका, हुनर, अदा। 

- मारप - आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करना 

झेप - स्त्री. दे. उड़की। | 

झेपप - अ. क्रि. कर सकने योग्य होना 
झेलने के काबिल होना। 

झेंपे - वि. उत्साहहीन, नीरस, जड़ 
मन्दबुद्धि। 

झेम - स्त्री. हल्की नींद, सोना, झपर्क 
लेना, ऊँघना। 

- काडप - झपकी लेना। 

झेमप - अ. क्रि. उनींदा, निद्रालु 
ऊँघना, झपकी लेना। | 

झेमें - वि. उत्साहहीन, निरुत्साह 
नीरस, जड़, मंदबुद्धि। 

झेर - पूर्त. शून्य। 

झेल - पु. 1 .बर्फ। 2. संतुलन, डोलना 
झूलना। 

- घेवप - पकड़ना, धर लेना। 

झेलप - अ.क्रि. झूलना, डोलना, बीच 
में लटकना। 

झेलपटप - अ.क्र. हिलना-डुलना, 
विशेषकर शराब पीने के बाद। 
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; पुर्त. ठंडा, एकदम ठंडा, 
अतिशीत। 


- नपुं. गहरा खेद। 

- पु. 1. छोटा कंठहार, माला। 

2. कहानियों, कविताओं आदि का 

संकलन, चयनिका। 3. गुच्छा। 

- स.क्रि. किसी को झुलाना, 

बच्चे को दुलारना, उछालना। 

गक - पु. प्रवृति, दिशा, अकड़, 

गर्वीला बर्ताव, दंभी बर्ताव। 

ह - वि. अकड़बाज़, ऐठदार, 

' छैले जैसा, बाँका, ठाठ-बाठवाला। 

कप - आ.क्रि. 1. झुकाव होना, 
लड़खड़ाना, पटकना। 2. बहुत 
शराब पीना। 

रोझ - पुर्त. जिसे चक्कर आ रहा हो। 

झोटींग - पृ. 1. बदमाश, नीच, अशिष्ट 
व्यक्ति, दबंग, धौंसिया, 2.पिशाच 
बनकर घूमनेवाली मृत व्यक्ति की 
आत्मा। 

्रोंटींगशाय - स्त्री. तानाशाही, 

_ स्वेच्छाचारी शासन। 

झोट्टेल - नपृ. डायन, चुडैल। 

झोड - स्त्री. 1. पिटाई, मार। 2. ज़ोर 
की बारिश, बारिश की झड़ी। 

¬ काडप - पीटना, ज़ोर से मारना, 
किसी पर गुस्सा निकालना, डाँटना। 

झोंड - वि. चिड्चिड़ा, सनकी, 
झगड़ालू, बेशर्म। 

झोडणी - स्त्री. पिटाई, मार। 

झोडप - स. क्रि. मारना, पीटना, प्रहार 
करना। 


झोडपप - स. क्रि. अन्धाधुन्ध मारना। 

झोत - पुं. हवा का झोका, आगकी 
लपट, पानी की तेजधार, तीव्र प्रकाश 
या प्रकाश-पुंज। 

झोंपडपट्टी - स्त्री. झुग्गी, गरीब को 
झोपड़ी, गंदी बस्ती, झोंपडपट्टी। 

झोंपडी - स्त्री. दे. खोंप। कुटिया। 

झोंपय - स्त्री. झपट, झपट्टा, चंगुल 
मारना, अचानक हमला करना। 
झडप। 

- मारप - झपट पड़ना, चंगुल मारना, 
कसकर खींचना, झटका देना। झडप 
मारना। 

झोंपा - नपु. झाड़-झंखाड़, झाड़ी। 
गुच्छ। 

झोंपाळो - पृ. झूला, दोला, हिंडोला। 

झोंबप - अआ. क्रि. 1. तीव्रता से प्रभावित 
होना, दुःख होना, ठेस लगना। 2. 
भीड़ना, लड़ना, कुश्ती करना। 

झोंबपी - वि. कटु, टीस पैदा करनेवाला, 
चुभनेवाला। 

झोंबाझोंबी - स्त्री. दे. झोंबी। 

झोंबी - स्त्री. कुश्ती, लड़ाई, हाथापाई, 
भिडंत। 

झोलो - पु. झुलना। 

झोळणें - नपुं. झुला, दोला, कैनवस या 
कपड़े का बना हुआ बिस्तर जिसके 
दोनों छोर रस्सी से बाँधकर झूले की 
तरह लटकाये जाते हैं। 

झोळी - स्त्री. 1.झोली, 2.आंत, 


अँतडी 


डी। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 153 


झ्यंड - नपुं. दिमाग खानेवाला व्यक्ति, 
चिड़चिड़ाहट पैदा करनेवाला, नीरस 
वक्त्ता। 


ट्‌ 


ट - देवनागरी वर्णमाला में ट वर्ग का 
पहला वर्ण (व्यंजन)। 

टक - पृ. 1. ताक, अचल दृष्टि, स्थिर 
दृष्टि, स्थिर नजर। 2. लगातार चल 
रही टिक-टिक। 

= लावप - टकटकी, एकटक देखते 
रहना। 

टकटक - पु. थपथपाना, खटखट, 
टिकटिक। 

टकटकीत - वि. फलता-फूलता, 
प्रसन्नचित्त, जीवंत दिखनेवाला, 
ताज़ा, आधुनिकतम, पूरी तरह तैयार 
हआ। 

टंकलेखक - पृ. टंकण करनेवाला, 
टाइप करनेवाला। 

टंकलेखन - नपु. टंकण, टाइप करना। 

टकळी - स्त्री. तकला, तकली, टेकुआ। 

तोंडाची - बड़बड़ाना, प्रलाप करना, 
बकझक करना। 

टको - पृ. 1.रुपया, पैसा, टका। 2. 
झंडा। 3. अंकुर, अँखुआ। 4. जात्रा 
(मेले) के लिए निमंत्रण। 

¬ वाचप - घर-घर जाकर मटकोफ 
(निमंत्रण) बाँचना। 

टक्क - वि. पूरी तरह सजा-धजा, 


आधुनिकतम, शानदार, 
साफ-सुथरा, 
ठना। 

टक्कर - स्त्री. टक्कर, संघर्ष, उ 
लड़ना, भिड़ना, सामना करना। 

- जावप - टक्कर होना, 
संघर्ष होना। 

- दिवप - टक्कर देना, लड़ना, 
करना। 

टक्कल - नपु. गंजापन, गंजा। 

- पड़प - गजा होना। 

टक्केवारी - स्त्री. प्रतिशतता, फीसद 
सैंकड़ेवारी, अनुपात। 

टक्को - पृ. प्रतिशत। 

टंचाय - स्त्री. दे. उणाव। 

टणक - वि. कड़क, कड़ा, सख्त। 

टणकारू - पृ. प्रत्यंचा की टंकार। 

टणटण, टणटणाट - पृ. टनटः 
खनखनाहट, धातुओं की आपस 
टकराने से होनेवाली ध्वनि। 

टणटणीत - वि. 1. स्वस्थ, मजबूत। ¦ 
अत्यधिक खींचा हुआ, तना हुआ 

टप - पृ. 1. टपकने की आवाज़। फू 
आदि गिरनेसे होनेवाला टप ऐर 
ध्वनि। 2. आच्छादन, आवरण, ब 
की छत आदि। 

- करून - क्रि.वि. तेज़ी से, शीघ्रः 
से, फुर्ती से। 

टपटप - वर्षा की बुँदों के गिरने से पैः 
होनेवाली आवाज़, टपाटप, टप-टप 

- पड़प - टपकना, टप-टपकर गिरन 
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न आ.क्रि. इंतज़ार करते रहना, 
मौके की तलाश में रहना। 
[ल - नपुं. डाक, भेजी जानेवाली 
चिट्टी -पत्री। 
- वि. ताज़ा, फूला हुआ। 

- पृ. 1.चरण, स्तर, सीमा, 
स्थिति, बह फासला जहाँ तक 
' पहुँचना है। 2. (सं) टप्पा, गायन 
' प्रकार। 
| - दि. स्वस्थ, गोल-मटोल, 
मोटा, सूजा हुआ, फूला हुआ। 
टमरेल - नपुं. लोटा। 
टर - स्त्री. खिल्ली, उपहास। 

- उडोबप - खिल्ली उड़ाना, उपहास 

- करना। 

टरकावप - स. क्रि. गुस्सा होना, 
क्रोधित होना। 2. फाड़ना, टुकड़े- 
टुकड़े कर देना। 

टरफल - नपुं. आवरण, छिलका। 

टबकारप - स.क्रि. तरेरना। आँखें 

` दिखाना, आँखों में खून उतारना। 

।टबटवी - स्त्री. दे. तरतरी। 

टवटवीत - वि. दे. तरतरीत। 

टवाळ, टवाळखोर - पु. दे. तवनास। 
टवाळी - स्त्री. ताना, शरारत, टाँग 

खिंचना। 
¬ करप - ताने मारना, मज़ाक उड़ाना, 
खिल्ली उड़ाना, उपहास करना। 

टसर - नपृ. 1. टसर, एक प्रकार का 
रेशम का कपड़ा। 2. एक प्रकार का 
कीड़ा। 


टळटळप - अ.क्रि. नीरस एवं कठिन 
कार्य करना, कड़ी धूप में कठिन 
परिश्रम करना 

टळटळावप - स.क्रि. किसी को नीरस 
एवं कठिन कार्य करने के लिए मजबूर 
करना, किसी से कड़ी मेहनत करवा 
लेना, किसी से कड़ी धूप में कठिन 
परिश्रम करवा लेना। 

टळप - आ.क्रि. 1.चूक जाना, चले 
जाना, 2. भागना। 3. बचना, टलना। 

टांक - पु. प्राचीन काल में उपयोग में 
लायी जानेवाली एक विशिष्ट प्रकार 
की घास से बनी हुई लेखनी। 

टाकणखार - पु. सुहागा, गंध की सोतों 
से प्राप्त एक प्रकार का क्षार। 

टांकणी - स्त्री. 1.पीन। 2. उँगली से 
टेबल पर प्रहार करते हुए आवाज़ 
निकालना। 

टांकसाळ - स्त्री. टकसाल। 

टाकाऊ - वि. फालतू, बेकार। 

टांकी - स्त्री. टंकी, कुंड। 

- घालप, मारप - सान पत्थर की 
कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टांकी 
मारना, छेनी से प्रहार करना। 

टांकू काडप - पेंसिल की नोक 
निकालना, पेंसिल शार्पन करना। 

टांको - पु. टाँका (कमीज़ का टाँका) 
सीवन, सिलाई, पत्थर काटने की 
छेनी। 

- मारप - टाँका लगाना, सुई-धागे 
से सिलाई करना, जोड़ने का काम 
करना। 
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टांग - स्त्री. टाँग, डग। 

- मारप - डग मारना, डग भरना, कदम 
चलाना, चलना। 

टांगो - पु. टाँगा, घोडागाड़ी। 

टांच - स्त्री. 1. एड, एड़ी। 2. सरकार 
द्वारा ज़ब्ती, कुर्की, थिगली। 

- मारप - एड़ देना, एड़ लगाना, घोडे 
को आगे बढ़ाने के लिए एड़ मारना, 
विकास करना, आगे बढ़ना। 

- हाडप - सरकार द्वारा संपत्ति को 
ज़ब्त करने के बारे में आदेश लाना, 
कुर्की लाना। 

टांचण - नपृ. टिप्पणी, नोट, रजिस्टर। 
स्मरण के लिए थोडे में लिखी गई 
बात। 

टांचणी - स्त्री. पिन। 

टांचप - स.क्रि. 1. पिन लगाना। 2. 
टिप्पणी लिखना, नोट करना। 3. 
सीना, टाँका लगाना। 

टाप - पृ. टाप, खुर। 

टापटीप - स्थ. ठीक-ठाक, 
सुव्यवस्थित, तरतीब, साफ-सुथरा। 

टापू - पृ. टापू, प्रदेश, इलाका, भूखंड, 
जनपद। 

टाळ - पु. झाँझ, मँजीरा, मजीरा। 

टाळकें - नपृ. सिर, मुण्ड, खोपड़ी, 
मस्तिष्क, दिमाग। 

टाळप - स.क्रि. टालना, अनदेखा 
करना, ध्यान न देना, मुँह चुराना, 
उपेक्षा करना। 

टाळाटाळ - स्त्री. आनाकानी, टाल- 
मटोल, बनाव, कन्नी काटना। 


टाळी - स्त्री. दे. ताळी। 

टाळू - स्त्री. दे. ताळू। 

टाळेबंदी - स्त्री. तालाबंदी। 

टिकटीक - स्त्री. टिक-टिक 

टिकण - नपुं. किसी की ज़मीन 
संपत्ति का सीमांकन करना। 

टिकम - अ. क्रि. दे. तिगप। 

टिका - स्त्री. आलोचना, निंदा, 
आलोचना, टीका, भाष्य, 
विवरण । 

- करप - आलोचना करना, 
करना, विश्लेषण करना। 

टिकाऊ - वि. टिकनेवाला, 
रहनेवाला। | 

टिकाकार - पृ. टीकाकार, न्य 
भाष्यकार । 

टिकाव - पृ. दे. धडगत। 

टिकोबप - स.क्रि. दे. तिगोवप। 

टिंगल - स्त्री. मज़ाक, हँसी, हँस 
मज़ाक, उपहास, खिल्ली| | 

टिटाबय - स्त्री. एक छोटे से पक्षी | 
नाम। -) 

टिपकागद - पृ. सोख्ता कागज़। | 

टिपण - नपुं. 1 .जन्मपत्री, जन्मकुंडल 
2.नोट, टिप्पण, टीका। 

टिपणीस - पृ. पंजीकरण करनेवाः 
लिपिक, मुंशी। 

टिपप - स.क्रि. 1 .सही निशाना लगान 
2. अच्छी तरह नोट करना, देखन 
ग्रहण करना। 

टिपरी - स्त्री. 1.ड़ांडिया नृत्य 
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उपयुक्त रंगीन छड़ी। 2. नाप सेर 
का चौथाई भाग। 3. एक प्रकार का 
-करताल। 
घेबप - नोट करना, आत्मसात 
करना, अंकित करना, ग्रहण करना, 
समझना, अपनाना। 
प्रो - पृ. दे. थेब। 

- नपुं. बिंदु। 
- स्त्री. एक प्रकार का चर्म 
बाद्य या ढोल, टिम-टिम आवाज 
करने का वाद्य। 


cy - अपने मुँह मियाँ मिट्ठू 
होना। 
-बावल्यो - स्त्री. मज़ाक, 


उपहास, खिल्ली। व्यर्थ का उपहास। 

- करप - मज़ाक उड़ाना, खिल्ली 
उड़ाना, उपहास करना। 

टिळो - पु. दे. तिळो। 

टीप - स्त्री. नोट, टिप्पण, अच्छी तरह 
ध्यान दे। 

टुकूट्कू - क्रि.वि. टुकूर टुकूर, स्थिर, 
एकटक, टकटकी। 

¬ पळोवप - टुकूर टुकूर देखना, 
एकटक देखते रहना। 

टुमट्रमीत - वि. मांसल, मोटा, खाता- 
पीता, हृष्ट-पुष्ट। 

टुळटूळीत - 1. चिकना, चमकदार, 
समतल। 2. सफाचट, अच्छी तरह 
हजामत किया हुआ। 

टेकड़ी - स्त्री. 1. छोटी पहाड़ी, टीला, 
टेकरी। 2. दे. तेंकडी। 


टेकस - पु. छोटी सी धातु की कील। 

टेकाड - नपु. दे. दोंगुल्ली। 

टेंगूळ - नपृ. दे. धुंगट। 

टेळणी - स्त्री. दे. तेळणी । 

टेळप - स. क्रि. दे. तेळप। 

टोंक - नपुं. दे. तोंक। 

टोंकरी - स्त्री. दे. कडो, पांटली। 

टोंकी - स्त्री. एक मछली का नाम। 

टोंको - पु. घुन, घुण। 

टोंची - स्त्री. पंक्चर बनाने के लिए 
उपयुक्त उपकरण, छेदन में (छेद 
बनाने के लिए) उपयुक्त उपकरण। 

टोंचो - पु. दे. टोंची। 

टोटोफो - वि. शून्य, कुछ नहीं। 

- जाबप - नाकामयाब होना, विफल 
होना। 

टोणगो - पु. भैंसा, मूर्ख व्यक्ति। 

टोप - पु. हेलमेट, शिरस्त्राण, बालों की 
टोपी, बालों का विग, टोप। 

टोपणनांव - नपु. उपनाम, मुँहबोला 
नाम, छद्म नाम। 

टोपयो - पृ. गिरगिट का एक प्रकार। 

टोपली - स्त्री. छोटी सी गोल टोकरी। 

टोपी - स्त्री. दे. तोपी। 

- घालप - दे. तोपी घालप। 

टोळ - पु. दे. तोळ। 

टोळकें - नपुं. टोली, दल। 

टोळभैरव - पु. आलसी, बेकार, समय 
नष्ट करनेवाला, फटीचर, व्यर्थ में 
घूमनेवाला, उनाड। 


| टोळी.- खी. टोली, झुंड, दल, समूह। 
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ठ 


ठ - देवनागरी वणर्माला में ट वर्ग का 
दुसरा वर्ण (व्यंजन) । 

ठक - पृ. ठग, धोखेबाज़, बेईमान, धूर्त । 

ठकपण - नपृ. ठगई, ठगी, धोखेबाज़ी, 
दगाबाज़ी। 

ठकसेन - पृ. ठग, छलिया, चालबाज़। 

ठकोवप - स.क्रि. ठगाना, धोखा देना, 
लूट्ना। 

ठणकप - अ.क्रि. दर्द होना, दुखना। 

ठणकावप - स. क्रि. फटकारना, 
घुडकना, जोर से डाँटना या मारना। 

ठणठण - 1.ठनठन, घटियों या बर्तनों 
की ठनकार। 2. ठणठणाट, ठन ठन 
की ध्वनि। 

ठणठणपाळ - पृ. दे. खांकनवाळ। 

ठणठणाट - पृ. 1 .एकदम खाली होना, 
कोई चीज न मिलना, हाथ में कुछ 
न होना, पूर्ण शुष्कता, पूरी तरह से 
सूखा। 2. परम आवश्यकता। 

ठणठणीत - वि. स्वस्थ 

ठपको - पृ. दाग, दोष, बुरी बात के 
लिए। के लिए उत्तरदायी ठहराना। 

= दवरप - के लिए उत्तरदायी ठहराना, 
दोष लगाना, दाग लगाना। 

ठरप - अ. क्रि. तय होना। 

ठराव - पु. दे. थाराव। 

ठरावीक - वि, दे. थारावीक। 

ठरोवप - स.क्रि. दे. थारावप। 

ठवण - नपु. संभालना, देख-रेख 


करना, पोषण करना। 

ठवप - स. क्रि. खरीदना। 

ठवाळ - नपुं. रत्न। 

ठवोबप - स.क्रि. रोपना, ट 

ठसको - पृ. दे. उस्तुरं। 

ठसठशीत - वि. 1. अत्यधिक, 
बहुत। 2. भव्य, शानदार। 3. 
कद काठीवाला। 

ठसप - अ.क्रि. दिलो-दिमाग पर 
छोड़ना, प्रभावित होना, बिंबित 
समझना। 

ठसो - पृ. ठप्पा, मुहर, प्रभाव, 
छाप, अंगुलीछाप। 

ठसोबप - स.क्रि. बिंबित ° 
समझाना, प्रभाव छोड़ना, 
छोड़ना। | 

ठळक - वि. 1. मोटा, स्पष्ट । न 
प्रमुख,मुख्य। 3. महत्वपूर्ण 

ठाकठीक - वि. दे. जुस्ताजुस्त। 

ठाकूर - पृ. 1. देवता, भगवान। { 
बिरादरी का प्रमुख, समुदाय -प्रमुख 
कुछ कबीलों का पारिवारिक पुरोहित 
3. उपनाम। 

ठाण - नपृ. दे. ठाणें। 

- मांडप - स.क्रि. जम जाना, डे 
डालना, पालथी मार कर बैठ जान 
उठने का नाम न लेना। 

ठाणदिवली - स्त्री. खुंटे के आधार प 
टिका एक छोटासा दीप। 

ठाणदिवो - पृ. फन्नी पर लटकता हु 
दीप, खूँटे के आधार पर टिका दीप 
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» - स्त्री. दे. दिवली। 

- नपु. थाना, चौकी, निवास- 
, जगह रहने की जगह, ठान। 
,” में निवास करना, विश्राम 
करता, में बस जाना, थाना जमाना। 
[दार - पु. थानेदार। 

- वि. पक्का, निश्चित, दृढ़, 
अटल। 
आसप - दृढ होना, अटल होना, 
पक्का होना। 

'रावप - दृढ़ रहना, पक्का रहना, 
अटल रहना। 
य - क्रि.वि. सं. 1. विलंबित लय। 

2. कपड़े, वेश। 3. घर। 

य - (पर.) के साथ, के पास, की 
ओर, के अंदर, -में। 

घालप - सलीके से रखना, ठीक- 
ठाक रखना, बसना, आराम करना। 

य-ठांय - क्रि. वि. कदम-कदम 
पर, सब जगह। 

भ्रोवप - सब जगह घूमना, चक्कर 
लगाना, जगह-जगह भ्रमण करना। 

[यबसका - स्त्री. पड़ाव, एक जगह 
जम जाना, बस जाना, पालथी मारकर 
बैठना। 

[व - पु. दे. थाव। 

काण - नपृ. ठिकाना, स्थान, जगह, 
पता, आवास। 

$काणार येवप - होश में आना, अपने 
जगह आना, किसी को अपने ठिकाने 
पर पहुँचाना। 


ठिकाणार हाडप - किसी को होश में 
लाना। 

ठिक्कर - वि. स्याह काला, एकदम 
काला, विशेष रूप से गाढ़ा या 
अधिक रंग का। 

ठिगळ - पु. दे. थिगळ। 

ठिणगी - स्त्री. दे. कीट। 

ठिपकप, ठिबकप - आ.क्रि. टपकना। 

ठिपको - पृ. दें-थिपको। 

ठिबक शिंपणावळ - स्त्री. दे. थिबक 
शिपणावळ। 

ठीक - वि. ठीक, सही। 

ठुमकत चलप - ठुमकते हुए चलना। 
बच्चों की तरह उमंग में थोडी-थोड़ी 
दूर पर पैर पटकते हुए चलना। 

ठुशी - स्त्री. स्त्रियों द्वारा पहना जानेवाला 
गले का एक ज़ेवर, एक प्रकार का 
कठहार। 

ठेको - पु. ठेका, एकाधिकार। 2. ठेका, 
लय, ताल। 3. स्पंदन। 

- धरप - ठेका पकड़ना। 

ठेंगणे, ठेंगू - वि. नाटा, छोटे कद का। 

ठेचप - स.क्रि. दे. चेंचावप। 

ठेव - स्त्री. जमा, संचय, रकम, बहुमूल्य 
वस्तुएँ। 

ठेवण - स्त्री. ठवन, चाल, अंदाज़, ढंग। 

ठेबप - स.क्रि. दे दवरप। 

ठेवीदार - पु. जमाकर्ता। 

ठेवो - पु. दे. थेवो। 

ठो - पु. तीब्र आघात, धमाका, थपकी। 

- जावप - 1. विस्फोट होना। 
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2.असफल होना, हार जाना, निराश 
होना। 

ठोक - वि. 1. थोक। 2.ठोस, मज़बूत, 
सारगर्भित। 

ठोकणो - पु. राजगीरों (मकान 
बनानेवाले कारीगरों) द्वारा उपयोग 
में लाया जानेवाला लकड़ी का 
उपकरण, हथौडा। 

ठोकताळो - पृ. दे. अदमास। 

ठोकप - स.क्रि. मारना, ठोकना, 
आघात करना, धक्का देना। 

ठोकर - स्त्री. ठोकर, नुकसान, घाटा। 

- बसप - ठोकर उठाना, घाटा सहना, 
तकलीफ उठाना। 

ठोकळो - पृ. ईंट, लकड़ी आदि का 
छोटा टुकड़ा। खूट्‌। 

ठोकून दिवप - बिना सोचे कुछ भी 
कहना। 

ठोको - पृ. स्पंदन, प्रहार, मार, बजाना। 
शरीर के भीतर होनेवाला ठोका। 


ड 


ड - देवनागरी वर्णमाला में ट वर्ग का 
तीसरा वर्ण (व्यंजन) 

डंख - पु. 1.डंक, दंश। 2. चुभनेवाली 
द्वेषपूर्ण बात। 

डंखीण - स्त्री. डंकिनी, डाकिनी, डाइन। 

डगमगप - अ. क्रि. डगमगाना। 

डगर - 1.चढ़ाई, आरोहण। 2. प्रसिद्धि, 
उन्नति। 3. रास्ता, मार्ग, पथ। 


डगलो - पु. लंबा कोट। 

डगव - पु. उपकार। 

डगळू - वि. बड़ा, बड़े े 
लंबा-चौडा। 

डगोवप - स.क्रि. दे. डराना। 

डग्गो - पृ. 1. आस्तीन, बाँह। 2. 
(तबले के सेट में से दूसरा 

डफ - पु. डफली, खंजरी। 

डफरावप - स.क्रि. 1. अँधाधुंध 
चलाना, लापरवाही से भगाना। 
झाँसा, बातें बनाना। 

डबकें - नपृ. दे. कोंड। 

डबी - स्त्री. डिबिया, डिब्बी। 

डबो - पु. 1. डिब्बा, कनस्तर। 
यकृत का परिवर्धन। 

डबोलें - नपुं. पोटली। 2. संपत्ति। 

डब्याचें जावप - साइरोसिस से त्र 

डरकावणी - स्त्री. भय, डर, आतंः 
डरकावप - स.क्रि. भयभीत कर 

डराना, आतंकित करना। 
डरकाळी - स्त्री. दे. दहाड, गर्जन। 
डरांव डरांव - नपुं. मेंढक की टर्र- 
डल्लो - पृ. लूट! 

- मारप - लूटना, चुराकर लूट के स 
डेरा कूच करना, चोरी के माल 
साथ जगह छोड़ देना। 

डळमळप - अ.क्रि. दे. अनमनप। 

डळमळीत - वि. डगमगाया हुउ 
अस्थिर, अनिर्णय की स्थिति 
होना, अनिश्चित। 

डाकीण - स्त्री. चुडैल, डायन, डाकि 
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को - पु. डाका। 

ग - पु. दे. दाग। 

गण्यो - स्त्री. झुलस। 

र - वि. दे. दांगर। 

बर - नपृ. डामर, तारकोल, अधिक 
काला, शिलाजीत (राल) 

[बरा गुळी - स्त्री. नैफ्थलीन गोली। 
ब्र - पु. 1. दाव, पारी। 2. गुप्त 
योजना, युक्ति, चालाकी। 

[वडे - पु. दे. धोलकें। 

[च - पु. दाँव-पेंच, चाल। 

[स - पृ. दे. जळार। 

[ळ - स्त्री. दे. दाळ। 
ळींब - नपुं. दे. दाळींब। 

[लकी - स्त्री. नींद, झपकी। 
कृष - अ.क्रि. दे. धोलप। 

घल - पु. कानों में पहनने का आभूषण, 
झुमका। 

ईरो - पृ. 1. डेरा! 2. मिट्टी का बड़ा 

बर्तन। 

डोंगर - पु. दे. दोंगर। 

डोंबल - नपुं. 1. सिर। 2. दिमाग। 

डोंबारी पृ. खेल-तमाशा दिखानेवाली 

एक जाति, कलाबाज़, नट। 
डोमकावळो - पु. काला कौआ, 
कौआ। 

डोलकाठी - स्त्री. ध्वजदंड। हवा के 

संबंध में जलपोत या जहाज पर बांधा 
जानेवाला दोलायमान स्तंभ। 

डोळस - वि. दे. चवकस। 

डौल - पृ. दे. तोरो। 

डौळणी - स्त्री. दे. तपलें। 


ढ़ 


ढ - देवनागरी, वर्णमाला में ट वर्ग का 
चौथा वर्ण (व्यंजन) | 

ढ - वि. मूढ़, मूर्ख, जड़ मति। 

ढकलगाडी - स्त्री. ठेला, ट्राली। 

ढग - पु. दे. कूप। 

ढंग - पु. ढंग, मनोदशा। 

ढगाळ - वि. बादलों से भरा हुआ, 
बदली युक्त्त। 

ढगाळप - अ.क्रि. बदली युक्थ, बादल 
घिर आना। 

ढण्ण - पु. ज़ोर से पटकने या मारने की 
आवाज़, धम, धड़। 

- करून आपटप - ज़ोर से टकराना, 
ज़ोर से पटकना, धड़ाम से मारना, 
ज़ोर से बंद करना। 

ढब - स्त्री. कला। 

ढबू - वि. मोटा और भारी (व्यक्ति, 
मिर्च आदि।) पु. पुराना सिक्का। 

ढवळ - पृ. दे. धवळ। 

ढवळप - पु. दे.धवळप। 

ढळढळीत - वि. सीधा, साफ, स्पष्ट। 

ढाकू - पृ. रंग, चमक। 

ढावप - आ.क्रि. दे. कचरप। 

ढाळ - पृ. दे. धाळ। 

- जावप - दे. धाळ जावप। 

ढिगारो - पृ. राशि ढेर। वि. - काफी, 
बहुत, प्रचुर। 

ढिलाय - स्त्री. ढीला-ढाला, राशि, 
ढेर, ढिलाई। 
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ढीग - पु. ढेर, राशि। 

ढुंकून - क्रि. वि. जरा भी। 

ढुंडाळप - स.क्रि. ढूँढना, तलाशना। 

ढुंशी - स्री. सिर के बल धक्का देना, 
सिर से धक्का देना, धकेलना। 

- मारप - धकेलना, सिर के बल धक्का 
देना, सिर से धक्का देना। 

ढेंकू - पृ. कृतज्ञता, आभार बाध्यता, 
आभार। 

ढेंचे - पृ. दे. धिकें। 

ढो - पृ. गिरने या विस्फोट की आवाज़। 

ढोंक - नपृ. दे. बकें, बगळो। 

ढोंकणी - स्त्री. घोर दुख, मुसीबत, 
विपत्ति, कठिनाई। 


ढोंकप - स.क्रि. जल्दी-जल्दी पीना। ˆ 


ढोबळ - वि. स्थूल, मोटे तौर पर, 
कामचलाऊ, कच्चा, अपरिष्कृत। 
ढोलकें - नपृ. दे. धोलकें.। 


ण 


ण - देवनागरी वर्णमाला में ट वर्ग का 
पाँचवाँ वर्ण (व्यंजन) । 

णव - नपृ.वि. नौ। 

- वारी (कापड) - नौ गज़ की साड़ी। 

णवद - नपृ. वि. नब्बे। 

णवदावें - वि. नब्बेवाँ। 

णववें - वि. नौवाँ। 

णव्याणव - नपुं. वि. निन्यानबे। 

णव्याणवदावें - वि. निन्यानबेवां। 


त 


त - देवनागरी वर्णमाला | त वर्ग 
पहला वर्ण। (व्यंजन) | 
तकटें - नपुं. 1. आवरण, ढक्कन 
ताड़ के पत्तों (नारियल के 
पत्तों) से बना दरवाज़ा। 
तकटो - पु. तालिका, तख्ता, 
सूचना-पट्ट। 
तकडधूम - नपृ. एक प्रकार 
लोकनाट्य। वि. आडंबरपूर्ण। 
तकडे - क्रि. वि. वहाँ । 
तकत - (पर) तक, पर्यन्त। 
तकतकप - अ.क्रि. चमकना। 
तकतकावप - स.क्रि. चमकाना 
तकतकेवप - अ. क्रि. चमकना 
तकयत, तगयत - (पर) तक, 
तकलमेकल - नपृ. मज़ा, 
प्रमोद, हँसी-मजाक। 
तकलादी, तकलादू - वि. 
गढ़ा हुआ, जाली, मिथ्या, 
खोखला। 
तकली - स्त्री. 1. सिर। 2. 
बुद्धि, अक्लमंदी, प्रत्युत्पन्नमति। 
- आसप - दिमाग होना, 
होना। | 
- उसळप - सिर-दर्द होना। 7 
- खावप - सिर खाना, दिमाग खाना, 
परेशान करना। | 
¬ घालप - ध्यान देना, रुचि लेना, 
गहराई में जाना, किसी चीज़ में मन 
लगाना। | 
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सिर घूमना, सिर चकराना, 

से पागल होना, पागल होना, 

होना। 

- दिमाग चलना, सही ढंग 

से सोचना। 

- दिमाग चलाना, दिमाग 

लगाना, अच्छी तरह सोचना। 

जड आसप - सिर भारी होना, 

मति जड होना, मूर्ख होना। कमज़ोर 

दिमागवाला होना। 

जड जावप - सिर भारी होना, सिर 
में दर्द होना। 

झोंज जावप - सोचने-समझने की 
शक्ति खत्म होना, सिर चकराना। 

धाडावप - सिर मारना, सिर पटकना, 
सिर थकाना, बहुत दिमाग लगाना। 
धांवप - दिमाग का दौड़ना, तेज़ी से 
दिमाग का चलना। 

पिकार जावप - 1. गुस्सा होना, 
नाराज़ होना। 2. व्यथित होना, दुःखी 
- होना, चिंतित होना। 

फिरप - दे. तकली घुंवप। 

'फोडप - सिरदर्द से पीड़ित होना। 
बरी आसप - सतर्क होना, 
प्रत्युत्पन्नमति होना, संतुलित दिमाग 
होना, बुद्धिमान होना। 

विरार जावप - दिमाग खराब होना, 
पागल होना, क्रोधित होना, दिमाग 
का संतुलन खोना। 

' सारकी नासप - दिमाग ठिकाने पर 
न होना, निराश होना, दुःखी होना। 


तकलुपी - वि. कमज़ोर, नाज़ुक, 
अधिक देर तक न टिकनेवाला। 

तकलें - नपु. दिमाग, बुद्धिमत्ता, 
विद्ववत्ता। 

तकलेचें - वि. दिमागी, समझदार, 
सयाना। 

तकलेंत किडे पडप - सिर पर शैतान 
सवार होना, दिमाग में बुरे ख्याल 
आना। 

तकलेन फीन - वि. तेज़, चतुर, 
चालाक, बुद्धिमान। 

तकलेर - क्रि.वि. सिर पर। 

- घेवप - 1.जिम्मेदारी लेना, 2.किसी 
को सिर पर बिठाना। 

- हात दवरप - 1. आशीर्वाद देना, 2. 
किसी को शिष्य बनाना। 

- भोंवडावप - हाथ फेरना, हाथ 
मारना, धोखा देना, ठगना, धोखे या 
भुलाने में डालना। 

तकलो - पु. सिर, बड़ा सिर, बड़ा 
माथा। 

तकशीम - स्त्री. फलों के बाग का एक 
हिस्सा। 

तकस - पु. दिक्कत, परेशानी, असुविधा, 
कष्ट। 

तकाकी - स्त्री. चमक, चमकीलापन, 
तेजस्विता । 

तकायत, तगायत - (पर) अनु. दे. 
तकत। 

तकालस - स्त्री. दिक्कत, परेशानी, 
असुविधा। 
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तकावी, तगावी - स्त्री. सरकार द्वारा 
किसानों को दिया गया कर्ज़। 

- रीण - अच्छी फसल न आने पर कर्ज़ 
चुकाने में दी गई रियायत। 

तक्को - पृ. तकिया, गद्‌दी। 

तक्तपोशी - स्त्री. तख्त से बना हुआ 
फर्श या भीतरी छत। 

तक्रार - स्त्री. दे. कागाळ। 

तग - पु. टिकना, धैर्य, सहनशक्ति। 

- धरप - टिके रहना, जमे रहना, 
सहन करना, जारी रहना, बने रहना, 
टिकना। 

तंग - वि. तंग, तनावपूर्ण, कठोर 
कठिन, कसा हुआ, दृढ, विकल। 

तगड़ - नपु. 1.पदक, तमगा, बच्चों 
की कमर में बाँधा जानेवाला टिक्का। 
2. आवरण। 

तंगडी - स्त्री. दे. दोंको । 

तगर्डे - वि. तगड़ा, बलवान। 

तगप - अ. क्रि. टिकना, बने रहना, जमे 
रहना, सहन करना। 

तगमग - पृ. जी घबराना, व्यग्रता, 
चिंता, दुश्चिंता। 

तगमगप - अ.क्रि. चिंताग्रस्त होना। 

तगरू - पृ. मेष, भेड़ (नर)। 

तगाई - स्त्री. परती भूमि पर खेती करने 
के लिए दिया गया ऋण या रियायत। 

तगादो - पृ. तगादा, दिमाग चाटना, 
परेशान करना। तकाजा। 

= लावप - पीछे पड़ना, दिमाग चाटना, 
परेशान करना। 


तंगी - स्त्री. तंगी, तंग होने की 
परेशानी। वि. अश्लील, 

तग्गू - वि. घटिया, 
खोटा। (क्रि. वि.) निम्न, नीचे 
ओर। 

तजवीज - स्त्री. व्यवस्था, 
प्रयास, प्रयत्न। 

तजेलदार - वि. ताज़ा, चमकदार। 

तजेलो - पृ. ताज़गी, चमक, 
खुशी, प्रसन्नता। 

तट - पु. 1. ऊँची दीवार। 2. 
किनारा। 3. दल, समूह। 

- करून - क्रि. वि. अचानक। 

-पडप - दलों में विभाजित होना | 

तट तट तटांयच - क्रि. वि. टूटने ब 
आवाज़, बिजली कड़कने एवं बाद 
गरजने की आवाज़। 

तटप - अ.क्रि. (आम तौर पर प्रश 
के रूप में प्रयुक्त) 1. जल्दी होन 
2. किसी चीज़ का न मिल पान 
अड़ना। 

तटबंदी - स्त्री. नगर की सुरक्षा के लि 
चारों ओर बनाई गई दीवार, सुरक्ष 
के इंतज़ाम। 

तटमटीत - वि. जागृत, ताज़ा। 

- जागें जावप - एकदम ताज़ा होक 
जग जाना। 

तटस्थ - वि. तटस्थ, तट या किना 
पर रहनेवाला, दोनों पक्षोंसे अलः 
रहनेवाला निरपेक्ष। 

तटस्थताय - नपृ. तटस्थता, निरपेक्षता 
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| - क्रि. वि. छड़ी या लकड़ी टूटते 
होनेवाली आवाज़। 

करून - क्रि. वि. तुरंत, उसके 
ही, अचानक। 

- वि. 1.चकित, धक्का लगना। 
2. पूरी तरह पका हुआ, पूर्ण 
बिकसित। 

- चकित होना, धक्का लगना। 
बसप - अडना। 

- पु. टंटा करनेवाला, झगडालू। 
= टंटा, झगड़ा, विवाद। 

- आ.क्रि. 1. सूजना, फूलना। 
2. कसकर बंधा होने के कारण 
आरामदायक महसूस न होना, 
कसकर बाँधने या सूजन की वजह 
से दर्द होना। 

रूटटीत - वि. 1. ताज़ा, कड़क। 2. 
सूजा हुआ, फूला हुआ। 

हटू - पृ. ट्टटू, छोटा घोडा, छोटे 
आकार का घोड़ा। 

टूटटो - पु. 1. तनाव। 2. बादलों 
के गरजने की ध्वनि। 3. सीधा या 
खडा होना। 

ड - स्त्री, तट, किनारा, समुद्र-किनारा। 
डक - क्रि.वि. तड़ाक से, सीधा, झट 
से, जल्दी से। 

डकप - अ.क्रि. 1. टूटना, तड़कना। 
2. क्रोधित होना, नाराज़ होना। 
डकाफडकी - क्रि. वि. एकदम, 
अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना 
के, बिना सोचे-समझे। 


तडकावप - स.क्रि. गुस्सा करना, 
आलोचना करना, छिन्द्रान्वेषण 
करना, तडकाना। 

तडजोड - स्त्री. समझौता। 

तडतडे - नपुं. एक प्रकार का फटाका। 

तड़प - नपृ. ईसाई स्त्रियों द्वारा कमर 
के इर्द-गिर्द लपेटा जानेवाला वस्त्र, 
बहिर्वस्त्र, बहिर्वास। 

तडफ - नपु. अंगोछा, एक प्रकार का 
तौलिया, एक प्रकार का तौलिया। 
स्त्री. साहस, उत्साह ओज, 
प्रफुल्लता, चमक। 

तडफड - स्त्री. तड़प, तड़फना। 

तडफडप - आ.क्रि. 1. तड़फड़ाना, 
तड़पना। 2. बहुत क्रोधित होना, 
आग-बबूला होना। 

तडफडाट - पृ. आग-बबूला होना। 

तडफदार - वि. साहसी, ओजस्वी, 
प्रतिभाशाली। 

तडमतट्टर - नपृ. खेलते समय बच्चों 
द्वारा बोले गये शब्द, बच्चों की 
जुबान। 

तड़व - पु. 1. देर, विलंब। 2. तूफान, 
आँधी। 

तडवप - अ.क्रि. रुकना, विलंब करना, 
देर करना। 

तडवो पावस - पु. स्थल-समीर के 
संग होनेवाली वर्षा, ज़मीन पर से 
बहनेवाली हवा के साथ होनेवाली 
बारिश। 

तड़वो वारो, तडयो वारो - पु. स्थल- 
समीर, ज़मीन पर से बहनेवाली हवा। 
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तडस - पु. 1. कसापन, तना हुआ। 
2. कंबल के धागों को कसकर रखने 
के लिए उसमें गड़ाई हुई मोटी तार। 

तडाको - पृ. 1. मार, प्रहार, आघात, 
विस्फोट। 2. आशा। 

तडातड - क्रि वि. तंड़ातड़, झट से, 
शीघ्रता से। 

तड़ीतत्राण - नपृ. बिजली कड़कने 
के दौरान विद्युत शक्ति को एकत्रित 
करनेवाला यंत्र। 

तडीक लागप - कार्य सफल होना, 
संपन्न होना, पूर्ण होना। 

तड़ीक लावप - पूर्ण करना, सफल 
करना, संपन्न करना। 

तड़ीपार - वि. निर्वासित, देश- 
निकाला, देश-निष्कासित। 

-करप - निर्वासित करना, देश- 
निष्कासित करना, देश से निकाल 
देना। 

तडे - क्रि. वि. तकडे। 

तड़ो - पृ. दरार। 

- वचप - दे. तडकना, दरार पड़ना। 

तड़ोवप - स.क्रि. 1. बाँधना, बंदी 
बनाना। 2. रोकना। 

तडूडक - नपृ. झूठ, मज़ाक, मस्ती। 

- मारप - झूठ बोलना, बातें बनाना, 
गप्प मारना। 

तड्डकी - वि. मज़ाकिया, विदूषक, 
झूठा, छलिया, चालबाज़। 

तण - नपृ. तृण, घास (हरा या सूखा)। 

तणटणीत - वि. हट्टा-कट्टा, स्वस्थ। 


तणतकार - पु. 
उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। 
तणाचें कुडें, गुडे - नपृ. सूखी 
ढेर जिसका उपयोग बारिश के 
में किया जाता है। 
तणातणी - स्त्री. तनातनी, 
तणाव - पृ. तनाव, कटुता, 
तना हुआ। 
तणावू - वि. लचीला, तन्य, 
योम्य। 
तंतू - पृ. 1. तंतु। 2. तार, धागा। 
तंतूकांच - स्त्री. फायबरग्लास। 
तंतूदीष - पृ. टंग्सटन धातु के तं 
बना बल्ब। | 
तंतूमय - वि. तंतुमय, तंतुओंवाला 
तंतूवाद्य - नपृ. तंतुवाद्य । 


तंतूक्षम - वि. लचीला। 
तंतोतंत - वि. वही, एक जैसा दूस 
उसी के जैसा, डिट्टो। 


तत्काळ - क्रि.वि. तत्काल, तुरंत। 

तत्परताय - स्त्री. तत्परता | 

तत्पुरतें - वि. अल्पकालिंब 
कामचलाऊ, अस्थायी। 

तत्पुरूश - पृ. व्या. समास का प्रका 
तत्पुरुष। 

तंत्र - नपृ. 1. तंत्र, तकनीक, प्रवि 
तरीका। 2. वैज्ञानिक कार्य, शार्सत 
कार्य। 3. धार्मिक रीति, रिवाज, . 
कला-कौशल, कला-तंत्र। 

तंत्रकार - पु. तंत्र चलानेवाला व्यकि 
फैशन चलानेवाला व्यक्ति। 
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- नपु. पॉलिटेकनिक, 
निकेतन। 
बेद्या - स्त्री. शिल्प विज्ञान, 
फीकी विद्या, प्राविधिक विद्या, 
-कौशल संबंधी विद्या, धार्मिक 
ति-रिवाज़ों का ज्ञान, तंत्र-विद्या। 
- नपुं. उत्पादन तथा प्रयोग 
वी ज्ञान, धार्मिक रीति-रिवाजों 
ही ज्ञान, शिव-शक्ति की पूजा 
{ अभिचार आदि का विधान 
करनेवाला शास्त्र, शिल्पविज्ञान, 
शिल्पशास्तर, प्रविधि शास्त्र, तंत्रशास्त्र 
शाळा - स्त्री. तकनीकी विद्यालय, 
तात्रिक विद्यालय, हस्तकला 
विद्यालय, बहुशिल्प विद्यालय। 
ज्ञ - पु. तंत्र का जानकार, तकनीक 
का जानकार, शिल्प विज्ञानी, 
तकनीक-तन्त्री, तत्रज्ञ। 
ज्ञान - नपु. तकनीक, प्राविधिकी, 
शिल्प- विज्ञान, तंत्रज्ञान। 
च - पु. तकनीक-तन्त्री, तकनीक का 
जानकार, शिल्प-विज्ञानी। (स्त्री.) 
वीणा आदि में लगा तार, तंत्री। 
वैक - वि. तांत्रिक, तकनीकी, 
प्राविधिक कौशल। 
बर - नपुं. 1. सिद्धांत, आधारभूत 
कारण, वास्तविकता, सच्चाइ| 2. 
सार तत्व। 3. गुप्त बल, छुपी शक्ति। 
ब्रगिन्यान, तत्वज्ञान - नपु. दर्शन, 
मूल, ज्ञान, सृष्टि निर्माण संबंधी ज्ञान। 
दर्शी - पु. तत्वज्ञ, दार्शनिक, सृष्टि 


के मूल कारण को समझनेवाला, बात 
के मूल कारण का पता लगानेवाला। 

तत्वनिष्ठ - वि. 1.तत्व से जुड़ा 
रहनेवाला, तत्व-समर्थक, तात्विक, 
सिद्धान्ती। 2. चरित्रवान। 

तत्वनिष्ठा - स्त्री. तत्व के प्रति निष्ठा, 
सिद्धांत, पर दृढ विश्वास। 

तत्वप्रणाली - स्त्री. दर्शनिक विचार- 
प्रणाली, तात्विक विचारधारा, 
दार्शनिक मत। 

तत्वबोध - पु. मूल ज्ञान, आधारभूत 
ज्ञान, सार-वस्तु का ज्ञान। 

तत्ववेत्तो - पृ. तत्वज्ञ, दार्शनिक। 

तत्वार्थ - पु. वास्तविक अर्थ, आवश्यक 
ज्ञान, मूल अर्थ। 

तत्वीक - वि. तात्विक, सिद्धान्ती। 

तत्सम - वि. 1. ऐसा ही कुछ, जैसा 
है वैसा। 2. कोंकणी में प्रयोग किया 
जानेवाला संस्कृत शब्द, शब्द जो 
मूल भाषा के शुद्ध रूप में हो तत्सम। 

तत्क्षणी - क्रि. वि. उसी क्षण, तत्क्षण, 
तुरंत। 

तथा - क्रि. वि. उस प्रकार, उस तरह। 
(वि.) उस प्रकार का, वैसा। 

तथाकथीत - वि. तथाकथित, जो इस 
नाम से प्रसिद्ध हो परंतु ऐसा होना 
विवादास्पद एवं संदिग्ध हो। 

तथागत - पु. वह जिसे निर्वाण प्राप्त 
हुआ है, गौतम बुद्ध। 

तथापी - क्रि. वि. तथापि, तो भी, 
फिर भी। 
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तथास्तु - ऐसा ही हो, तथास्तु, 
एवमस्तु। 

तथ्य - नपु. वास्तविकता, यथार्थ, 
सच्चाई, सत्य, सचाई। 

तदंकाळीं - क्रि.वि. तब, उस समय। 

तदंतर्गत - वि. उसके अंदर, उस में, 
उस के अंतर्गत। 

तदनंतर - क्रि.वि. उसके पश्चात्‌, उसके 
बाद, उसके उपरांत, तदनंतर, तदंतर। 

तदनुसार - क्रि.वि. उसके अनुसार, 
तदनुसार। 

तदभव - वि. कोंकणी की भाषा में 
प्रयोग में छाये जानेवाले संस्कृत भाषा 
से विकसित शब्द, तदभव शब्द। 

तदरूप - वि. तदरूप, उसी के रूप 
का, वैसा ही, जिससे प्रेम है उसमें 
विलीन होना। 

तदर्थ - वि. तदर्थ, समानार्थक। 

तदवत - क्रि.वि. उसके अनुसार, 
तद्नुसार, तद्वत। 

तदितर - वि. दूसरा, वह नहीं। 

तदीं - क्रि.वि. तब। 

तंदुरुस्त - वि. तंदुरुस्त, जो स्वस्थ हो। 

तदेव - सर्व. वहीं, वैसा ही, उसके 
जैसा। 

तंद्री - स्त्री. दे. तनरी । 

- लागप - तल्लीन होना, भावातिरेक 
की स्थिति मे होना। 

तनखो - पृ. 1. शाही भत्ता, 2. वेतन, 
तनखाह, तनख्वाह। 

तनमन - नपु. तन और मन। 


तनरी - स्त्री. 1. 
ध्यान, तल्लीनता। 2. नींद, 
ऊँचाई। 

तन्न - नपुं. माँड, पकाए हए 
बचा हुआ गाढ़ा पानी। 

तन्मणी - पृ. मंगलसूत्र, दुल्हन 
विवाह की रस्म के दौरान 
जानेवाला मंगलसूत्र जिसमें मणि 
हैं। (वि.) जानसे भी प्यारा। 

तन्मर्धें - क्रि.वि. बीच में उस 
उस समय के भीतर, इतने समय 

तन्मय - वि. तन्मय, तल्लीन, 
तन्य - वि. जिसे खींचा जा सके, 
तानने योग्य। 

तन्यताय - स्त्री. तन्यता, तन्य होने 
अवस्था तार के रूप में खींचे 
सकने का गुण। 

तप - नपृ. 1. बारह वर्ष का समय। 
तपस्या, किसी लक्ष्य को प्राप्त क 
के लिए किया गया कठोर परिश्रम 

- करप - तपस्या करना। | 

तपकिरी - वि. सुँधनी का रंग, न 
के रंग जैसा। 

तपकीर - स्त्री. सुँघनी, नास! 

तपली - स्त्री. छोटा बर्तन, छोटा तपेल 

तपलें - नपु.स. तांबे का बर्तन जिस 
चावल या काँजी को पकाया जा 
है, थाली। 

तपशील - पृ. ब्यौरा, हर तथ्य द 
उल्लेख करते हए सूचना देना। 

तपश्चर्या - स्त्री. तपस्या, साधन 


| 
1 
| 
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न , किसी लक्ष्य को प्राप्त करने 
लिए की गयी कठोर साधना। 
कार - पु. तपस्या। 

- पु. उष्मता नियंत्रक। 
- स्त्री. तपस्या, साधना, 
| 

- पु. तपस्वी, तपस्या करनेवाला 
व्यक्ति, तपी। 

- नपृ. तपस्या। 

- पु, छान-बीन, ढूँढ़ना, परीक्षण, 
जाँच-पड़ताल। 

गसणी - स्त्री. परीक्षण, निरीक्षण, 
ढूँढ़ना, जाँच-पड़ताल। 

सप - स.क्रि. जाँचना, परीक्षण 
करना, निरीक्षण करना, छान-बीन 
करना, ढूँढ़ना, पूछ-ताछ करना, 
जानकारी लेना 

गसपी - पु. निरीक्षक, परीक्षक, 
जाँचकर्ता। 

गधन - पु. तप ही जिसका धन हो, 
महान यति, बहुत बड़ा तपस्वी। 
गैनिश्ठ - वि. साधना और, तपस्या 
के प्रति प्रामाणिक रहनेवाला, तप में 
लीन, तपोनिष्ठ। 

यज्ञ - पृ. तप का यज्ञ, तप का 
पालन करना, कठोर साधना करना, 
तपरूपी यज्ञ करनेवाला, कठोर 
तपश्चर्या करनेवाला तपस्वी। 
गोवन - नपुं. तपोवन, वह वन जहाँ 
बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं। 
राबत - स्त्री. फरक। 


तबक - नपु. तबक, प्लेट, बड़ी 
रिकाबी, तश्तरी। 

तबकडी - स्त्री. 1. छोटी प्लेट, छोटी 
रिकाबी। 2. घड़ी, टेलीफोन आदि 
का डायल, अंकपट्ट। 

तबलजी - पु. तबलची, तबला 
बजानेवाला। 

तबलें - नपु. तबला। 

तंबाकू - पृ. तंबाकू, जर्दा, तमाखू। 

तंबी - स्त्री. चेतावनी, पूर्वसूचना, सतर्क 
करनेवाली बात। 

- दिवप - चेतावनी देना। 

तंबू - रुय तंबू, खेमा, शामियाना। 

तबेलो - पु. तबेला, घुडसाळ, अस्तबल 

तंबोरो - पु. (संगीत) तानपूरा। 

तब्बल - वि. करीब-करीब, विवक्षित 
परिमाण का। 

तब्येत - स्त्री. तबियत। 

तम - स्त्री. तम, अँधेरा। 

तमको - सर्व. वह, पहले जिसका 
उल्लेख किया गया है बह। 

तमा - स्त्री. डर, परवाह, भय। 

तमाम - वि. तमाम, सब, पूर्ण। 

तमास गिरी - स्त्री. 1. तमाशा’ का 
व्यबसाय। 2. महाराष्ट्र का एक 
लोकनाट्य प्रकार। 

तमासगीर - पु. तमाशा में काम 
करनेवाळा अभिनेता। 

तमासो - पृ. 1. तमाशा, महाराष्ट्र का 
एक लोकनाट्य प्रकार। 2. मनोरंजक 
दृश्य, तमाशा, मज़ाक। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 169 


तमीळ - स्त्री. तमिल भाषा, तमिलभाषी। 

तमोगूण - पृ. अंधकार, अज्ञान आदि 
गुण, तमोगुण। 

तय - स्त्री. गणेश चतुर्थी की पूर्व-संध्या, 
चंद्र पक्ष का तीसरा दिन। 

तयार - वि. तैयार। 

- करप - तैयार करना। 

- जावप - तैयार होना। 

तयारी - स्त्री. 1. तैयारी। 2. प्रबंध 
व्यवस्था, पूर्वोपाय, पूर्वयोजना। 

- करप - तैयारी करना। 

- करून दवरप - तैयारी करके रखना, 
प्रबंध व्यवस्था करना। 

तयारेन रावप - तैयार होकर रहना। 

तर - समु. तो, तब, इसलिए, तब तो, 
तो फिर। 

तरकट - नपुं. 1. गलत अनुमान आरोप। 
2. उलझनभरी योजना, अस्पष्ट 
विचार, सारहीन विचार, पागलपन। 

तरकटी - वि. षडयंत्रकारी। पागल, 
मनसूबाबाज, मूर्ख, अहमक। 

तरकांटो - पृ. द्रवघनत्वमापी। द्रव 
द्रवस्य धनत्व गुरुत्वमापक तराजू। 

तरकारी - स्त्री. तरकारी, सब्ज़ी। 

तरकें - (परसर्ग) से, की अपेक्षा। 

तरंग - पृ. लहर, तरंग नपुं.। सजाया 
हुआ बल्ला/डंडा। जिसका एक सिरा 
छत्र की तरह कई बस्नों से सजाया 

जाता है, जो संरक्षक देवता का 

प्रतीक होता है। 

तरंगत - पु. तरंगनेवाला। हिलोरें मारता 
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हुआ। 

तरंगप - अ. क्रि. तिरना, | 
होना। 

तरंग लांबाय - स्त्री. 1. 
लंबाई, तरंग की लंबाई। 

तरंगां नाचोबप - हाथ में 
“तरंगा' लेकर नाचना। 

तरजनी - स्त्री. तर्जनी, अँगूठे 
की उँगली। | 

तरजप (तरजि-) - स.क्रि. 1. 
करना, निरीक्षण करना। 2. 
करना, विश्लेषण करना। 

तरजुमों - पृ. तरजुमा, अनुवाद, 
सार, हिसाब की रूपरेखा, 
सारणी। 

तरजून पळोबप - स.क्रि. दे. 

तरट - पृ. बोरे का टुकडा। 

तरणाटें - वि. युवा, जवान, 
तरुण। 

तरणें - 1. युवा, जवान, 
तरुणाई से भरा। 2. कच्चा। 

तरणेपण - नपृ. तरुणाई, 
यौवन, किशोरावस्था। 

तरणोपाय - पृ. संकट से बच 
का उपाय, जीवित रहने का 
तरने का उपाय। 

- नासप - बचने का कोई 
होना, बाहर निकलने का 
होना। 

तरतर - पु. फलना-फूलना, 
वैभव, ऐश्वर्य। 


है. येवप - समृद्ध होना, 
होना, वैभव आना, दौलत 
भ्राना। 

रप - स.क्रि. विकसित होना, समृद्ध 
हीना, बढ़ना, फूलना-फलना। 

राट - पु. विकास, बढ़ना, प्रगति। 
री - स्त्री. ताज़गी, प्रफुल्लता, 
[सन्नता। 

[वष - ताज़ा होना, फुरती आना, 
जोश में आना। 

रीत - वि. फुर्तीला, ताज़ा, 
जोशपूर्ण, उत्साह से भरा। क्रि. वि. 
ज़ी से, सीधे। 

द - स्त्री. इंतज़ाम,...का प्रबंध 
करना, व्यवस्था। 

रप - व्यवस्था करना, प्रबंध करना, 
इतज़ाम करना। 

करून दवरप - व्यवस्था करके 
रखना, इतज़ाम करके रखना। 

ग पूल - पृ. झूलता पुल, प्लवमान 
पुल, तैरनेवाला पुल। 

| - अ.क्रि. 1. तिरना, तैरना। 2. 
तर जाना, बचना, कठिनाइयों तथा 
संकटों से मुक्त होना। 

बण - नपु. 1. तर्पण, देवताओं, 
ऋषियों एवं पितरों को जल-दान। 
2. आलोचना करना, टीका करना। 
श्रशोर - वि. शरारती, नटखट। 

क - स्त्री. 1. भाग, हिस्सा, कठिन 
पथ/रास्ता, आधार, तरफ। 2. 
उत्तोलक। 


तरफदार - पु. वकील, तरफदार, किसी 
पक्ष का समर्थन करनेवाला। 

तरफदारी - स्त्री. वकीली, तरफदारी, 
पक्षपात, समर्थन करना। 

तरबेज - वि. विशेषज्ञ, निपुण, प्रवीण, 
कुशल, पट। 

तरल - वि. तरल, बहनेवाला पदार्थ, 
अस्थिर। 

तरवाळ - पु. पहरेदार, चौकसी 
करनेवाला, रखवालदार। 

तरवो - पृ. पौद, पौध। 

तरस - पु. लकड़बग्धा। 

तरसप - अ.क्रि. तलते समय पदार्थ का 
जलना। स. क्रि. तरसना। 

तरसाद - स्त्री. तलवार। 

तरा - स्त्री. तरह, प्रकार, नमूना, तरीका, 
शैली, ढंग, प्रणाली, पद्धति। 

तराजू - पृ. तराज्‌। 

तरांट - नपु. दे. चूड। 

तरांटप - स.क्रि. कसकर बाँधना। 

तरांटी - स्त्री. औषधीय वनस्पति। 

तराणूं - नपु. नाव, नौका। बडी नौका, 
तारु। 

तराणो - पु. तराना, गाना, एक प्रकार 
का गाना इस में सितार आदि के 
बोल होते है। 

तरा तरा - स्त्री. बहु. 1. उत्पीड़न, 
सताना यंत्रणा, संताप, क्लेश, 
झंझलाहट, सरदर्द। 2. प्रकार, 
तरह-तरह का (क्रि.वि.) तेज़ी से, 
जल्दी-जल्दी। 
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- जावप - उत्पीड़न सहना, मुसीबत में 
होना, सताया जाना। 

तराफो - पृ. 1. तख्तों का बना चौखटा 
या फ्रेम, तख्तों का चौकोर ढाँचा या 
फ्रेम। 2. चित्ररथ, झाँकी। 

तराय - स्त्री. तराई, पहाड़ के नीचे का 
समतल मैदानी भू भाग, घाटी। 

तरारां - क्रि.वि. तेज़ी से, जल्दी से, 
फुर्ती से, शोघ्रता से, त्वरित। 

तराळ - पु. चौकीदार, पहरेदार, 
रखवाला। 

तराळी - स्त्री. चौकसी, निगरानी, 
रखवाली, पहरेदारी। 

तरिकूय, तरीकय, तरीय - समृ. फिर 
भी। 

तरी - समु. फिर भी, ऐसी स्थिति में। 
(स्त्री.) तरी, नौका, नाव। 

तरीच - समृ. तभी, इसीलिए, इस 
वजह से। 

तरी पूण - समृ. दे. तरी लेगीत। 

तरी लेगीत - समृ. फिर भी, इसके 
बावजूद। 

तरू - पु. तरु, पेड़, वृक्ष। 

तरूण - वि. दे. तरणाटे, तरणें। 

तरेकतरा - वि. कई प्रकार, कई तरीके, 
अनेक प्रकार, अनेक पद्धतियाँ, 
तरह-तरह का। 

तरेकतरांनी - क्रि.वि. कई तरीकों से, 
तरह-तरह से, अनेक पद्धतियों से। 


तरे धरप - 1. द्वेष ी 
समझना। 2. स्पर्धा का भाव 
स्पर्धा करना। 

तर्क - पु. तर्क, जानने- 
किया जानेवाला यत्न, 
युक्तियुक्त विचार, न्याय शास्त्र 

तर्कतीर्थ - वि. तर्क करने में 
तर्कज्ञानी। 

तर्कदुश्ट - वि. गलत फैसला, 
में त्रुटि का होना। 

तर्कप (तर्कि-) स.क्रि. तर्क- 
विचार करना, निगमन करना, र 
के माध्यम से समझना। 

तर्कवाद - पृ. तर्कयुकत बहस, तर्क 
बातें। 

तर्कशास्त्र - नपुं. तर्कशास्त्र, वह वि 
जिसमें प्रतिपादित सिद्धांतों आदि 
खंडन-मंडन करने की पद्धतियों 
विवेचन होता है। 

तर्कशास्त्री - पृ. तर्कशास्त्र का विद्वा 

तर्कसंगत - वि. तर्कसंगीत, जो तर्क 
आधारित हो, तर्क से जुडुनेवाल्म 

तर्कीक - वि. तर्कित, तर्कसिद्ध, त 
पर आधारित, तार्किक। 

तर्फ - स्त्री. 1. पार्श्वकक्ष, स्टेज-विंग 
2. तरफ, बगल, दिशा, ओर। 

तर्र - वि. नशे में होना, मदोन्मत्त। 

-जावप - बहुत शराब पीना, नशे 


होना। 


तरेकवार - वि. विविध रंगी, विविध तलक, तलग - क्रि.वि. मर्यादा तब 


प्रकारोंबाला, तरह-तरह का। 


सीमा में। (नपुं. ) चूजा। 
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9 - स्त्री. स्वाद, रुचि, झुकाव 
होना, तीव्र इच्छा, तलब, दुर्गुण। 

- वि. नाजूक, महीन धागे से 
बुना हुआ। 

कृस्थान - नपुं. राजधानी। 

छाक - पु. तलाक, मुसलमान धर्म के 
अनुसार विवाह-संबंध का विच्छेद। 
छाठी - पु. तहसीलदार के कार्यालय 
में कार्यरत कर्मचारी जो सम्मन देना, 
जानकारी इकट्ठा करना इत्यादि कार्य 
करता है। 

ल्ल - पु. गाँव की चौकसी करनेवाला, 
पहरेदार, निगरानी करनेवाला। 
ल्लरख - वि. तेज़, सतर्क, चौकन्ना, 
बुद्धिमान, चालाक। 

न्ळव - नपुं. 1. बिंदु। 2. घाघरा, 
लहँगा। 

लीन - वि. मम्न, गुंग, तल्लीन, 
एकाग्र होना। 

ल्ळूक - स्त्री. गाँव की चौकसी, 
निगरानी, गाँव की निगरानी करने के 
लिए नकद रकम या किसी अन्य रूप 
में दिया गया पारिश्रमिक। 

ब - क्रि.वि. दे. तेन्ना। 

बकीर - पृ. कलफ, मांडी। 

बंग - नपुं. किसी तरल पदार्थ के ऊपर 
बनी हुई परत। 

बतागायत (तंव.तागाय.त) - समु. 
तब से। 

बनास - वि. बदमाश, आवारा, 
लफँगा। 


तंवर - पु. बौर, किसी पेड़ के छोटे-छोटे 
फूल, मंजरित या पुष्पित अवस्था 
की कली। 

तंवरप - अ. क्रि. मंजरित होना, छोटे- 
छोटे फूलों से भर जाना, फूलना। 

तंवरू भोंबरू जावप - आ.क्रि. 1. 
उलझन में पड़ना, भ्रमित होना, 2. 
क्रोधित होना, माथा भड़कना। 

तंबरें - नपृ. जस्ता, मटमैले रंग की एक 
प्रसिद्ध धातु। टीन, रांगा। 

तवली - स्त्री. छोटा बर्तन। 2. नारियल 
का ऊपरी भाग, कच्चे नारियल का 
ऊपरी भाग। 

- मारप - 1. नारियल पानी पीने में 
सुविधा हो इसलिए उसका उपरी 
भाग काटना। 2. किसीकी तीखी 
आलोचना करना। 

तंबवेर - क्रि.वि. तब तक। 

तवशीण - स्त्री. खीरे की लता/बेल, 
ककड़ी की लता/बेल। 

तवशें - नपृ. खीरा, ककड़ी। 

तंबसर - क्रि.वि. तब तक। 

तवसळी - स्त्री. ककडी से बना हुआ 
मीठा व्यंजन। 

तवानें - वि. 1. ताजा, चमकीला, 
तेजस्वी। 2. शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट, 
हट्टा-कट्टा, “ताजें' के साथ प्रयोग। 

तवो - पृ. तवा। 

तशांत - समु. ऐसे में, उस स्थिति में। 

तशांतूय - समु. उस स्थिति में भी, 
ऐसे में भी। 
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तशें - वि. उस के जैसा, उस प्रकार का। 
क्रि. वि. उस की शैली में। 

तसदी - स्त्री. कष्ट, तकलीफ। 

- घेवप - कष्ट उठाना, तकलीफ 
उठाना। 

तसबीर - स्त्री. तसवीर। 

तसले - वि. वैसा, उस तरह का। 

तसू - पृ. इंच के लगभग का भाग, 
एकअंगुली का पहला भाग। 

तस्कर - पृ. स्मगलर, तस्कर, दो देशों, 
प्रदेशों की सीमा पर चुंगी आदि दिए 
बिना चोरी से माल ले आनेवाला। 

तस्करी - स्त्री. तस्करी, चोरी से 
सीमा पर माल ले जाने की क्रिया, 
स्मगलिंग। 

तस्त - नपृ. चेहरा और हाथ धोने के 
लिए उपयोग में लाया जानेवाला 
बर्तन। बड़ा कटोरा, बड़ी तश्तरी 
जिसके 
बीच में थोड़ी सी गहराई होती है। 

तस्मात - पृ. इसीलिए, इसी कारण, 
अत: । 

तस्त्रीप - स्त्री. इनाम | 

तह - पु. समझौता, संधि, युद्ध - संधि। 

तहकुबी - स्त्री. स्थगन | 

तहकूब - वि. स्थगित। 

तहनामो - पृ. संधि-पत्र, समझौते का 
दस्तावेज। 

तहसील - पृ. तहसील। 

तहसीलदार - पृ. तहसीलदार 

तहहयात - वि. जीवनभर, आजीवन। 


तळ - पृ. 1. तल, निचला 
शिविर, पड़ाव। 

- ठोकप - निगरानी के लिए 
पर रुकना। शिविर डालना, एक 
पर रुके रहना। 

तळको - पृ. बाँस से बनी 
टुकड़ा। 

तळखांबो - पृ. प्राकृतिक नींव, 
जगह पर बसे हुए भगवान। 

तळघर - नपुं. तलघर, तहखाना। 

तळतळप - अ.क्रि. सहना, 
तलफना। 

तळतळाट - पु. दुःखभोग, तड़प, 
दर्द, कष्ट। 

- करप - बिलखना, रोना, दुःखी 
तडपना। 

तळटीप - स्त्री. पादटिप्पणी। 

तळटो - नपु. हथेली, करतल। 

तळदिवो - पृ. मंच पर उपयोग मे 
जानेवाला पाददीप, फुट-लायट्‌। 

तळप - स.क्रि. तलना। नपुं. 
शिला, चट्टान। 

तळपट - नपु. सत्यानाश, संहार, 
बर्बादी, चौपट, तलफी, तलपट। 

तळपप - अ. क्रि. चमकना, 

तळपांय - पृ. पैर का तलवा। 

तळपी - वि. शिलाओं - चट्टानों 
संबंधित। पु. /स्री. /नपुं. 

तळपेवप - अ.क्रि. तड़पना, 
दुःख भोगना। 

तळबाळो - पु. पुरुषों द्वारा पह 
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ब एक सोने का गहना। 
- नपु. पूर्ण बर्बादी, तबाही 
पूरी तरह नष्ट, महाप्रलय। 

- पु. निचली मंज़िल। 
- स्त्री. 1. विकलता, बेचैनी, 
तलबेली, तड़प, छटपटाहट। 2. 
मानसिक क्षोभ, व्याकुलता। 

- आ.क्रि. सहना, छटपटाना, 
 तड़पना, तलमलाना। 

छ्मव्ठो - पु. दुःख, तड़प, कष्ट, 
छटपटाहट। 

छृय - स्त्री. 1. राशन। 2. सीधा, 
शिगमोत्सव आदि में दान दिए जाने 
योग्य भोजन की कच्ची सामग्री। 
छवेबप - आ.क्रि. टखने और तलवे 
के बीच तीव्र वेदना अनुभव करना। 
छवो - पृ. 1. समतल निचला भाग। 
2. हाथ की हथेली, पैर का तलवा। 
छसप - (तळशि-) स.क्रि. कम तेल 
में तलना, भूनना। 

सल - नपु. तालाब के पास का गाँव 
या आवास। 

ळसाण - स्त्री. तलने के दौरान पैदा 
हुई गंध। 

ळहात - पृ. हाथ की हथेली। 
ळागाळ - पु. निचले तबके का, 
निचला तबका, साधारण जन, आम 
आदमी। 

ळागाळांतले - क्रि.वि. निचले तबके 
से, साधारण जन में से। 


ळावली - स्त्री. 1. वह स्थान जहाँ 


तालाब हो। 2. तलैया। 3. गोवा के 
एक गाँब का नाम। 

तळावें - वि. मूल, आधारभूत, 
आधारभूत तथ्यों के बारे में या 
उससे संबंधित। 

तळी - स्त्री. 1. मनुष्य द्वारा निर्मित छोटा 
तालाब, तलैया। 2. शिमगोत्सव में 
दिया जानेवाला सीधा। 

- दिवप - शिगमोत्सव (गोवा का 
एक उत्सब) में शामिल लोगों को 
मतळीफ देना। 

तळीं - वि. तल में, निचले भाग में। 

तळें - नपुं. तालाब। 

तक्षीम - स्त्री. भूमि का वह भाग जो 
अधिकतर उपजाऊ, उर्वर होता है। 

तक्षीमदार - पु. भागीदार, हिस्सेदार। 

तज्ञ - पु. विशेषज्ञ, गुणज्ञ। 

ताई - स्त्री. बड़ी बहन, किसी प्रौढ 
महिला के लिए उपयुक्त संबोधन। 

ताक - नपुं. मड्टा, छाछ। 

तांक - स्त्री. ताकत, क्षमता, शक्ति। 

ताकतीक - स्त्री. शीघ्रता, जल्दबाज़ी, 
हड़बड़ी। 

ताकद - स्त्री. ताकत। 

तांकप - आ.क्रि. समर्थ होना, पास 
ताक़त होना, क्षमता होना। 

ताकीद - स्त्री. चेतावनी, ताकीद। 

- दिवप - चेतावनी देना, ताकीद देना। 

तांकीवंत (तांकीवन्त) - वि. 
ताक़तवाला, समर्थ, काबिल, सक्षम। 

तांको, तागो - पु. बेचने के लिए तह 
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करके रखा कपड़े का गट्टा। 

ताग - पृ. जूट, पाट, पटसन, जूट के 
धागे/ रेशे। 

तांग - नपुं. 1. टांगा। 2. पुराना सिक्का। 

तागड - स्त्री. जहाज़ पर चढ़ने के लिए 
रखी हई सीढ़ी। 

तांगडप - स.क्रि. जानवरों/पशुओं को 
आगे हांकना/ आगे बढ़ाना। 

तागड़ी - स्त्री. तराजू! 

तागायत - क्रि.वि. ......तक, आज़ 
तक। 

तागो - पृ. तागा, सूत, डोरा, धागा, 
कपड़े का गट्टा, गट्ठर। 

ताजपण - नपृ. ताज़ापन, ताज़गी, 
उत्साह, चैतन्य। 

ताजिया - पु. 1. मुहर्रम के दिन 
मुसलमानों द्वारा किया जानेवाला 
विलाप। 2. मकबरे का वह ढाँचा 
जिसमें हमाम हुसैन की कब्र दिखाई 
जाती है, ताजिया। 

ताजें - वि. ताज़ा, नया, जिंदा। (सर्व.) 
उसका। 

ताजेंतवानें - वि. तरोताज़ा, ताज़ा, नए 
उत्साह के साथ। 

ताजो - पृ. 1. नाव को आगे ठेलने के 
लिए उपयोग में लाया जानेवाला लंबा 
डंडा, डाँड। 2. ताज़ा। 

- कलम - पृ. ताज़ा खबर, खत के अंत 
में शामिल की गई खबर या मुद्दा। 

ताट - नपृ. 1. थाली, थाल। 2. परात। 

- दिवप - थाली लगाना, खाना 


परोसना। 

तांट - पृ. सरकंडा, नरकट, 

ताटकळत रावप - किसी के 
इंतज़ार करते रहना, राह | 
एक ही जगह अटककर रहना। 

ताटकळप - अ.क्रि. असहाय 
में होना, एक जगह पर 
रहना, किसी का इंतज़ार करते- 
उक्ता जाना, 
किसी के आने की लंबे समय 
प्रतीक्षा करना। 

ताटली - स्त्री. छोटी थाली। 

ताटातूट - स्त्री. जुदाई, विरह, 
कारण एक दूसरे से न मिल 
एक दूसरे से अलग होना। 

- जावप - जुदा होना, वियोग 
एक -दूसरे से अलग हो जाना, 
दूसरी से मिल न पाना। 

ताटी - स्त्री. बाँस और नारियल 
ताड़ के पत्तों से बना हुआ 
किवाड़। 

ताटूक - नपृ. निशान। 

ताटें - नपृ. छत। 

ताटो - पृ. बाँस की लकड़ियों का ढेः 

ताठप - आ.क्रि. कठोर होना, कड 
होना, अकड़ जाना, तना हुआ 
कसा हुआ। 

ताठ - वि. 1. कसा हुआ, चुस्त, सीध 
कड़ा, कठोर, सख्त, अटल, हठीला 
न झुकनेवाला। 2. अुनशासित 
स्वाभिमानी, घमंडी, अक्खड़ 
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- । स्त्री. बेंत से बना हुआ 
ल, बेंत का जाल। 

- वि. सख्त, कठोर, कड़ा, 
, अड़ियल, हठीला, दृढ़ 
| 

- वि. गर्वीला, सख्त, न 
कनेवाला, हठीला, अड़ियल। 
ळें - नपुं. अर्ध-चद्राकार स्टील का 
ल्फ जिसमें थालियाँ रखी जाती हैं। 
'- पृ. हठधर्मिता, गर्व, घमंड, 
[कखड्पन। 

- पृ. ताड का पेड़। 

गुळो, ताडफळ - पु. ताड के पेड़ 
ना फल। 

ग - नपुं. 1. दु:ख, उदासी, विषाद। 
. मार, उत्पीड़न, परेशान करना, 
ताना, ताड़न। 

शी - स्त्री. ताकीद, चेतावनी। 
य - स.क्रि. 1. भाँपना, समझना, 
॥डुना। 2. मारना-पीटना, डाँटना - 
पटना, ताड्ना। 

प - स.क्रि. नाव खेना, नाव 
ब्रलाना। 

पत्री - स्त्री. तिरपाल। 

प्राड - वि. 1. ताड का पेड़। 2. 
गाड़ की तरह लंबा, लंबा होना। 
व - नपु. 1. शिव का उग्र नृत्य, 
गांडव, रौद्र रूप। 2. हो हल्ला, 
ोरगुल। 

| - स्त्री. ताड़ के वृक्ष से निकलनेवाला 
पफेद मादक रस, ताड़ी। 


तांडेल - पु. केवट, मल्लाह, नाविक, 
खेवैया, नाव का कप्तान, नाविकों 
का ठेकेदार। 

तांडो - पु. 1. झुंड, भीड़, समूह। 2. 
जहाज़ी बेड़ा, पोत समूह। 

ताण - पु. तनाव, थकान, दबाव, तनाव 
की स्थिति। (वि.) महान, मशहूर, 
धनवान। 

ताणकांटो - पु. तनाव मापक यंत्र। 

ताणप - स.क्रि. 1. तानना, खींचना, 
कसकर खींचना। 2. किसी पर गुस्सा 
होना, किसी को डाँटना, क्रोधित 
होना। 

ताणफळी - स्त्री. उछाल तख्ता, 
स्प्रिंग -बोर्ड। 

ताणशक्ति - स्त्री. तनने की सीमा, तनने 
की शक्ति, तनाव झेलने की सीमा। 

ताणशेबप - अआ. क्रि. क्रोधित होना, 
क्रुद्ध होना, नाराज़ होना, गुर्राकर 
क्रोध प्रकट करना। 

ताणी - स्त्री. 1. छोटी सी लकड़ी 
जिसपर धागा या सूत लपेटा जाता 
है। 2. माँग। 

- आसप - माँग होना, व्यस्त होना। 

ताणो - पृ. दे ताणी। 

तांत - स्त्री. फदा, फाँस। 

तांतड - पृ. लाल चींटी/चींटा। (स्त्री.) 
जल्दी, जरूरत, अत्यावश्यकता। 

तांतडीचें - वि. अत्यावश्यक, जरूरी। 

ताता - स्त्री. सोना, नींद (बच्चों की 
भाषा)। 
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- करप - 1. सो जाना। 2. विदा लेना। 

तांतीं - नपुं. अंडा। 

तांतीपिलो - पृ. बच्चा, पिल्ला, संतति। 

तातो - पु. किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के 
लिए स्नेह एवं आदरयुक्त भाव व्यक्त 
करनेवाला संबोधन परक शब्द। 

तात्पर्य - नपु. तात्पर्य, सबक, सीख, 
निष्कर्ष। 

तात्विक - वि. सैद्धांतिक। 

तांदळें - नपृ. 1. चावल का दाना। 2. 
दे. तांदुळे। 

तांदळो - पु. एक मछली का नाम/ 
मछली का प्रकार। 

तादात्म्य - नपृ. एकता, तादात्म्य। 

- जावप - एक हो जाना, डूब जाना, 
तादात्म्य होना। 

तांदुळें - नपुं. वह पानी जिसमें चावल 
धोया गया है। 

तांदूळ - पु. चावल। 

चड जावप - (बोलचाल) चावल की 
कमी होना/ खाने की कमी होना। 

तान - स्त्री. 1.प्यास। 2. संगीत में स्वर 
का विस्तार, तान। 

¬ मारप - तान लेना, गाते हए तान 
लेना। 

= लागप - प्यास लगना। 

तानलाडू, भूकलाडू - पृ. यात्रा के 
दौरान साथ में ली जानेवाली खाने 
की सामग्री। 

तानेवप - अ. क्रि. प्यास लगना। 

तानो - पु. नन्हा बच्चा, दूध - पीता 


बच्चा, दृध-मुहाँ। 

ताप - पृ. 1. उत्पीड़न, | 
कठोर श्रम, परेशानी। 2. 
ज्वर। (स्त्री.) ताप, गर्मी, 
तेज़ गर्मी। 

- जावप - तनावग्रस्त होना, 
होना। 

- पडप - गर्मी पड़ना, गर्म होना, 
होना। 

तांप - नपृ. आवरण, विशेष 
नर-विवर का आवरण। 

तापक - पृ. 1. डॉटनेवाला, 2. 
ताप उत्पन्न करनेवाला बर्तन, 
के लिए उपयोग में लाया जाने 
यंत्र। 

तापट - वि. चिड़चिड़ा, क्रोधी, 

तापत्रय - पृ. 1. शारीरिक, 
एवं आध्यात्मिक उत्पीड़न, 
त्रय। 2. जन्म, बुढ़ापा और 
तीन श्रम। 

तापप - अ.क्रि. 1. खौलना, गर्म 
2. क्रोधित होना, क्रोधोन्मल 
क्रुद्ध होना, आवेश में आना, 
3. शरीर गर्म होना, तपना। 

तापपी - वि. गर्म-मिज़ाजवाला, 
गुस्सैल। 

तापमान - नपृ. तापमान, गर्मी। 

तापयोग, तापयोक, तापयाद - 
पृ. कसाबा का मांड जैसा 
टैपियो का पुडिंग। 


तापस - पु. साधु, तपस्वी, तापस। 
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[सी - स्त्री. तपस्विनी, तपस्वी की 
सत्री, तापसी। 

गार जावप - क्रोधित होना, चिढ्ना, 
गुस्से में लाल होना, अत्यधिक लाल 
होना। 

गीवणी - स्त्री. 1. छोटा सा तालाब 
जिसमें नमक-सार का खारा पानी 
जमाया जाता है। 2. डाँट, डाँट- 
डपट। 

गीवप - अ.क्रि. 1. गर्म करना, 
उबालना। 2. डाँटना। 

ग्ोवपी - पु./स्तरी./नपु. 1. 
डॉटनेवाला। 2. गर्म करनेवाला। 

नि - पृ. 1. समूह, दल। 2. जहाज़ी 
बेड़ा, पोत समूह। 

1 - स्त्री. शक्ति, ताक़त, सामर्थ्य। 
ह - स्त्री. तांबे का जंग। 

काडप - 1. जंग निकालना। 2. 
मारना-पीटना। 

बट - पृ. तांबे के बर्तन बनानेवाला, 
ताप्रकार, कसेरा, काँसार। 

[डतोब - क्रि. वि. दे. तुरंत, ताबड़ - 
तोड। 

बडी नागकेसर - स्त्री. सुरंग! नामक 
फुलों के सूखे हुए बीज। 

[डी भाजी - स्त्री. लाल पत्तों की 
सब्ज़ी। 

बडे - वि. लाल। 

टप - सुबह की लालिमा का 
फैलना, सुबह होना, प्रात:काल होना। 
बडे गुंज - वि. भड़कीला लाल, 


एकदम लाल। 

- जावप - 1. बहुत क्रुद्ध होना, गुस्से 
से लाल होना। 2. लाल पीला होना। 

तांबप, तांबेबप - अ. क्रि. जंग लगना। 

तांबयो - पृ. लोटा। 

ताबलेत - पुर्त. स्त्री. पटरा, तख्ता। 

तांबसाण - स्त्री. लालिमा। 

तांबी - स्त्री. 1. तांबे का जंग। 2. 
कॉपर-टी, गर्भ-निरोधक। 

तांबीट - पृ. दे. कांसार। 

ताबुलफळें - नपुं. चारखानेदार तख्ता 
जिसपर पाँसे का खेल खेला जाता है। 

ताबूत - पु. 1. अर्थी, ताबूत। 2. 
(पु.) (बहु.) मुहर्रम के समय जुलूस 
में शामिल इमाम हुसैन के कब्र की 
प्रतिकृतियाँ। 

ताबूल - नपृ. 'ताबुलफळें' नामक खेल 
में उपयोग में लायी जानेवाली गोटी। 

तांबूस - वि. थोड़ा लाल। 

तांबें- नपु. तांबा, ताम्र 

तांबेट - स्त्री. लाल रंग की सूखी घास। 

तांबेट, तांबेटी - पु. तांबे के बर्तन 
आदि बनानेवाला, ताप्रकार, काँसार, 
काँसागर, कसेरा। 

तांबेरो - पृ. पौधों का एक रोग। 

ताबेल - नपृ. टेबल, सूची, सारणी, 
तालिका। 

ताबेल्यांब - पु. पब्लिक नोटरी, 
सरकारी लेख्य प्रमाणक। 

तांबेबप - अ.क्रि. जंग लगना। 

ताबो - पृ. ताबा, अधिकार, पदभार। 
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- घेवप - ताबा लेना। 

तांबोशी, तामोशी - स्त्री. मछली का 
प्रकार/मछली का नाम। 

तांबोशेचो बाड - पु. छोटी 'तांबोशी' 
मछली। 

तांब्यापटो - पृ. ताम्रपट, ताम्र = पत्र। 

ताळ्ल - पूर्त. नपृं. 'ताब्लां खेळ' नामक 
खेल में उपयोग में लायी जानेवाली 
बाँस की पट्टी जो एक डेसिमीटर 
(दस सेंटिमिटर) लंबी और एक 
सेंटिमटर चौड़ी होती है। 

ताळ्लांखेळ - पृ. ताब्लफ के साथ 
“ताबुलफळें' पर खेला जानेवाला 
खेल। 

तामण - नपृ. 1. तांबे के बर्तनों का 
गोदाम /भंडार-कक्ष। 2. ताँबे की 
थाली/छोटी परात। 3. तांबे का 
सामान। 

तामरेत - पूर्त. स्त्री. स्टूल, चौकी, 
तिपाई। 

तामस, तामसी - वि. तामसी, जिसमें 
तमोगुणों की अधिकता होती है, 
तमोगुण, निद्रा, आलस्य, प्रमाद 
आदि गुणों से संबंधित। 

तामीळ - स्त्री. दे. तमीळ। 

ताम्रपट - पृ. दे. तांब्यापटो। 

ताम्रपत्र - नपृ. दे. तांब्यापटो। 

ताप्रयूग - नपृ. ताम्रयुग। 

- ताय - प्र. विशेषण से संज्ञा बनाने में 
प्रयुक्त प्रत्यय। उदा. शांत- शांतताय। 

तायख्िळो - पु. बरसात में उगनेवाला 


छोटा पौधा, इसका | 
उपयोग होता है। 

तायट - वि. 1. चुस्त, कसा 
नशे में होना। 

- आसप - (बोल. ) नशे में 
शराब पीना। 

तार - स्त्री. 1. नाव। 2. तांबे का 
सिक्का, 3. तार। 4. तार 
उच्च स्वर। 

तारक - पु. तारक, 
बचानेवाला। 

तारका - स्त्री. नक्षत्र, तारा। 

तारकापुंज - पु. तारामंडल। 

तारखांबळ - स्त्री. दिनांक 
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक-रेखा। 

तारचूक - स्त्री. तार की बनी 
कील। 

तारण - नपु. 1. तारने की 
सुरक्षा। 2. मोक्ष, उद्धार, 

तारतंत्री - पु. तार मिस्त्री। 

तारतम्य - नपृ. 1. तारतम्य, 
या सिलसिला। 2. सामान्य 
दिमागी संतुलन। 

तारतारूग - पूर्त. पृ. कछुए का 

तारतिमी नदर - स्त्री. चातुर्य, 
दृष्टि। | 

तारप - स.क्रि. तारना, बचाना, मु 
करना। | 

तारयो - पु. नाविक, केवट, मल्ला 

तारवटप - आ.क्रि. 1. दिन में बद 
छाना, सूर्य-प्रकाश में अँधियारा ह 
लगना। 2. डूब जाना, तल्लीन हो 
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स पु. नाविक। 

[ग - एक बहुत ही तीखी मिर्च 
का नाम। 
- स्त्री. तारसंचार, मोर्स कोड 
की विद्या, टेलीग्राफी। 

- पु., तारसुली - (स्त्री. ) 
मछली का प्रकार/नाम। 
रस्वर - पु. तार-स्वर, ऊँचा स्वर। 
रांगण - नपृ. आकाश, तारों का 
आँगन। 
रांतरमापी - पु. तारों के बीच के 
अंतर को नापनेवाला यंत्र। 
रामंडळ - नपुं. 1. तारा मंडल, कृत्रिम 
नक्षत्र कक्ष (प्लेनिटेरियम)। 2. एक 
प्रकार का हीरों का हार। 

3. शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति के 
समय बजाया जानेवाला तंत्री-वाद्य, 
स्वर-मंडल। 

[री - पु. 1. नाविक, केवट। 2. 
उपनाम। 

]ररीख - स्त्री. तारीख, तिथि। 

[रीफ - स्त्री. तारीफ, प्रशंसा। 

रुण्य - नपृ. तारूण्य, यौवन। 

[रू - नपुं. नाव, तरी। 

[रो - पु. नक्षत्र, तारा। 

र्तराम्ल - नपु. टार्टरिक अम्ल। 


र्द - पुर्त. क्रि.वि. देर। 
गल - पु. ताल, छंदगति, लय। नपु. 
झूठ, झूठापन। 


` धरप - ताल पकड़ना। 
[लंगड़ी - पृ. होली उत्सव के समय 
किया जानेवाला लोकनृत्य। 


तालमूद - पु. ज्यू लोगों का पवित्र 
धार्मिक ग्रंथ। 

तालयें - वि. झूठा। 

तालव्य - वि. तालव्य, तालू संबंधी। 

तालां - नपृ. बहु. झूठ, झृठापन। 

- मारप - डींग मारना, कुछ उपलब्धि 
न होते हुए भी बड़ी-बड़ी बातें करना। 

तालांब - पु. 1. दिए हुए अर्थ -दंड की 
रसीद, जुर्माने की रसीद। 2. अपराध 
- अभियोग की सूचना, जो इलज़ाम 

लगाये गये है उसकी सूचना। 3. 

किसी धार्मिक दायित्व को निभाने 
की पावती। 

- दिप - जुर्माना देना, अर्थ-दंड देना। 

- पडप - अर्थ - दंड होना, जुर्माना 
लगना। 

तालीक आम्ल - नपु. सखिया अम्ल। 

तालीम - स्त्री. 1. शारीरिक व्यायाम। 
2. अभ्यास, शिक्षा, तालीम। 

तालीमबाज - पु. शरीर कमानेवाला, 
कुश्तीबाज़, पहलवान, मल्ल। 

तालुको - पु. तालुका, तअल्लुक, 
इलाका। 

ताल्ल - वि. 1. ताज़ा-तरीन, एकदम 
नया, ताज़ा। 2. साफ-सुथरा (आम 
तौर पर 'नवें' के साथ प्रयोग किया 
जाता है- 'नबेंताल्ल')। 

ताल्ली - स्त्री. सार्डीन मछली। 

ताल्लो - पु. सार्डीन मछली। 

ताव - पृ. दबाव, तनाव। 

- मारप - पेट भर खाना। 
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तावज - स्त्री. तावीज़, लाकेट। 

तावड - स्त्री. 1. डाँड, चप्पू, नाव 
किनारे लगाने के लिए नाविकों द्वारा 
उपयोग में लाया जानेवाला बाँस का 
लंबा डंडा। 

2. दे. चपको। 

तावदान - नपृ. खिड़की के पल्ले में 
लगा शीशा। 

तावप - अ.क्रि. गर्म होना। 

तावळ - क्रि.वि. दे. तेन्ना। 

तावीर - नपृ. गोदने उपयोग में लाया 
जानेवाला एक फल। 

तावेर्न - पूर्त. नपृ. शराबखाना, बार, 
मदिरालय। 

ताश - स्त्री. कर| 

ताशेकार - पृ. मतासोफ नामक चर्म- 
वाद्य या नगाड़ा बजानेवाला। 

ताशेरो - पु. ताना, व्यंग्य, उपहासात्मक 
बात। 

तास - नपु. 1. हीरे का मुख। 2. पहलू, 
पक्ष, किसी व्यक्ति का पहलू। 3. 
टिन का पत्तर। 

- घालप - हल चलाना। 

तांस - पृ. मछली फँसाने में उपयोगी 
तार। 

तासकाम - नपु. छीलने या खुरचने 
का काम। 

तासणी - स्त्री. खुरचनी, क्षुरक, रांपी। 

तासप - स.क्रि. 1. अच्छी तरह दाढ़ी 
बनाना। 2. छीलना। 3. आलोचना 
करना, टीका करना। 


तासंपट्टी - स्री. आलोचना, 

- करप - आलोचना करना, 
से डाँटना। 

तासो - पृ. ताँबे का बना एक प्र 
का नगाड़ा। | 

ताळ - पु. 1. उच्चतम बिंदु, चो 
शिखर, शीर्ष। 2. मँजीरा, ता 
झाँझ। 

ताळणी - स्त्री. 1. मोहन, विलो* 
वशीकरण, मंत्रमोहन, सम्मोहन। 
भूताविष्ट, भूत संचार। 

ताळणेंत पडप - दुविधा में पड 
असमंजस में पडना। 

ताळतंत्र - नपुं. कार्य करने के नि 
एवं शैली; अनुशासन एवं व्यवस् 

ताळप - आ.क्रि. भूताविष्ट होना, भू 
प्रेत आदि का संचार होना, पार 
होना। 

ताळमेळ - पु. 1. तालमेल, संर्गा 
2. संतुलन। 

ताळ्यांचो गडगड - पृ. तालियों 
गडगडाहट। 

ताळवें - वि. 1. तालू से संबंधि 
प्रमस्तिष्कीय, तालव्य। 2. अंति 
आखिरी। 

ताळी - स्त्री. 1. ताली। 2. पेड़ ३ 
टहनी, डाली। 3. नुकीला सिरा। 

ताळू - स्त्री. 1. सिर का उच्चतम बिंः 
2. तालु, तालू। 

ताळें - नपृ. ताला। 

ताळेबंद - पु. 1. आय और व्य 
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हि लेखा-जोखा/ हिसाब। 2. 
तालाबंदी| ' 

हो - पु. 1. गला, कंठ, आवाज़। 
2. जाँच-पड़ताल की एक पद्धति 
जिसकी मदद से यह देखा जाता है 
कि गणित के प्रश्न का उत्तर सही है 
या नहीं।, 3. छोटी सी टहनी। 
काडप - 1.गणित के प्रश्न को 
जाँचना। 2. ज़ोर-ज़ोर से रोना, 
कर्कश आवाज़ में रोना। 

पडप, बसप - गला बैठना, बोल 
न पाना। 

(उप) तीन। 

कटें - नपुं. 1. त्रिभुज, त्रिकोण, 2. 
तीन तख्तों का फ्रेम, त्रयी, तिकड़ी। 
3. खेल का प्रकार। 

डडें, तिडें - वि. झुका हुआ, तिरछा, 
मुड़ा हुआ, टेढ़ा। 

कतिकप - अ.क्रि. चमकना, 
जगमगाना। 

कतिकसाण - स्त्री. जगमगाहट, 
चमक, त्वचा की कांति, टेबल कुर्सी 
आदि की चमक। 

कली - स्त्री. बिंदी, टिकुली, टिकली। 
हलेचो धनी - पृ. पति। 

कळें - नपुं. तीन बेटों के बाद पैदा 
होनेवाली बेटी। 

कळो - पु. 1. तियतरा, तीन बेटियों 
के बाद पैदा होनेवाला बेटा। 2. 
उपनाम। 

की - वि. तीन बार। 


तिको - पु. 1. तिक्का। 2. लाटरी का 
अंतिम अंक 3। 

तिकोनी - वि. तिकोनी, त्रिकोणाकार। 

तिखटपण - नपृ. 1. तीखापन। 2. 
अनुशासनबद्ध स्वभाव, उग्र स्वभाव। 

तिखटमीठ - नपुं. 1. नमक-मिर्च। 2. 
बढ़ा-चढ़ाना। 

- लावन सांगप - 1. बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना। 2. नमक-मिर्च लगाकर 
कहना। 3. कपोल-कल्पित बातें 
करना। 

तिखटसाण - स्त्री. तीखापन। 

तिखी - स्त्री. दालचीनी। 

तिखें - नपुं. स्टील, इस्पात | 

तिगड़ी - वि. तीन बार। 

तिगप - अ.क्रि. टिक पाना, कायम 
रहना, बने रहना, टिकना। 

तिगवण - स्त्री. हिफाजत, रक्षण, बनाये 
रखना, संभालकर रखना। 

तिंगा - क्रि.वि. बहाँ। 

तिगूण, त्रिगूण - वि. तीन बार, तिगुना। 
(पु.) त्रगुण-सत्व, रज और तम। 

तिगोवप - स.क्रि. संभालकर रखना, 
संरक्षण करना, हिफाजत करना, 
बनाये रखना। 

तिचाकी - स्त्री. तिपहिया। 

तिजप - स.क्रि. परीक्षा, जाँचना, 
परीक्षण। 

तिजवर - पृ. तीसरा पति, तिजिया। 

तिजुलो - पुर्त. पु. फर्श बनाने में 
उपयोगी टायल का प्रकार। 
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तिजोखो - पु. कड़ा अनुशासन। 
तिजोरी - स्त्री. तिजोरी, लोहे की छोटी, 
मज़बूत एवं भारी आलमारी। 
तिटकारो - पृ. घृणा, नफरत, नापसंदगी। 
तिटली - स्त्री. दे. तिकली। 
तिटापोय - स्त्री. बक, बगुला। 
तिट्ट जावप - 1. दर्द से फोड़ा अभी 
फूट पड़ेगा ऐसा महसूस होना। 2. 
चिढ़ना, खीझ उठना। 
तिटूटी - वि. 1. तिगुना, तिराहा, 
तिपल्ला। 2. तीन बार जुड़ा हुआ। 
तिठो - पृ. 1. तिराहा, तिगलिया, 
तिरमुहानी। 2. बाज़ार की जगह। 
तिडक - स्त्री. गुस्सा, क्रोध, तीव्र कोप। 
- मारप - क्रोधित होना, गुस्सा आना। 
तिडकप - अ.क्रि. डाँटना, चिढ़ना, 
क्रोधित होना, फटकारना। 
तिडके - वि. आसानी से क्रोधित 


होनेवाली। 
तिडतिडप - स.क्रि. दे. तिरतिरप। 
तिडतिडें - वि. दे. तिरतिरें। 


तिडप - अ.क्रि. 1. क्रोधित होना, गुस्से 
में बोलना, आवेश भरी बातें करना। 
2. झगड़ा करना, कलह करना। 

तिडवें - वि. तिरछा। 

तिडातीड - स्त्री. खीझ, चिढ़, मनमुटाव, 
ईर्ष्या, क्रोध। 

तिडावप - स.क्रि. 1. किसी को गुस्सा 
दिलाना, चिढ़ाना खिझाना, उकसाना। 
2. हँसी-मज़ाक। 

तिडावपी - पु./स्त्री./नपुं. दूसरों को 
गुस्सा दिलानेवाला। 


तिडें - वि. 1. घुमाव, 
झगड़ालू, कलह-प्रिय। 

तिढो - पृ. पेच, कठिनाई, 
असमजस। 

तिणया - क्रि.वि. उस ओर, बहाँ। 

तितकें, तितलें - वि. उतना। | 

तितपत - क्रि.वि. वहाँ तक। | 

तिंतफोल - स्त्री. कार्बन, कागज़। | 

तितमेरेन - क्रि.वि. दे. तितले मेरेन। 

तितर - पृ. एक प्रकार की कबूतर 
पडूक नामक पक्षी, पेंडुकी, फाख्त 
तीतर। 

तितलें - वि. उतना, उतना बड़ा। 

तितलें पुरतें - क्रि.वि. उतने समय तक 
किसी प्रसंग या काम तक ही। 

तितले मेरेन - क्रि. वि. बहाँ तक। 

तितलेशें - वि. उतना सा। 

तिताल - पृ. त्रिताल, संगीत का ए, 
ताल। 

तितालमारें - वि. दे. तिडावपी। 

तिताली - वि. दे. तवनास। 

ति-तीन - क्रि.वि. तीन-तीन, ती 
तीन की संख्या में। 

तितिक्षा - स्री. सहन करने की शक्ति 
तितिक्षा। 

तिंतूर - पुर्त. नपृ. धोत, टिंचर, रंग। 

तिंतेर - पूर्त. पृ. दवात। 

तिथीक्षय - पृ. किसी तिथि का घटि 
न होना, हिंदू पंचांग के अनुसा 
आनेवाली तारीख जो रात के सम 
प्रारंभ होकर 
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१ 


[{:काल से पहले समाप्त होती है, 
तिथिक्षय। 

सांज - स्त्री. संध्या समय, शाम, 
झुटपुटा। 

नूय त्रिकाळ - क्रि.वि. प्रातः, 
मध्याहन और शाम ये तीन समय, 
त्रिकाल। 

पाय - स्त्री. दे. तामरेत। 

पिटक, त्रिपिटक - तीन बौद्ध 
महाग्रंथ, त्रिपिटक। 

पडी - वि. तीन तागों या तारों आदि 
का बना हुआ। 

पोल, तिपूल - वि. माता या पिता 
के चचेरे /ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई 
या बहन की संतान का। 

पोलभयण - स्त्री. माता या पिता के 
चचेरे /ममेरे /फुफेरे /मौसेरे भाई या 
बहन की बेटी। 

पोलभाव - पु. माता या पिता के 
चचेरे /ममेरे /फुफेरे /मौसेरे भाई या 
बहन का बेटा। 

पोलमामा - पु. माँ की माता या पिता 
के चचेरे/ ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई या 
बहन का बेटा। 

[पोलमांय - स्री. ससुर के 
चचेरे /ममेरे /फुफेरे/मौसेरे भाई की 
पत्नी। 

पोलमांव - पु. ससुर का 
चचेरा/ममेरा/फु फे रा/मौ सेरा 
भाई, ससुर की माता या पिता के 
चचेरे/ममेरे/फुफेरे/मौसेरे भाई 


का बेटा। 

तिपोलमावशी - स्त्री. माँ की माता या 
पिता के चचेरे/ममेरे/फुफेर /मौसेरे 
भाई या बहन की बेटी। 

तिपोल्यो - पु. पिता का 
चचेरा/ममेरा/फुफेरा /मौसेरा भाई। 

तिप्पट - वि. तिगुना। 

तिफोयत - पार्त. पु. टायफॉइड, 
आन्त्रज्वर। 

तिबको - पु. चित्ती। दाग। 

तिबप - स.क्रि. मारना,पीटना। 

तिबिरू - वि. 1. तीखा। 2. शक्तिशाली, 
तीव्र, प्रचंड। 

तिबो - पु. 1. तिलक, टीका। 2. चुल्हे 
के तीन पैरों में से एक। 

तिंबोबप - स.क्रि. भिगोना, गीला 
करना। 

तिब्या धनी - पृ. 1. नाम का अधिकारी, 
नाम मात्र अध्यक्ष। 2. पति। 

तिब्राण, तिब्रसाण - स्त्री. जली हुई 
तीखी गंध। 

तिब्राद - वि. तिगुना। 

तिमजली - वि. तिमंज़िला। 

तिमप - स.अ. भिगोना। 

तिमांय - स्त्री. सास की बहन या सास 
की देवरानी /जेठानी/ननद। 

तिमांब - पु. ससुर का भाई या ससुर का 
साला/वहनोई/ जीजा/साढ़ू। 

तिमाही - वि. दे. तिम्हयनाळे। 

तिमीरचित्र - नपु. छाया-नाटक में पर्दे 
पर पड़नेवाली छाया। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 185 


तिमोत - पु. 1. आम का कलम- 
प्रकार, आम का एक प्रकार। 2. 
व्यक्ति का नाम। 

तिम्हयनाळें - नपृ. तिमाही (पत्रिका)। 


तियां - वि. तीन बार। 

तियात्र - पु. कोंकणी नाट्य-प्रकार जो 
अधिकतर गोबा के ईसाई लोगों द्वारा 
खेला जाता है। 

तिरकट, तिरकटी - वि. 1. टेढ़ा, 
तिरछा। 2. कुटिल। 


तिरकमठी - दे. तिरकामरें। 

तिरकमठो - नपुं. तीर - कमान। 

तिरकस - वि. टेढ़ा, कुटिल, शतिर, 
तिरछा, तिर्यग। 

तिरकामर्टे - नपृ. तीर-कमान। 

तिरकी - स्त्री. कचोड़ी जैसा दिखनेवाला 
मीठा व्यंजन। अ 

तिरके - वि. 1. टेढ़ा, तिरछा। 2. 
तीन बार। 

तिरंगी - वि. 1. तिरंगी, तीन रंगोवाला। 
2. तीन कोनोंवाला, विशेषकर खेल 
में। 

तिरजटा - स्त्री. एक राक्षसी का नाम। 

तिरडी - स्त्री. सीढ़ी। 

तिरडो - पु. फूल देनेवाला एक पौधा। 

तिरडें - नपृ. पच्चर, खूँटी। 

तिरतिरप - आ.क्रि. इश्कबाज़ी करना, 
हाव-भाव दिखलाना, दिखाबटी प्रेम 
करना, नखरे करते हुए अपनी तरफ 
आकर्षित 
करने के लिए दिंखाबटी प्रेम करना, 


नखरे करना। 
तिरतिरीत - दे. तिरतिरें। 
तिरतिरें - वि. 1. अस्थिर, 
इश्कबाज़, मन-बहलाव के 
दिखावटी प्रेम करनेवाली। 
तिरंदाज - पृ. दे. तिरादोर। 
तिरप - स्त्री. तिरछे सूर्य-किरण, 
प्रकाश की गर्मी, गर्माहट। 
तिरपगडें - वि. 1. टेढ़ा, विकृत, 
मरोड़ा हुआ। 2. उल्टा, 
तिरपप - अ.क्रि. 1. झुकना, 
तिरछाना, तिरछा होना, टेढ़ा 
2. पैर में मोच आना, एऐंठना। 
तिरपाबप - स.क्रि. तोड़ना- 
ऐंठना, विकृत करना, टेढ़ा कर्‌ 
तिरछा करना। 


` तिरपें - वि. टेढ़ा, तिरछा, तिर्यक। 


तिरपेंटीन - नपृ. तारपीन। | 

तिरफळ - नपृ. दे. तेफळ। 

तिरबट - वि. झगड़ालू। 

तिरबटाण - स्त्री. तीखा, तेज़ गंध। 

तिरमिरप - आ.क्रि. दौरा पड़ने- 
बेहोश होना। 

तिरमिरी - स्त्री. लू लगना, गर्मी ' 
आघात। 

तिरे - वि. भेंगा, तिरछी नज़र 
देखना। 

तिरवेषण - नपु. भेंगापन। 

तिरसट - वि. गर्म-दिमागवाल 
गुस्सैल, चिड्चिड़ा, धूर्त। 

तिरसुवाद - वि. धूर्त, कपटी, कुटिः 
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नकी, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ 
पमझनेवाला। 

पूट - वि. भेंगा। 

शें - वि. 1. भेंगा, जिसकी नज़र 
तिरछी है, जिसकी आँख में टेढ़ापन 
है। 2. कुटिलता से तिरछा। 

शेषण - नपुं. भेंगापन। 

सकार - पु. तिरस्कार, अनादर, ट्रेष, 
अवमान, अपमान। 

करप - तिरस्कार करना, द्रेष करना। 
स्कारी - वि. घृणित, तिरस्कारपूर्ण, 
तिरस्कृत। 

स्थळी - स्त्री. 1. त्रिस्थली, काशी, 
गया और प्रयाग ये तीन पवित्र नगर 
स्थान। 2. अनर्थ, अस्त-व्यस्त, 
उलझा हुआ, तरस-नहस। 

ळें - वि. दे. तिरशें। 

गंटो - पु. कपड़े की पट्टी, धज्जी। 
गंत - पुर्त. स्त्री. 1. पता लगाना, 
खोज पर चलना, ढूँढ़ना। 2. शहतीर, 
धरन। 

पदोर - पुर्त. तीरंदाज़, धनुर्धर। 
पय - स्त्री. एक कीट का नाम। 
मळ - नपुं. निशानेबाज़ी के अभ्यास 
का क्षेत्र, चांदमारी। 

रायत - पु. 1. तटस्थ, निष्पक्ष, 
अलिप्त। 2. पंच, विवाचक, 
मध्यस्थ। 3. अजनबी, निर्लिप्त, बे 
रुखा व्यवहार। 

रायतपण - नपु. तटस्थता, निष्पक्षता, 
अजनबीपन, निर्लिप्तता/ अलिप्तता। 


तिरीमिरी - स्त्री. सिर का चक्कर, सिर 
चकराना। 

तिरोदस - स्त्री. त्रयोदशी, तेरस, पखवारे 
की तेरहवीं तिथि। 

तिर्थंकर - पु. तीर्थकर, जैनियों के 
24 महान दर्शनिक, जैन मत के 
संस्थापक /प्रवर्तक। 

तिर्थाटण - नपुं. तीर्थाटन, तीर्थयात्रा। 

तिर्बिटीन - नपु. दे. तिरपेंटीन। 

तिर्राज - नपुं. अराजकता, अव्यवस्था। 

तिलक - पृ. दे. तिबा। 

तिलांजली - स्त्री. तिलांजलि, हमेशा 
के लिए साथ छोड़ना। 

- दिवप - तिलांजलि देना, हमेशा के 
लिए साथ छोड़ना। 

तिलोत्तमा - स्त्री. अप्सरा का नाम। 

तिवतिवसाण - स्त्री. चमक, पालिश। 

तिवतिवीत - वि. चमकीला, 
पालिशदार, चिकना, कसा हुआ। 

तिवमासो - पृ. दे. देवमासो। 

तिवय - स्त्री. तिपाई, तीन पायोंवाली 
बैठने की चौकी। 

तिंबळ - नपृ. 'कोकम' की कढी, 
अलंकारिक भाषा में - रक्त। 

- व्हाबोबप - मारकर किसी का रक्‍त 
बहाना। 

तिबळी - स्त्री. पेट पर दिखायी देनेवाली 
तीन रूतहें/ तीन परतें, तोंद पर 
दिखार्य। देनेवाळी तीन परते, फूलां 
हुआ पेट। 

तिंबाटो - पु. दे. तिठो। 
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तिवासो - पु. मसनद, गावतकिया। 

- आसप, दिसप - परिचित होना, 
सचेत होना, अवगत होना, जागरूक 
होना। 

तिशी - स्त्री. तीस में, तीसवां। तीस। 

तिशीं - क्रि.वि. तीनों ओर से, तीन 
दिशाओं में, तीन भागों में। 

- करप - तीन भागों में विभाजित 
करना, तीन-तीन में अलग करना। 

- जावप - अलग होकर तीन दिशाओं 
में जाना। 

तिश्टत - स्त्री. चिंतित होना, कुछ करने 
की फिक्र होना। 

- लागप - जल्दी होना, अत्यावश्यकता 
होना। 

- लावप - किसी से जल्दी काम 
करवाना, किसी को जल्दी करने के 
लिए कहना, किसी से काम खत्म 
करने की जल्दी 

कराना। 

तिश्टप - अ.क्र. अधिकतर चिंतित 
होकर किसी की प्रतीक्षा करना। 

तिश्टावप - स.क्रि. किसी को 
प्रतीक्षाकुल करना, किसीसे इंतज़ार 
करवाना, किसी से लंबे समय तक 
प्रतीक्षा कराना। 

तिसकटप - स.क्रि. 1. फेंकना। 2. 
तोड़ना। 

तिसराय - 
भाग। 

तिसरी - स्त्री. एक तरह की सीपी। 


स्री. तीसरा हिस्सा, तीसरा 


- विभक्ती - स्त्री. तृतीया | 
करण कारक। 

तिसरें - वि. 1. तीसरा क्रमांक 
तृतीय। 

तिसरो पार - पृ. तीसरा प्रहर। 

तिसऱ्या दर्ज्याचें - वि. तीसरे दर्जे 

तिसवाड़ी - स्री. तीस गाँव 
इलाका। गोवा का तिसवाडी 
तिसवाड़ी गाँव। 

तिसावें - वि. तीसवाँ, तीस। 

तिसाल - नपृ. तीन साल। 

तीसालान - क्रि.वि. हर तीन साल ३ 
संपन्न होने वाला; तीन साल ड 
होनेवाला, तीन साल में आनेवाद 

तिस्क - नपृ. तिमुहानी, जंक्श 
तिराहा, चौराहा। 

तिस्ती - स्त्री. चिथड़ा, लत्ता, फ 
पुराना वस्त्र, कपडे की पट्टी। 

तिस्त्यो - स्री. चिथड़े, फटे-पुराने वः 

- करप - कपड़े को फाड़ना, कपड़े 
बारीक टुकड़े करना, विदीर्ण करः 
फाड़ना। 

तिळगूळ - पु. मकर संक्रांति के सम 
बाँटे जानेवाले चीनी लगे तिल। 

तिळगोड - नपृ. दे. तिळगूळ। 

तिळप्राय - वि. थोड़ा सा भी। 

तिळें - नपुं. त्रिक, एक ही समय पै 
होनेवाले तीन बच्चों में से एक, त्रः 

तिळेल - नपुं. तिल का तेल। 

तिळो - पृ. दे. तिबो। 

ती - सर्व., स्त्री. वह। 
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सर्व., बहु. वे। 

ख़ - वि. 1. तीखा। 2. तीक्ष्ण, 

आलोचनात्मक, तेज़, अत्यंत कठोर, 

चुभता हुआ, तीखा। 

उजो - वि. बहुत तीखा। 

नदरेचें - वि. तेज़ नज़रवाला। 

मीठ लावन सांगप - नमक-मिर्च 

लगाकर बताना। 

खशें - वि. जरासा तीखा, थोड़ा 

तीखा। 

खसाण - स्त्री. तीखापन, मसाला। 

खसार - वि. थोडा तीखा। 

ग - वि. तीन। 

जाण - तीन जन, तीन लोग, त्रयी। 

ट - स्त्री. 1. गाल का तिल, टीका 
(काजल का)। 2. सफलता का 
चिहृ। 

ड - स्त्री. 1. संघर्ष, विवाद, अनबन, 
झगडा । 2. चिढ़, गुस्सा, उत्तेजना । 

काडप - गुस्सा निकालना, किचकिच 
करना, परेशान करना। 

काडपी - हानि पहुँचानेवाला। 

[डखोर - वि. गुस्सैल, चिड़चिड़ा, 
क्रोधी, उत्तेजक, भड़कनेवाला। 

[डपण - नपु. चिढाऊपन, दूसरों को 
उत्तेजित करने की आदत। 

त - नपुं. 1. स्याही, रंग। 2. पुर्तुगाली 
अंगूरी शराब का प्रकार, पुर्तुगाळी 
वाईन। 

-ती - स्त्री. बच्चों के माथे पर लगाया 
जानेवाला टीका (बच्चों की भाषा)। 


तीथ - स्त्री. 1. तिथि, बह काल 
विशेष जिसमें चंद्रमा एक कला 
बढ़ता- घटता है। 2. पुण्यतिथि, 
बरसी, श्राद्ध। 

तीन - नपु.,वि. तीन। 

- खणांचे - वि. तिगुना, तीन खानों 
या कप्पों का। 

- तेरा जावप - तीन - तेरह होना। 

- त्रिकाळ - क्रि.वि. प्रातः, मध्याहन 
और शाम ये तीन समय, त्रिकाल। 

- पार - वि. दिन का तीसरा प्रहर; 
अपराहन। 

- विसो - वि. साठ। 

तीनदां - क्रि.वि. तीन बार। 

तीनपट - वि. दे. तिप्पट। 

तीनपोड़ी - वि. तीन लड़ियों/तारों का 
बना हुआ। 

तीनरंगी - वि. तिरंगी। 

तीय - स्त्री. मौसी /फूफी। 

तीर - पु. 1. तीर, बाण। 2. कपड़े की 
पट्टी, धज्जी। 3. लोहे की सलाई, 
तींली (विशेषकर छाते की)। 
4. नदी का किनारा। 

- धरष - निशाना लगाना। 

तीर कमठो - पु. दे. तिरकमठो। 

तीरमारो - पु. तीरंदाज़। 

तीर्थ - नपृ. 1. तीर्थ, भगवान का 
प्रसाद, देवता की मूर्ति को धोया 
हुआ पवित्र पानी। 

2. तीर्थ-स्थान, पुण्य-स्थान। 
तीर्थप्रसाद - पृ. प्रसाद रूप में प्राप्त 
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भगवान का आशीर्वाद, तीर्थ और 
प्रसाद। 

तीर्थयात्रा - स्त्री. तीर्थयात्रा, तीर्थाटन। 

तीर्थरूप - वि. भगवान के समान पवित्र 
पिता के लिए उपयुक्त अभिधान, 
पिता। 

तीर्थस्थळ - नपृ. तीर्थस्थल। 

तीर्थस्थान - नपृ. तीर्थस्थान, पुण्यस्थान। 

तीर्थस्वरूप - वि. दे. तीर्थरूप। 

तीर्थक्षेत्र - नपृ. तीर्थस्थान, पुण्यस्थान, 
पवित्र स्थान, तीर्थक्षेत्र। 

तीव - पृ. ताया, ताऊ, चाचा, काका। 

तीव्र - वि. तीव्र। 

तीव्रस्वर - पृ. तीब्र स्वर, ऊँचा स्वर। 

तीस - वि. तीस। 

तीळ - पृ. 1. शरीर पर होनेवाला तिल। 
2. काले-सफेद्‌ रंग का एक छोटे दाने 
का तेलहन, तिल। 

तीळभर - वि. 1. तिलभर। बहुत कम। 
2. छोटासा, अल्पमात्र। 

तीक्ष्ण - वि. तीक्ष्ण, तेज़। 

तुकडी - स्त्री. पलटन, सैनिक दल, हल। 

तुकतुकी - स्त्री. दीप्ति, चमक। 

तुकतुकीत - वि. चिकना, चमकीला, 
दीप्तिमान, समतल। 

तुकूतुकू पळोवप - एकटक देखना, 
टकटकी लगाकर देखना। 

तुकोबप - स.क्रि. तौलना, वज़न करना। 

तुंगस्थ - पु. टंग्सटेन धातु। 

तुगेलें - सर्व. तुम्हारा, तेरा। 

तुच्छ - वि. तुच्छ। 


- लेखप - तुच्छ 
समझना, तुच्छता से देखना। 
तुच्छताय - स्त्री. (नपृ.) तुच्छता। 

तुजें - सर्व. तेरा, तुम्हारा। 

तुटक - वि. 1. टूटा हुआ, खंडित 
असमाप्त, अपूर्ण। 

तुटक तुटक - वि. टूटा हुआ। 

- - उलोवप - रुक-रुक कर 
निरुत्साह होकर बोलना। 

तुटकपण - नपृ. संबंध 
रख पानेकी प्रकृति, वैर पु 
तुनकमिज़ाजी। 

तुटकें - वि. टूटा हुआ, टूटा-फू 
2. अपूर्ण। 

तुटप - अ.क्रि. टूटना, खंडित होः 
भग्न होना। 

तुटपुंजे - वि. थोडासा, पेट भ 
लायक। 

तुटबड़ो - पृ. दे. उणाव। कम, कमा 

तुटीचे - वि. जिसकी कमी ह्‌ 
अपर्याप्त, अभाव, न्यून। 1 

तुटून पडप - किसीपर टूट पड़ना, दत 
बल के साथ आ धमकना। 

तुट्ट्टीत - वि. कमनीय, संदर क 
हुआ। 

तुडंब - वि. लबालब। 

- भरप - लबालब भरना। 
तुडोबप - स.क्रि. रौंदना, किसी च॑ 
पर चलना, पैरों से कुचलना। 
तुणटुणें - नपु. 1. एक तारा। 2. ए 

ही बात बार-बार कहते रहना, ए 
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ही 

ही राग अलापना, उबाऊ/नीरस 
बक्‍्तव्य। 

[नायक - पु. आवेश, बाहु- 
बल, हेकड़ी, अक्खड़पन, उत्साह, 
दुःसाहस, उतावलापन। 

यो - पु. हथौड़ा, मुंगरी। 

री - स्त्री. बिगुल, तुरही। 

चें फळ - नपृ. शहतूत, तूत। 

[ली - स्त्री. चिल्लाहट, पुकार, चीख, 
चीत्कार। 

[कटी - स्त्री. एक पेड़ जिसकी छाल 
रस्सी बनाने के काम आती है। 

मिरीं - ..ण औषधीय बीज। 

लें - सर्व. तेरा, मेरा-तेरा, में से तेरा। 

गाळ - वि. घी से भरा, जिसमें 
आवश्यकता से अधिक घी हो। 

कान - नपुं. तूफ़ान (वि.) काफी, 
अधिक, ज्यादा। 

कान दिवो - पु. तूफान लालटेन। 

कानी - वि. तूफ़ानी। 

बक - नपुं. राइफल, बंदूक, कंधेवाली 
बंदूक। 

पेटोबप - राइफल चलाना, बंदूक 
चलाना। 

बरकी - पु. 1. सैनिक, बंदूक के साथ 
लड़्नेवाला। 2. उपनाम। 

बडी - स्त्री. 1. घाव से रक्‍त चूसने का 
उपकरण। 2. एक प्रकार का वाद्य। 
3. लालची व्यक्ति का पेट। 

भरप - गलत रास्ते से पैसा बनाना, 
अनैतिकता /बेईमानी से पैसा इकट्ठा 
करना। 


तुंबप - अ.क्रि. पूरी तरह से भर जाना, 
अवरुद्ध हो जाना। 

तुंबर - पु. स्वर्ग में रहनेवाला, संगीततज्ञ/ 
संगीतकार। 

तुंबल - नपुं. सन्दूकची, पिटारी। 

तुंबो - पृ. एक छोटे से औषधीय पौधे 
का नाम जिसके फूल सफेद होते है। 

तुमचें - वि. तुम्हारा, आपका। 

तुमरूक - नपु. दे. तुरमण। 

तुमान - स्त्री. बहुत बड़ी पतलून, बड़ा 
पाजामा। 

तुमी - सर्व. तुम, आप। 

तुरकाण, तुराण - नपु. दे. तुर्कस्तान। 

तुरटी - स्त्री. फिटकिरी, एलम। 

तुरतुरी - स्त्री. दे. तुतारी। 

तुरतुरीत - क्रि.वि. बहुत तेज़, जल्दी- 
जल्दी, फुर्तीसे। 

- चलप - फुर्ती से चलना। 

तुरदाळ - स्त्री. अरहर की दाल। 

तुरप - स्त्री. बारीक टाँका। 

तुरपप - स.क्रि. मोड़ना और टाँका 
लगाना। 

तुरमण - नपु. कच्चा फल। 

तुरीय, तुरया - स्त्री. तुरीयावस्था, चौथी 
अवस्था, ब्रह्मलीनता। 

तुरुंग - पु. दे. जैल, हवालात, बंदीग्रह। 

तुरुतुरू - क्रि.वि. दे. तुरतुरीत। 

तुरूप - पु. तुरूप का पत्ता, इस्पिक के 
पत्ते में से एक पत्ता। 

तुरो - पु. 1. कलगी, चोटी। 2. फूलों 
का गुच्छा, पंख या मोती, गुलाबो 
का गुच्छा। 
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तुऱ्याचो प्रसाद - पु. देवता से प्राप्त 
उच्च कोटि का आशीर्वाद। 

तुर्कण, तुर्काण - नपु. दे. तुर्कस्तान | 

तुर्कस्तान - नपु. तुर्किस्तान। 

तुर्तगताक - क्रि.वि. दे. तुर्ताक। 

तुर्ताक - क्रि.वि. अब, आज, अब के 
लिए, इसी समय। 

तुर्ताचें - वि. वर्तमान, चालू | 

तुर्यावस्था - स्त्री. दे. तुरीय। 

तुलना - स्त्री. दे. तुळा। 

तुलीर - पु. एक जैविक पदार्थ, 
सेल्युलोज। 

तुल्य - वि. तुल्य, बराबर, समान, 
अनुरूप। 

तुल्यबळ - वि. समान शक्तिवाला, 
समान बलवान। 

तुल्यभाव - पृ. सादृश्यता, अनुरूपता। 

तुवालो - पृ. टॉवेल, तौलिया, नैपकिन, 
अंगौछा। 

तुश्ट - वि. तुष्ट। 

तुश्टप - अ.क्रि. तुष्ट होना। 

तुश्टी - स्त्री. तुष्टि, संतोष, प्रसन्नता। 

तुसडें - वि. बह जिसे दूसरों का 
अपमान करने में आनंद आता है, 
तिरस्कारपूर्ण। 

तुसडेपण - नपृ. तिरस्कार, अवमानना 
भरा रवैया। 

तुस्त - स्त्री. प्रशंसा, स्तुति, खुशामद्‌। 

तुस्त तोखणाय - स्त्री. प्रशंसा, स्तुति, 
प्रशस्ति, गुणगान। 

तुळतुळीत - वि. दे. तुकतुकीत। 


तुळप - स.क्रि. तोलना, 
करना। 

तुळशीपत्र - न.पु. तुलसी पत्र, 
का पत्ता। 

- दवरप - अपना अधिकार 
आशा छोड़ देना, दान करना, 
देना। 

तुळशीलग्न - नपु. तुलसी- 
तुलसी और भगवान विष्णु 
प्रतीकात्मक विवाह जहाँ से 
में लग्गन-समय / 

शादी के मौसम का प्रारंभ 
जाता है। | 
तुळशी वृंदावन - नपुं. दे. तुळस ( 
तुळस - स्त्री. 1. तुलसी का पौधा। 
एक पौराणिक देवता। 3. तुळ 
वृंदावन, जिसके मध्य तुलसी ' 
पौधा लगाया 
जाता है बह ढाँचा। 

तुळा - स्त्री. 1. तुलना, मूल्यांक 
साम्यानुमान, सादूश्यता। 2. तौलः 
वज़न करना। य 

- करप - 1. तुलना करना, बराब् 
करना, जोडिया बनाना। 2. तौलः 
संतुलित करना। 

तुळाकार - पु. विनाश, पूर्ण संह 
सर्वनाश, तबाही। 

तुळाभार - पु. तुलाभार, तुलादान, श 
के वज़न के बराबर तौलकर दि 
जानेवाला दान। 

तुळात्मक - वि. तुलनात्मक। 
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न स्री. कर्नाटक के कुर्ग इलाके में 
बोली जानेवाली भाषा। 
- सर्व. तू! 
- स्त्री. 1. नुकसान, कमी, अभाव, 
घाटा, न्यूनता। 2. टूटना, किसी 
संबंध का खत्म होना। 


- वि. घी से भरा, घी की गंध 

के साथ, जिसमें घी हो। 

ब्र - पुर्त. 1. नली, नलिका, ट्यूब। 
2. दीप छत, लैम्प शेड। 

¶ - पृ. नाली, जल-निकास, अपवाह, 
सीवर, मल सुरंग। 

| - दे. तोर। 

के - पु. तुर्क। 

ब - क्रि.वि. इस समय, इस घड़ी, अब 
के लिए, अभी। 

प्र - स्त्री. भूसा/भूसी का चूर्ण, भूसे 
का चूरा। 

कांडून हाताक फोड़ येवप - 
अनावश्यक कठिन परिश्रम करना, 
अनावश्यक कठोर मेहनत करना। 

छ - स्त्री. तुला राशि। 

णमयी - पृ. तृणमणि, कहरुवा। 

तिया - स्त्री. दे. तय। 

तिया विभक्ती - स्त्री. (व्या.) करण 
कारक, तृतिया विभक्ति। 

तियांश - पु. तृतियांश, तिहाई। 

तीय - वि. तृतीय, तीसरा। 

प्र - वि. तृप्त, खुश। 


- करप - तृप्त करना। 

- करपी - तृप्त करनेवाला। 

तृप्ताय - स्त्री. तृप्ति। 

तृप्ती - स्त्री. दे. तृप्तताय 

तृश्णा - स्त्री. 1. तृष्णा, प्यास। 2. तीव्र 
इच्छा, प्रबल इच्छा, लालसा। 

ते - सर्व. वे। 

तें - सर्व. वह (स्त्री. नपुं.)। 

तेंकडी - स्त्री. बाँस की छड़ी, बाँस 
की लकड़ी। 

तेकडेन - क्रि.वि. दे. थंय। 

तेंकप - अ. क्रि. 1. छूना, स्पर्श होना, 
पास आना। 2. टेकना, का सहारा 
लेना, पर आश्रित रहना। 

तेंकपी - वि. छूनेवाला, पास आनेवाला, 
टेकनेबाला। 

तेंकिल्ले - वि. 1. छूनेवाला, स्पर्श 
करनेवाला, पास का, नज़दीकी। 2. 
आसन्न। 

तेंकून - क्रि.वि. पास, नज़दीक, निकट 
से, ध्यान पूर्वक, सन्निकट, समीप, 
करीब- करीब। 

- आशिल्ले - वि. पास का, नज़दीकी, 
समीपवाला, अगला ही, निकटस्थ। 

-आसप - के निकट होना, समीप 
होना, नज़दीक होना, से लगा हुआ 
होना 

तेंको - पृ. 1. समर्थन, आधार, मदद। 
2. टेक, टेकनी बैसाखी, उत्तोलक, 
आश्रय, पनाह, शरण -स्थान। 

- दिवप - समर्थन देना, सहारा देना, 
मदद करना। 
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- दिवपी - समर्थन देनेवाला, सहारा 
देनेवाला, मदद देनेवाला। 

तेंकोबप - स.क्रि. जोड़ना, स्पर्श करना, 
छूना, सन्निकट लाना, नज़दीक 
लाना। 

तेखेरीज - समु. के अतिरिक्त। 

तेग - वि. तीन (पु. )। 

तेंगशी - स्त्री. 1. चोटी, शिखर, शीर्ष। 
2. चरम बिंदु, पराकाष्ठा, चरमोत्कर्ष, 
चरमावस्था, शिरोबिंदु। 

- गांठप - शिखर पर पहँचना, पराकाष्ठा 
पर पहँचना | 

तेंगशेर - क्रि.वि. चोटी पर, शीर्ष पर, 
शिखर पर। 

- पावप - चोटी पर पहँचना, शिखर 
पर पहुँचना, एकदम ऊपर पहुँचना। 

तेच - सर्व. वही, उसी। 

- भाशेन - क्रि.वि. उसी तरह, उसी 
समान। 

तेंच - वि. 1. रुढ़िबद्ध। 2. वही, 
यथोक्त। 

तेंच तेंच - सर्व. वहीं, वहीं बातें, 
डिटूटो। 

= = म्हणप - बार-बार उसी बात को 
दोहराना। 

तेज - नपृं. 1. तेज, चमक, दीप्ति। 2. 
पवित्र शक्ति, आत्मा। 3. गर्मी। 4. 
साहस, प्रताप, पराक्रम। 

तेज:पुंज - वि. दे. तेजबंत, तेजस्वी। 

तेजवंत - वि. तेज-पुंज, तेजधारी, 
तेजस्वी, तेजबंत, तेजवान। प्रकाशमान 


तेजवलय - नपृ. ह 
वलय वा वर्तुळ। 

तेजस्वी - वि. तेजस्वी, 
तेजबंत, दीप्तिमान। 

तृतीय विभक्ती - स्त्री. दे. 
विभक्त्ती। 

तेजहीन - वि. तेजहीन, 
फीका, तेजोहत, कमज़ोर, 
अप्राकृतिक रूप से पीला। 

तेजाद्ध - नपृ. प्रकाश द्वारा एक 
पूरी की जानेवाली दूरी, लायट 

तेजी - स्त्री. तेज़ी, आर्थिक 
तेज़ी आना, महंगा होना, तेज़ 
की अवस्था। 

तेजीचें - वि. तेज़, फुर्तीला, 
वाला, शेर-बाज़ार में तेज़ी 
अवस्था। 

तेजीमंदी - स्त्री. आर्थिक 
उतार-चढ़ाव, तेज़ी - मंदी, 
सस्ती। 

तेजोकण - पृ. चिंगारी, तेज का 
स्फुलिंग, अम्निकण। 

तेजोभंग - पृ. अपमान, 
तेजोभंग। 

तेठांय - क्रि.वि. बही का बही। 

तेंडली - स्त्री. कुंदरु की बेल। 

तेंडलें - नपु. कुंदरु। 

तेंडू - स्त्री. दे. गड्डो (2) 

तेढ - स्त्री. दे. तीड। 

तेत्तिसाबें - वि. तैतीसवाँ। 

तेत्तीस - वि. तैतीस। 
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. - क्रि.वि. दे. तेन्ना। 

बेळा - क्रि.वि. उस समय। 

ळा - क्रि.वि. उस दिन। उस समय। 
स - क्रि.वि. उस दिन। 

-- वि. उतना, उतने आकार का 
आदि। 

[ळ - क्रि.वि. उस समय। 

न्त - पुर्त. पु. लेफ्टेनंट, सेना में 
अधिकारी का एक पद। 

शा - क्रि.वि. तब। 

शाच - क्रि.वि. उसी समय, तब ही। 
गापासून - क्रि.वि. तब से। 

` - पुर्त. समय, अवधि, युग। 
प्रमाण - क्रि.वि. तदनुसार, उसके 
अनुसार। 

§ - नपृ. मिट्टी का ढेला। 

फळ - नपुं. एक प्रकार का बीज 
जिसका प्रयोग व्यंजनों को स्वादिष्ट 
बनाने में किया जाता है। 

ळांचे आजूत - नपु. जैसे को तैसा, 
शाब्दिक निंदा। 

#ळां फोडप - गप्पें हाँकना, झूठी 
बातें बताना, गढी बातें करना। 

ही - नपुं. पहाड़ी। 

गयर - समु. के अतिरिक्त। 

| - नपृं. 1. ऊँचाई पर की जगह। 2. 
हठ, दुराग्रह। 

कार - क्रि.वि. के शिखर पर, के 
ऊपर। 

शं करप - हठ करना, दुराग्रह करना। 
क पेटप - दे. हठ करना, दुराग्रह 
करना। 


तेमकुली - स्त्री. छोटी पहाड़ी का 
शिखर/चोटी। 

तेमूक - नपुं. शिखर, चरमोत्कर्ष, चरम- 
बिंदु, चरमावस्था। 

तेमोझ - वि. हठी, दुराग्रही। 

तेर - पृ. मंदिर का भव्य रथ। 

तेरवां - क्रि.वि. आज से आनेवाले 
पाँचवें दिन। 

तेरवांच्या दिसा - क्रि.वि. आज से 
पहले के पाँचवें दिन। 

तेरा - नपु., वि. तेरह। 

तेराबें - वि. तेरहवां। 

तेरावो - नपृ. तेरहीं। 

तेराळी - पु. सारथी। 

तेरीज - स्त्री. तुलन पत्र, वित्तीय स्थिति- 
विवरण, पक्का -चिट्ठा, तथा कच्चा 
- चिट्ठा। 

तेरें - नपुं. एक प्रकार का पौधा /सब्ज़ी, 
अरवी। 

तेरेपो - पु. बेड़ा, तरापा। 

तेरो - पु. दे. तेरें। 

तेर्म - पुर्त. पु. पंजीकरण, (विवाह, जन्म 
और मृत्यु का) रजिस्ट्रेशन। 

- करप - विवाह आदि का पंजीकरण 
करना, रजिस्ट्रेशन करना। 

तेर्मामेत्र - पुर्त. पु. थर्मामीटर, तापमापी। 

तेर्रास - पूर्त. पु. छज्जा, खुली छत, 
टेरस। 

तेर्स - पुर्त. माला, सुमरनी। 

- करप - सुमरिन करना, माला के साथ 
जाप-प्रार्थना करना। 
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तेल - नपुं. 1. तेल। 2. विवाह से पहले 
संपन्न होनेवाली तेल चढ़ाने की रस्म, 
जहाँ वर/बधु को तेल लगाया 
जाता है। 

- घालप - तेल डालना, ग्रीज डालना। 

- लायत वच - भाड़ में जाओ, किसी 
को बहुत कम महत्त्व देते हुए इसे 
कहा जाता है। 

तेलकट - वि. तेलयुक्त, चिकनाहट से 
भरा, चिकना। 

तेलकार - पृ. तेली, तेल बेचनेवाला। 

तेलगिरण - स्त्री. दे. तेल की चक्की। 

तेलटो - पृ. तेलयुक्त स्तर, तेल की 
परत। 

तेलतो - पृ. तेल की बूँद। 

तेलयांब - पूर्त. पृ. खपरल की बनी हई 
छत पर विकर्णरेखीय शहतीर पर छाये 
जानेवाले विशिष्ट प्रकार के खपड़े, 
टाइल, एक विशिष्ट प्रकार का टाइल। 

तेलयें - वि. तेलयुक्त। 

तेलयो - पृ. एक साँप का प्रकार, साँप 
का नाम। 

तेलरंग - पृ. ऑइल पेंट, तैलरंग। 

तेलवात - स्त्री. दीपक की बत्ती, दीपक 
की बाती। 

तेलसाड़ी - स्त्री. विवाह से पहले दुल्हे 
द्वारा दुल्हन को दी गई साड़ी । 

तेलसाण - स्वी. चिपचिपाहट, 
चिकनाहट, तेल की गंध। 

तेलसार - वि. दे. तेलकट। 

तेलक्षेत्र - नपृ. तेलक्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ 
तेल निकलता है। 


तेलाखण - स्त्री. तेलखान, 

तेलाचें - वि. तेलयुक्त, 
संबंधित, तेल का। 

तेलाबांय - स्त्री. तेल कूप, तेल- 

तेलाबोट - स्त्री. तेल का टैंकर, 
जहाज़। 

तेली - पृ. 1. तेली, तेलवाला, 
निकालकर बेचनेवाला। 2. 
की एक जाति जो तेल का 
करती है। 

तेलेग्राफ - पूर्त. पृ. टेलेग्राफ, 
यत्र, तार-यंत्र, तार। 

तेलेग्राम - पुर्त. पृ. तार, टेलेग्राम। 

तेलेफोन - पूर्त. पृ. दूरभाष, 

तेंब - पृ. 1. तेल की परत। 2. 
आर्द्रता, गीलापन। 

तेवटेन - क्रि.वि. उस ओर, उस 
उस पार। 

तेवशीन - क्रि.वि. दे. तेवटेन। 

तेविसावें - वि. तेईसवां। 

तेवीस - नपुं., वि. तेईस। | 

तेवेचाळिसावें - वि. तैंतालिसवाँ।- 

तेवेचाळीस - नपृ., वि. तैंतालीस। 

तेंबेबष - अ.क्रि. चिपचिपा होन 
तेलयुक्त होना, नम हो जाना। 

तेशें - वि. दे. तसलें। 

तेश्तामेंत - पूर्त. पृ. वसीयत, इच्छा 
पत्र, विधान। 

तेश्तिमुन्य - पर्त. पृ. चश्मदीद गवाह 

तेंसाब - पूर्त. नपृ. तनाव। 

तेस्ता - क्रि.वि. उस दिन। 
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- स्त्री. टोह, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, 
ड गश्त। 
- स.क्रि. पहरा देना, टोह लगाना, 

निगरानी करना, नज़र रखना, निरीक्षण 
करना। 

ळपी - पृ. /सत्री./नपु. जासूसी 
करनेवाला, जासूस। 

लचित्र - नपु. तैलचित्र। 

लबुही - स्त्री. तेज़ दिमाग, वाग्विदग्धता, 
हाजिरजवाबी। 

| - सर्व. वह (पु., नपुं.)। 

[क - नपुं. छोर, नोक, सिरा, अंत, 
पराकाष्ठा। 

 काडप - नोक निकालना, पेंसिल 
इत्यादि का सिरा छीलना। 

कटे - नपुं. तोकटो, (पु.) 1. त्वचा 
का टुकड़ा, 2. नुकसान, हानि। 

कडे - वि. छोटा, लघु, कम। 

[कडेपण - नपृ. चाह, आवश्यकता, 
छोटापन, कमी। 

कशी - स्त्री. दे. तेमूक, तेंगशी। 

कारचे - वि. 1. तेज़ नोकवाला, 
नुकीला, कांटेदार। 2. दूरतम, छोर 
का, उग्र, तीव्र, अंतिम। 

गीकादोर - पुर्त. पु. प्रसाधन मेज, 
ड्रेसिंग टेबल। 

गकार करप - किसी से कडवी बातें 
करना, कडुवाहट से बोलना। 

षंकावयलें - वि. 1. ऊपरवाला, चोटी 
पर का, छोरवाला। 2. दूरतम, छोर 
का, उग्र, तीब्र, अंतिम। 


तोंकासांब - नपृ. आलोचना, निंदा। 

तोंकाळ - वि. छेदक, मार्मिक, 
हृदयविदारक, पैना, भेदक, तीक्ष्ण, 
अभद्र 

तोंकी - स्त्री. एक मछली का नाम। 

तोंकेराव - पु. दंभदर्शी, आडंबरी, डींग 
मारनेवाला, शेखी बघारनेवाला, 
प्रदर्शनवादी। 

तोखणाय - स्त्री. प्रशंसा, गुणगान, 
प्रशस्ति, चापलूसी। 

- करप - प्रशंसा करना, गुणगान करना, 
प्रशस्ति करना। 

तोखेवणी - स्त्री. गुणगान, प्रशंसा। 

तोखेवप - स.क्रि. प्रशंसा करना, 
गुणगान करना। 

तोंच - स्त्री. चोंच, पक्षी की चोंच। 

तोंचणी - स्त्री. बेधना, डाँट-डपट, 
टीस, हक। 

तोंचप - स.क्रि. 1. चुभोना, चुभना, 
छेदना। 2. डाँटना, आलोचना करना, 
कोंचना, खोदना। 

तोटको, तोडको - पु. चेचक का 
टीका, टीका। 

तोटी - स्त्री. नल की टोंटी। 

तोटो - पृ. नुकसान। 

तोंड - नपु. मुँह, चेहरा, आकृति, 
शक्ल। 

- आंबट करप - जी खट्टा करना, 
अरुचि/नापसंदगी व्यक्त करना, मुँह 
बिगाड्ना। 

- आसप - 1. मित्र बनाने की कला 
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होना। 2. कुछ कहने की/बोलने की - फाफडप - चापलूसी | 
नैतिक शक्ति पास होना। माँगना। 

- उतरप - चेहरा उतरना, नाराज़ होना। - फुटप - 1. गर्मी के कारण 

- करप - बिना रुकावट के बहने के छाले पड़ना या छिल जाना। 2. 
लिए रास्ता बनाना। पर मार लगना। 3. बोलना 

- करून दिवप - किसी को बोलने 4. ज़बान 
का अनावश्यक मौका दे देना, खुलना। 
अनावश्यक कारण बनाते हए किसी - फुलप - मुँह फूलना। 


को बोलने का - फोडप - मुँह पर मारना। 
मौका देना। - येवप - दे. तोंड फुलप। 
- काडप - रति-रोग में लार को बाहर - वांकडे करप - मुँह बिगाड़ना, 
बहाने के लिए दवा का उपयोग से नाराज़गी प्रकट करना। 
करना। - वाजोवप - मुँह चलाना, बहुत 
- काळें करप - मुँह काला करना। करना, किसी को बेवजह 
- गोड़ करप - मुँह मीठा करना। डाँटने के लिए मजबूर करना, 
- घालप - मुंह डालना, हस्तक्षेप करना, बहस करना। 
करना, जहाँ आवश्यकता नहीं है बहाँ - वायट करप - मुँह बिगाड्ना, 
हस्तक्षेप करना। खट्टा करना, चेहरे से न 
- घेवन उलोवप - जबान चलाना, मुँह प्रकट करना। 
लेकर बोलना, बेशर्मी से बोलना। = वाऱ्यार घालप - मुँह खुला 
- घेवन बचप - दफ़ा हो जाना, अपमान बिना वजह बड़बड़ाना, मुँह 
या क्रोध इत्यादि के विरोध में जगह कच्चा होना। 1 
को सदा के लिए छोड़ना। - वेंगाळप - जानकारी प्राप्त करने वे 
- दिवप - सामना करना। लिए अधिकाधिक लोगों से बार 
- देंबप - मुँह उतरना, उदास होना। करना। 
- धरप - 1. मुँह पकड़ना। 2. मुंह प - सकयल करप, घालप - सि 
ताला लग जाना। झुकाना, लज्जित होना शर्मिन्द 
- नासप - मुँह दिखाने के काबिल होना, मुँह छिपाना। 
न रहना। - सांबाळप - ज़बान पर काबू रखना 
- पागळप - मुँह का कच्चा, जो बात मुँह संभालना। 
को गुप्त न रख सके। - सुटप - दे. - फुटप। 
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2 - ज़बान पर ताला न होना, 

अत्यधिक बोलना। 

हांसप - दिल खोलकर हँसना। 

- पु. हल, विचार, उपाय। 

काडप - हल निकालना, उपाय 

` ूँढना। € 

डणावळ - स्त्री. लकड़ी काटने या 
अन्य ऐसा काम करने के लिए दी 
गई मजुरी /मज़दूरी। 

डदुबळें - वि. मुंह में ज़बान न रखना, 
मुंहबंद, मुंहसिला व्यक्ति। 

[डदेखलें - वि. प्रथा के नाम पर 
कुछ करना। 

[डप - स.क्रि. 1. तोड़ना, गिराना। 2. 
काटना, बीनना, तोड़ना, उखाड़ना, 
अलग करना, तुकड़ा निकालना। 

3. संबंध तोड़ना। 

{डपाठ - वि. ज़बानी याद होना। 

महणप - बिना किसी गलती के 
दुहराना, बिना किसी गलती के 

` सुनाना। 

)ड्पीफोडपी - वि. तोड़ने 
-फोड़नेवाला, विघटनकारी। 

हंडपुजें - वि. चापलूस। 

गँडपुजेषण - नपुं. चापलूसी, नीचता। 

गंडबळ - नपुं. मित्र बनाने की कला। 

गंडभर उलोवप - दिल खोलकर 
बोलना। 

गंडमेळोबणी - स्त्री. आय और व्यय 
को मिलाना, आय-व्यय में संतुलन 
बनाना। 


तोंडयां - क्रि.वि. जबानी, मौखिक रूप 
से, मुख से। 

तोडरी - स्त्री. पायल, पाजेब। 

तोंडवळख - स्त्री. 1. संक्षिप्त परिचय। 
2. थोड़ी जान-पहचान। 

तोंडवांकडे - वि. मुँह बिगड़ना, ईर्ष्यालु, 
द्वेषी, रुखा, नाराज़ होना। 

तोंडशिंदळ - वि. मुंह-फट, बद ज़बान, 
दुर्भाषी। 

तोडशेणी - स्त्री. भर-पेट भोजन करना, 
अतिरेक, परितृप्ति। 

तोडशेवप - अ.क्रि. पूरी तरह से भर 
जाना, विशेषकर पेट का फूल जाना/ 
तनना। 

तोंडसूख घेवप - गुस्से में आवाज़ 
चढ़ाना, डाँटना-फटकारना। 

तोंडा करप - मुँह बनाना, चिढ़ाना, 
नकल करना। 

तोंडाक - नपु. सब्जी, अचार, पापड 
आदि व्यजन जो भोजन को स्वादिष्ट 
बनाने के लिए चावल या चपाती/ 
रोटी के साथ खाये जाते हैं। 

- उदक सुटप - मुंह में पानी आना। 

- खिळी घालप - मुँह पर ताला 
लगाना, चुप रहना, चुप्पी साधना, 
ज़बान पर ताला लगाना, मुँह पर 
मुहर लगाना। 

- तोंड जावप - किसीसे ज़बान 
लड़ाना, ज़बान चलाना, किसीका 
ज़बानी मुकाबला करना, आमने- 
सामने होना, मुँह लगना। 
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- पानां पुसप - धोखा देना। 

- लागप - किसीसे बहस करना, ज़बान 
लड़ाना, आमने-सामने होना, झगडा 
होना, मुँह लगाना। 

- लावप - भोजन का स्वाद बढ़ाने के 
लिए अचार, पापड, सब्ज़ी इत्यादि 
खाना। 

- हळद लागप - 1. शादी होना। 2. 
असमर्थ या अक्षम होना। 

- तोंडाचे - वि. 1. चेहरे का, मुख 
का। 2. दिखावटी, उथला, छिछोरा। 

तोंडांत - क्रि.वि. मुँह में। 

- घोळपी - बोलचाल की भाषा, जो 
जबान पर हो। 

- बोट घालप - आश्चर्य-चकित होना, 
मुँह में उँगलियाँ डालना । 

- माती पडप - मुँह की खाना, पूरी 
तरह हार जाना। 

- साकर पडप - मुँह में घी-शक्कर 
होना । 

तोंडातोंडी - स्त्री. विवाद, बहस, 
झगड़ा, दोषारोपण, कटुनिंदा, मुँह 
लगना। 

तोंडादिवो - पृ. दीप्तिमान चेहरा, रौनक 
से भरा चेहरा, मुख रूपी दिया। 

तोंडान - क्रि.वि. मुँह से, ज़बानी। 

तोंडा पुरते - वि. दिखावटी (बातें), 
उथली (बातें), दिखाने के लिए। 

तोंडार - किसी की उपस्थिति में, किसी 
के सामने ही, किसी के मुँह पर। 

- उजवाड पडप - मुँह दिखाने के 


काबिल न होना। 

- उलोवप - मुँह पर 
सामने बोलना। 

- उलोवपी - मुँह पर कहने 
वाला, सामने बोलनेवाला 
सच्चा। 

- पाडप - किसी का मुँह बंद 
लिए हाजिरजवाबी दिखाना, 
देना। 

- फुलोवप - मुँह पर तमाचा 

- बसप - 1. चेहरे को मार लगना। 
बहुत ही मीठा होना, अत्यधिक 
होने के कारण खाने का मन न 

3. ज़बान पर बैठना, रट्टा 
के कारण पूरी तरह पता होना। 

- मारप - 1. मुँह पर मारना। 
अत्यधिक मीठा या तेलयुक्त 
3. ठोस सबूत के साथ किसी 
चुनौती देना। 

- वळखप - किसी को सिर्फ नाम 
ही पहचानना। 

तोंडावयले - वि. सुपरिचित। 

तोंडावळो - पृ. मुखाकृति, 
चेहरा। 

तोंडाळ - वि. मुँहफट, गप्पी, 
हाँकनेवाला। | 

तोंडी - वि. ज़बानी, मौखिक, वाचिक 

- उपचार - पृ. मुँह से ली जानेवार्ल 
दवा। | 

- परिक्षा - स्त्री. मौखिक परीक्षा। 

- पुरावो - पु. मौखिक वृत्तांत। 
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उ पु. राग तोडी, हिंदूस्तानी शास्त्रीय 
संगीत का एक राग। 

तोड़ - वि. बराबरी का, बराबरी 
कर सकनेवाला। 

| - वि. समान स्तर का, बराबरी 
का, प्रतिष्ठा का। 

ही - स्त्री. सोने के कंगनों 
का प्रकार। 

गींडुलें - नपुं. छोटा मुँह। 

डो - पृ. 1. एक हजार रुपयों की 
क़ीमतवाला सिक्‍का। 2. चाँदी के 
पायल, नुपूर। 3. सोने का कंगन। 
4. तबले का हिस्सा। 

ग्रीडोव - पु. दे. कळाव। 

ग्रेडोवाक - क्रि.वि. उस समय। 
ग्रीणकावप - स.क्रि. लाठी से मारना, 
सोंटे से पीटना। 

गणको - पु. सोंटा, लाठी। 

- कशें - वि. किसी लड़की का लंबी- 
पतली होना। 1. लाठी जैसी। 
जोणी - स्त्री. गरबा खेलने में उपयुक्त 
रंगीन छडियाँ, एक प्रकार का रंगीन 
बेलन जिसका प्रयोग गरबा खेलने 
में होता है। 

लोणो - पु. 1. सोंटा, लाठी। 2. बड़ा 
धनवान। 

तोतयेगिरी - स्त्री. ठगी, प्रतिरुपण, छदम 
रूप धारण करना। 

तोतयो - पु. ठग, छद्म रूप धारण 


करनेवाला, पररूपधारक। 

तोतरें - वि. तुतलानेवाला, तुतलाना। 

- उलोबप - तुतलाते हए बोलना, 
तुतलाना। 

- उलोवपी - तुतलानेवाला, तुतलाते 
हुए बोलनेवाला। 

तोंतेवप - अ.क्रि. सठियाना। 

तोंदरो - पृ. 1. बाधा। 2. उत्पीड़न, 
परेशानी। 

तोप - पृ. हंडी, हंडिया, बर्तन। 

तोपखेस करप - जुआ खेलना, दांव 
पर लगाना। 

तोपण - नर्षु. 1. अंगुश्ताना। 2. एक 
प्रकार की सुई जो अनाज के नमूने 
देखने के लिए उसके बोरे में कोंची 
जाती है। 3. सीना, तागना। 

तोपणां घालप - तागना, तगियाना। 

तोपप - स.क्रि. 1. चुभाना, छुरा 
भोंकना, छुरे से प्रहार होना, छेदना, 
वेधन करना, चुभोना, घुसेड़ना। 2. 
उकसाना, भड़काना। 

तोपयो - पु. 1. एक प्रकार का 
उड़नेवाला कीड़ा। 2. गिरगिट। 

तोपरें - नपुं. सिर पर का हल्का पहनावा, 
टोपी का प्रकार. नन्हे बच्चों को 
पहनायी जानेवाली टोपी। 

तोपर्‍्योखिळो - पु. कील, फूलदार 
कील, गुलमेख। 

तोपारो - पु. खरची नामक मछली 
का बच्चा। 

तोपी - स्त्री. टोपी, शिरोवस्त्र। 
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- घालप - ठगना। 

-घुवडावप - ज़बान पलटना, 
अपना वकक्‍त्तव्य, मत, पक्ष इत्यादि 
पलटना /बदलना। 

तोपुलो - पृ. छोटी हंडिया। 

तोपून उलोवप - तीखी बातें करना, 
चुभनेवाली बातें करना, आलोचना 
करना। 

तोपून उलोवपी - वि. चुभनेवाली बातें 
करनेवाला, चिड्चिड़ा। 

तोपूल - नपु. छोटी हंडिया। 
तोपो - पृ. नदी के तटवर्ती इलाकों 
में प्राप्त मछली। 

तोफ - स्त्री. दे. नाळ। 

तोफखानो - पृ. तोपखाना। 

तोमसूळ - पृ. शरारती व्यक्ति, बदमाश, 
दृष्ट। 

तोमात - पूर्त. नपुं. टमाटर। 

तोमातीण - स्त्री. टमाटर का पौधा। 

तोय - नपुं. 1. पानी। 2. मसूर आदि 
का लगभग पानी जैसा सालन/कढ़ी। 

तोर - नपृ. 1. कच्चा आम। 2. अरहर। 

तोरट - वि. कसैला, फिटकिरी के 
स्वादवाला। 

तोरड़ी - स्त्री. नुपूर, पायल। 

तोरण - नपृ. बंदनवार, तोरण, झालर। 

तोरप - नपृ. पिछले वर्ष का कुड़ा 
करकट जलाने के बाद रोपाई/रोपण 
की तैयारी करना। 

तोरांज - पुर्त. नपुं. चकोतरा। 

तोरिंगीण - स्त्री. चकोतरे का पेड़। 


तोरिंज - नपुं. दे. तोरांज। 
तोरींग - नपृ दे. तोरांज। 
तोरें - नपु. कुहासा, | धुन्ध। 
तोरो - पृ. 1. कच्चा फल। 2. 
नखरे, रंग-ढंग, घमंड, ठाट- 
शेखी। 
तोर्राद - वि. कुरकुरा, कड़क। 
तोल - पु. 1. संतुलन, स्थिरता। 
वज़न, तौल। 
तोलप - आ.क्रि. तोलना, तौलना। 
तोलाचें - वि. 1. उसी तौल 
समान स्तर का, तौल्य। 2. 
वज्जनदार, लब्धप्रतिष्ठ, विशिष्ट। 
तोलादीक - वि. ऊँचे स्तर का, 
मात्रा का, प्रतिष्ठित। 
तोलामोलाचे - वि. तुलनीय, तुल्य 
तोल्द - नपृ. चंदोवा, सायबान, 
पर का आवरण, छाजन, 
चिलमन, चिक। 
तोल्ल - पृ. पट्टेदार, पट्टाधारी। 
तोल्ली - स्त्री. कच्ची सुपारी। 
तोश - पु. तोष, प्रसन्नता। 
तोशप - अ.क्रि. तोषित होना। 
तोळ - पृ. टिड्डा, टिड्डी। 
तोळधाड - स्त्री. टिड्डों का झुंड। 
तोळभैरव - पृ. धुर्त, छलिया, 
नटखट, दुष्ट, शैतान जैसा। 
तोळी - स्त्री. 1. टोली। 2. एक 
का साँप। 3. एक मछली का नाम 
तोळो - पृ. तोला, पुराने ज़माने 
मौल्यवान वस्तुओं तथा औषधियों 
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का वज़न करने/तौलने के लिए 
उपयुक्त तौल/वज़न। 

hr होय - स्री. छोटा तालाब, छोटा 
सरोवर। 

[ग - पु. त्याग। 

करप - त्याग करना, छोड़ना। 

[ग उजवाड - पु. त्याग रूपी प्रकाश। 
[गप - स.क्रि. त्यागना। 

गपत्र - नपृ. त्यागपत्र, इस्तीफा। 
गी - वि. त्यागी। 

[च - वि. उसी। 

[ज्य - वि. त्याज्य, छोड़ने योग्य। 

1 पक्षी - क्रि.वि. 1. उसकी अपेक्षा, 
से अधिक। 2. उस अर्थ में, उस 
स्थिति में। 


त्र 


यर - वि. त्रय, तीन। 

स्थ - पृ. मध्यस्थ, तटस्थ व्यक्ति। 

स्थळी - स्त्री. 1. त्रिस्थली। 2. 
तीन दिशाओं में फैला हुआ परिवार। 
3. उलझन, अस्त-व्यस्त, विनाश, 
तहस-नहस। 

यरी - स्त्री. त्रयी, तीन विभिन्न इकाइयों 
का योग। 

पकाय - वि. अग्नि रूपी। 

स्त - वि. त्रस्त, भयभीत, आक्रांत। 

गडे - नपुं. उलझन, झमेला, झंझट। 

गो - पु. 1. हठ, ज़िद, दिक्कत, 
परेशानी। 


त्राटिका - स्त्री. एक राक्षसी का नाम। 

त्राण - नपु. 1. त्राण, शक्ति, दम, 
ऊर्जा, ओज़, उत्साह, 2. रक्षा का 
साधन। 

- वगडावप - शक्तिहीन महसूस / 
अनुभव होना, ताक़त बरबाद करना, 
कुम्हलाना। 

त्रात - पूर्त. पु. नज़दीकी। 

- आसप - नज़दीकी होना। 

त्रातामेंत - पुर्त. पु. 1. इलाज़/ 
चिकित्सा। 2. नज़दीकी। 

त्रातार करप - पुर्त. 1. बरताव करना। 
2. इलाज़ करना, ठीक करना। 

त्रातार जावप - पुर्त. 1. सही बर्ताव 
करना, इलाज लेना। 

त्रातो - पु. त्राता। रक्षक। 

त्रांय त्रांय - नपु. त्राहि त्राहि, रक्षा की 
याचना, बचाने के लिए पुकारना। 

- करप - 1. त्राहि त्राहि करना/ 
पुकारना। 2. किसी को बहुत कष्ट 
देना, उत्पीडित करना। 3. किसी को 
मदद के लिए 

पुकारने के लिए मजबूर करना। 
त्राशिल्लें - वि. असंतुष्ट, चिड्चिड़ा, 
त्रासित। 

त्राशीक - वि. त्रासद, दुःखद, परेशान 
करनेवाला। 

- जाबण - निराश होना, त्रासित होना। 

त्रांश्पोत्त - पर्त. स्त्री. यातायात, 
परिवहन, परिवहन की कीमत। 

त्रास - पृ. 1. उत्पीड़न, यातना, यंत्रणा, 
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संताप। 2. परेशानी, दिक्कत, उपद्रव, 
दुःख, तकलीफ, कष्ट, त्रास। 

- आसप - त्रासित होना, तकलीफ में 
होना, कष्ट होना। 

- करप - सताना, कष्ट देना, उत्पीड़न 
करना, तंग करना। 

- जावप - कष्ट में होना, त्रासित होना, 
त्रास होना, परेशान होना, तंग होना। 

- दिप - त्रास देना, त्रासित करना, 
सताना, परेशान करना, तंग करना। 

- दिवपी - वि. कष्ट पहुँचानेवाला, 
त्रासित करनेवाला, तकलीफ देनेवाला, 
सतानेवाला, तंग करनेवाला, परेशान 
करनेवाला। 

त्रासदायक - दे. त्रासदिणें। 

त्रासदिणें - वि. कष्टप्रद, झझटभरा, 
असुविधाजनक, उत्पीड़क, 
अत्याचारी। 

त्रासप - आ.क्रि. त्रासित होना, दु:खी 
होना, उक्ता जाना, तंग होना, दुःख 
सहन करना। 

त्रासांत - वि. त्रासित, विपत्ति में होना, 
कष्ट में होना। 

- उडोबप - दे. त्रासांत घालप। 

- घालप - तकलीफ में डालना। 

- घालपी - पृ./स्नी./नपृ. उपद्रवी, 
तकलीफ में डालनेवाला। (वि.) 
कष्टप्रद, दुःखदायी, उपद्रबी। 

- पड़प - तकलीफ में पड़ना, विपत्ति 
में होना। 

त्रासांचे - वि. कष्टकर, तकलीफ 
देनेवाला। कटीला, बोझिल। 
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त्रासान - क्रि.वि. तकलीफ 
परिश्रमपूर्वक, बड़ी मेहनत से। 
त्रासांनी दीस काडप - 1. तकल 
में दिन निकालना, कष्टप्रद जी 
जीना। 2. कठिनाइयों का / चुनौति 
का सामना करना। 
त्रि - त्रि, तीन। 
त्रिकाळ - नपु. । त्रिकाल, भूत, वर्तः 
एवं भविष्य से तीनों काल। 2. प्र 
मध्याहन और शाम से तीन समय। 
हमेशा के लिए, सदियों तक। 
त्रिकाळदर्शी, त्रिकाळज्ञ, त्रिकाळ 
- पु./स्त्री./नपु. त्रिव 
त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञानी। 
त्रिकूट - नपुं. 1. त्रयी, त्रिकुट, 
त्रिकूट्‌। तीन श्रृगोंवाला पर्वत, र्त 
शिखरोंवाला पर्वत। 
त्रिकोन - पृ. त्रिकोण। 
त्रिकोनमिती, त्रिमिती - स्त्री. त्रिः 
मिति, ज्यामिति, गणित शास्त्र व 
वह शाखा जिसमें त्रिभुजों के को 
भुजाल वर्ग आदि का मान ज्ञान किय 
जाता है। + 
त्रिखंड - नपृ. त्रिखंड, तीन खंड, तीः 
महाद्विप, स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल। 
त्रिगूण - पृ. त्रिगुण, सत्व, रज और तम 
त्रिज्या - स्त्री. त्रिज्या, वृत्त केंद्र से परि 
तक खिंची हुई रेखा, व्यासार्ध। 
त्रिताप - पृ. त्रिताप, तीन दुःख-जन्म 
बुढ़ापा और मृत्यु। 
त्रिताल - पु.,सं. त्रिताल, शास्त्रीय सं 
का एक ताल। 


न पु. त्रिदोष, वात, पित्त एवं 
कफ ये तीन दोष। 

र - वि. 1. तीन दिशाओं में फैला 
'हुआ। 2. तीन दिशाओं में बहनेवाला। 
पद - वि. त्रिपद, तीन/शब्दोंवाला 
तीन पैरोंवाला। 
पुरसुंदरी - स्री. एक देवी जो 
सृष्टि/ब्रह्मांड के रूप में होती है। 

- पु. पुराणों में लिखित एक 
राक्षस का नाम। 

पुरी पुनव 
पूर्णिमा। 

प्लिकाद - वि. तिगुना, तीन बार, 
त्रिगुणित, तीन प्रतियाँ बनाना। 

बुनाल - नपु. कोर्ट, न्यायालय, 
न्यायाधिकरण, अधिकारण। 

भुज - पु. त्रिभुज, तीन भुजाओंवाला 
त्रिकोण। 

भुवन - नपृ. 1. त्रिलोक, स्वर्ग, 
पृथ्वी, पाताल। 2. ब्रह्मांड। 

मात्र - वि. त्रिविम, तीन आयाम- 

- लंबाई, चौड़ाई, गहराई का बोध 

करानेवाला, तीन जगहों पर अलग 

होनेवाला। 
अैमितीदर्शी - पृ. 1. त्रिविमदर्शी। 2. 
परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण। 
अैमितीध्वनी - पु. ध्वनि को तीन 
दिशाओं में फैलानेवाला उपकरण। 
मुर्ती - स्त्री. त्रिमूर्ति, त्रिक, मूर्तिमय, 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता 
रैलोक - पु. त्रैलोक्य। (नपु.) दे. 
त्रिभुवन। 


. कार्तिक महीने की 


त्रिबट - पु. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 
का एक ताल। 

त्रिवार - क्रि.वि. त्रिवार, तीन बार। 

त्रिविक्रम - पु. 1. ब्रह्मांड को तीन 
कदमों में नापनेवाला। 2. विष्णु का 
एक नाम। 

त्रिविध - वि. तीन प्रकार का, त्रिविध। 

त्रिवेणी - स्त्री. 1. त्रिवेणी, चोटी, वेणी। 
2. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक 
राग, 3. गंगा, यमुना एवं सरस्वती 
इन तीन नदियों का संगम। 

त्रिशताब्दी - स्त्री. त्रिशताब्दी, तीनसौ 
वर्ष। 

त्रिशंकू - पु. त्रिशंकु, पुराणों में उल्लिखित 
एक राजा, प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा जो 
यज्ञ करके स-शरीर स्वर्ग पहुँचना 
चाहता था। 

(वि.) बीच में लटकने की अवस्था, 
त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु 
लोकसभा, न यहाँ का न वहाँ का। 

- अवस्था - स्त्री. वह स्थिति जिसमें 
आप न यहाँ के होते हो न वहाँ के, 
त्रिशंकु अवस्था। 

त्रिशूळ - पु. त्रिशुल। 

त्रिस्थळी - स्त्री. त्रिस्थली, काशी, गया 
और प्रयाग ये तीन पवित्र स्थान। 

त्रुटी - स्त्री. 1. गलती, कमज़ोरी, 
निर्बलता। 2. कमी, कसर, त्रुटि, 
भूल, चूक। 

त्रेचाळिसावें - वि. दे. तेवेचाळिसावें। 

त्रेचाळीस - नपृ., वि. दे. तेवेचाळीस। 
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त्रेता - नपुं. त्रेता, चार युगों में से दूसरा 
युग। 

त्रेपन - नपुं.,वि. तिरपन की संख्या। 

त्रेपनावें - वि. तिरपनवाँ। 

त्रै - वि. त्रै, तीन। 

त्रैमासिक - नपु. त्रैमासिक, तिमाही। 

रैमुर्ती - स्त्री. दे. त्रिमुर्ती। 

त्रैसठ - नपृ.,वि. तिरसठ की संख्या। 

त्रैराशीक - नप. त्रैराशिक, तीन का 
नियम। 

त्रोक - नपृ. विनिमय, एक के बदले 
दूसरा लेना। 

- करप - एक के बदले दूसरा लेना, 
विशेषकर विवाह में भाई और बहन। 

त्रोटक - वि. अधूरा, अपूर्ण। 

त्रोन - पु. सिंहासन, गद्दी, न्यायाधीश 
का आसन, राज्यपाल का आसन। 

त्रोष - नपृ. दल, टोली, सेना। 

त्रोस - नपृ. 1. आमोद्‌-प्रमोद, हँसी - 
मजाक। 2. व्यम्य,उपहास। 

त्रोसा मारप - 1. हंसी-मज़ाक करना। 
2. आलोचना करना, टीका करना, 
उपहास करना। 

त्रोसां मारपी - पु./स्नी./नपु. 
चिढ़ानेवाला, मज़ाक करनेवाला। 

त्र्याणव - नपृ/वि. तिरानबे की संख्या, 
तिरानवे। 

त्र्याणवदावें - वि. तिरानबेवाँ। 

ज्यात्तर = नपुं. /वि. तिहत्तर। 

ज्यात्तरावें - वि. तिहत्तरवाँ। 

त्यांयशाखें - वि. तिरासिवाँ। 
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, थट्टा - स्त्री. उपहास, | 


त्र्यांयशी - नपुं.//वि. तिरासी। 

त्वचा - स्त्री. त्वचा, चमड़ी। 

त्वरक - पु. त्वरक, रफ़्तार तेज़ 
का उपकरण। 

त्वरीत - क्रि.वि. त्वरित। 

त्वष्टो - पु. 1. ब्रह्मा का पुत्र, विश्व 
2. आदिवासी जाति। 

त्वेश - पृ. तीव्र क्रोध, तीव्र 


थ 


थ - देवनागरी वर्णमाला में त वर्ग 
दूसरा वर्ण व्यंजन। 

थकप - अ.क्रि. थकना। 

थकबाकी - स्त्री. बकाया का 
करने संबंधी ब्यौरा। 

थकवो - पृ. दे. थकावट। 

थकावट - स्त्री. थकावट, थकान। 

थक्क - वि. आश्चर्यचकित, 
चकित। 

- करप - विस्मित करना, 
करना। 

- जावप - चकित होना, 
होना। 

थक्कून - (पर. ) दे. सावन, थावन। 

थंगा - क्रि.वि. दे. थंय। 

थटाकप - अ.क्रि. चकित होना। 


- करप - मज़ाक करना, उपहास 
थंड - वि. 1. ठंडा, शीतल, नम, 
हुआ, गीला। 2. शांत, शांतिमय, 


E तिपूर्ण। 3. शांत, निरव, शब्दरहित। 
4. बुझा हुआ, बेरौनक, श्रीहत, 
बेजान। 5. ठंडा, रूखा, निरुत्साही, 
मंदकामी | 

उडोवप - 1. ठंडा करना। 2. चुप 
कराना। 

जावप - 1. ठंडा होना। 2. मर जाना। 
3. खामोश होना। 

पडप - 1. निरुत्तर होना। 2. समाप्त 
होना। 3. ठंडा पड़ना। 

इक्कप - आ.क्रि. टपकना, सहसा आ 
पहुँचना, अचानक आ जाना। 

ड किरांव - वि. अत्यंत ठंडा, 
बर्फीला। 

इपण - नपु. 1. शांति। 2. उदारता, 
सहनशीलता, सहिष्णुता। 3. 
मंदकामी, निरुत्साही, ठंडापन। 
इस्याण - स्त्री. 1. ठंडापन। 2. शांति। 
डाक - पृ. प्रहार, आघात, थप्पड। 
डाय - स्त्री. 1. शाति। 2. ठंडापन, 
'शीतलता। 3. सहिष्णुता, सहनशीलता। 
4. निरुत्साही, मंदकामी। 

डावप - स.क्रि. ठंडा करना। 1. सुलह 
कराना। 2. किसी को ठंडा करना। 
3. किसी को शांत करना। 

ही - स्त्री. 1. ठंडक, ठंड, सर्दी। 2. 
जुकाम। 3. एक प्रकार का शीत 
प्रधान संक्रामक ज्वर, इन्फ्लु्नज़ा। 
जावप - जुकाम होना। 

डेचे ल्हार - नपुं. ठंड की लहर, शीत 
की लहर। 


थपकटावप - स.क्रि. समतल करना, 
चपटा करना। 

थपकटें - वि. 1. समतल, चपटा, 
चिपटा। 

थपकण, थपकल - स्त्री. धड़ाम से 
बैठने की स्थिति। 

- मारप - धम से बैठना, धड़ाम से 
बैठना, धम से डाली बैठक। 

थप्प - वि. मौन, ठंडा। 

- पडप - 1. मौन हो जाना, चुप पड़ना। 
2. खत्म होना, समाप्त होना। 

थंय, थंयसर - क्रि.वि. वहाँ, उस जगह। 

थयथय - पु. नृत्य में विशेष प्रकार से 
पैर रखने के बोल। 

थंय थंय - क्रि.वि. 1. वहाँ-वहाँ। 2. 
सब जगह। 

थयथयाट - पृ. 1. उत्तेजना से भरा 
नाच, उल्लास, आनंद से उत्तेजित 
होने, क्रिया थय थय आवाज 
आनेवाला नाच। 2. होहल्ला, 
शोरगुल, हलचल, खलबली। 

- करप - होहल्ला करना, शोरगुल 
करना। 

थर - पु. स्तर, थर। 

थरकांप - पु. डर से काँप उठना, 
थरथराहट, थरथरी, भय के मारे 
काँपना, डरावनी स्थिति। 

थरथरप - आ.क्रि. थरथराना, भय या 
ठंड के मारे काँपना। 

थरथरां - क्रि.वि. कँपकँपी के साथ, 
सिहरन से। 
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थरथराट - पु. दे. थरथरो। 

थरथरावप - स.क्रि. किसी को डराना 
ताकि वह काँप उठे। 

थरथरो - पृ. कँपकँपी, थरथराहट। 

- भरप - कँपकँपी लगना, थरथराना। 

- हाडप - कँपकँपी लांना, डर के मारे 
किसी को थरथराना। 

थरफळी - स्त्री. परतदार, लकड़ी, परती 
लकड़ी, प्लायबुड। 

थर्त - क्रि.वि. बहुत ज्यादा। 

- भियेवप - बहुत डरना, डर के मारे 
काँपना, अतिशय भयग्रस्त होना। 

थर्मास - पृ. थर्मस, फ्लास्क। 


थवय - पृ. बढ़ई। 
थवो - पृ. झुंड। 
थळ - नपृ. 1. जगह, स्थान। 2. 


मंदिर के आस-पास की जगह? 3. 
विवाह-प्रस्ताव। 

थळावें - वि. स्थानीय, देशी, बोली 
का, बोलीगत, स्थानिक। 

थळीक - वि. स्थिर, दृढ़, मज़बूत, 
स्थायी। 

थाकाय - स्त्री. 1. स्थिरता। 2. आराम। 

- मेळप - 1. स्थिर होना, स्थैर्य 
मिलना। 2. शांति मिलना। 3. आराम 
मिलना। 

थाकून - (पर.) दे. साकून, सावन। 

थांग - पु. दे. थाव। 

= लागप - दे. थाव लागप। 

थांगपत्तो - पृ. पता, ठिकाना। 

थांगा - क्रि.वि. दे. थंय। 


थाट - पृ. 1. समारोह, 
प्रदर्शन, दिखावा। 2. शास्त्रीय 
का थाट (गायन की शैली)। 

थाट-माट - पु. प्रदर्शन, सज- 
भव्यता, श्रेष्ठता, दिखावा। 

थाण, थाणें - नपृ. 1. स्थान, 
की जगह। 2. स्टेशन, थाना। 3. 
प्रकार का कपड़ा, थान। 

थाणेदार - पृ. थानेदार, थानाध्यक्ष 

थातारप - स.क्रि. किसी को 
का प्रयत्न करना, किसी को 
करना, नियंत्रित करना। 

थातारून धरप - नियंत्रित करना, 
को वश में करना, समझा- 

थातोमातो - पृ. स्वागत, 
दिलबहलाव, स्नेहशीलता, 
रवैया। 

- करप - किसी का बड़े प्रेम के 
स्वागत करना। 

थान - नपृ. स्तन, थन। 

थानकुटी - स्त्री. दे. चींव। 

थानयार्ळे - वि. बड़े स्तनवाली। 

थाप - स्त्री. थाप, तबले की था! 
हथेली का आघात जिससे थप ध्व 
निकले। 

थापट - नपृ. थप्पड़। 

थापटणें - नपृ. थापी, थापिया, मिटू 
पीटने का उपकरण। 

थापटप - स.क्रि. थपकी देना, थपद 
देते हए बच्चे सुलाना। 

थापटावप - स.क्रि. 1. थपकना। ! 
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| मारना। 3. मिट्टी, आदि को 
देने के लिए उसे समतल 
करना। 4. दबाना, थोपना। 

पप - स.क्रि. 1. आकार देना। 
2. किसी को समतल करते समय 
 फैलाना। 3. किसी को व्यवस्थित 
आकार देना, थापना, थोपना। 

[पी - स्त्री. थापी, राजगीर का 
उपकरण। 

पेवप - स.क्रि. गोबर पाथना/गोबर 
का छोटा ढेर करना, मलोत्सर्ग करना, 
मल गोलिका। 

[षो - पृ. गाय के गोबर का ढेर, मैला, 
मल, गुह। 

[ब - पु. धान इत्यादि की पौद, पौध, 
नबोद्भिद्‌। 

[बो - पृ. बस/स्टॉप, बस अड्डा। 
[ंबोबप - स.क्रि. रोकना, समाप्त 
करना। 

गय - पु. जगह, स्थान। 

र - पु. आराम, समाधान, आराम 
करने की जगह। 

' घेवप - कुछ समय के लिए चुप/मौन 
रहना। 

: जावप - आराम मिलना। 

' दिना जावप - आराम करने न देना, 
बैठने न देना, सताना, जल्दी करना। 
` दिवप - आराम करने के लिए खाली 
समय देना। 

` नासप - बेचैन होना, अशांत होना, 
आराम न होना। 


थारप - अ.क्रि. 1. रुकना। 2. आराम 
करना। 3. शांत होना। 4. स्थिर 
होना। 

थाराव - पु. प्रस्ताव, संकल्प, दृढ़ 
निश्चय। 

- घेवप - प्रस्ताव पारित करना। 

थारावणी - स्त्री. 1. प्रस्ताव, संकल्प, 
दृढ़ निश्चय। 2. समझौता, व्यवस्था। 
3. नियम। 4. बढ़ई या राजगीर के 
माप का संतुलन/ बढ़ई, राजगीर का 
उपकरण। 

थारावप - स.क्रि. 1. रोकना। 2. तौल 
का संतुलन करना। 3. निश्चय लेना, 
निर्णय लेना। (अ.क्रि.) शांत होना। 

थारावीक - वि. रूढिबद्ध, घिसा- 
पिटा, रुढ। 

थारो - पृ. 1. आराम। 2. खाली 
समय। 3. स्थान, जगह। 4. सहारा, 
आश्रय, घर। 

थाल - नपृ. बहुत खाना बनाने का 
बर्तन, बड़ी हंडी। 1. चावल पकाने 
के बर्तन। 2. पानी का बर्तन। 

थाव - पु. थाह, थाव। 

- घेवप - थाह लेना। 

थांब - पृ. गुस्सा, क्रोध। 

थाबन - (पर) दे. पसून, सावन, च्यान। 

थावर - वि. अचल, स्थावर। 

थावें जावप - जानना, का ज्ञान होना। 

थाळी - स्त्री. थाली। 

- वाजोवप - थाली बजाना, थाली 
बजाते हुए गाँव में घोषणा करना। 
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थाळो - पृ. छोटी थाली। , 

थिकली - स्त्री. छोटा रत्न। 

थिगळ - नपृ. थिगळी - स्त्री. कपड़े 
का छोटा टुकड़ा, चिथड़ा। 

धिंगा - क्रि.वि. दे. थंय, थंयसर। 

थिगूर - पु. अलवणीय जल की मछली 
का नाम/ प्रकार। 

थिजप - अ.क्रि. चकित होना, विस्मित 
होना, डर के मारे जड़ हो जाना, 
भयभीत होना। 

थिटें - वि. छोटा। 

थिपको - पु. जानवरों आदि के शरीर 
पर दिखाई देनेवाली चित्तियाँ चित्ती। 

थिबक शिंपणावळ - पृ. रिसकन 
टपकन, सिंचन, छिड़काव। 

थिरप - आ.क्रि. स्थिर होना, अचल 
होना। 

थिराय - स्त्री. स्थिरता, अचलता, 
शांति। 

थिरावणी - स्त्री. स्थिरता, शांति। 

थिरावप - स.क्रि. 1. स्थिर कराना, 
बसाना। 2. शांत करना। 

थिल्लर - वि. अस्थिर, चंचल, 
छिछला, कामोन्मादिनी, उथला, 
ओछा दिमाग, हल्का दिमाग। 

थिल्लरपण - नपृ. कामोन्माद्‌, हल्का 
दिमाग, छिछलापन, ओछापन। 

थीक - नपृ. रत्न, मणि। 

थीर - वि. स्थिर, स्थायी, अचल, 
निश्चल, दृढ़, पक्का, निर्णयात्मक, 
निश्चयात्मक। 


थीरथावर - वि. शांत, | 
सूक्ष्मदर्शीय। 

थीरपण - नपृ. दे. थिराय। 

थुकदाणी - स्त्री. पीकदान, 
पात्र। 

थुकप - अ.क्रि. थूकना। 

थुकी - स्त्री. थूक। 

थुमेकाल - (विस्म.) भगवान 
ही रहे, उल्टा न हो। 

थुलथुलीत - वि. बहुत मोटा, 

थुलना - स्त्री. आत्म-स्तुति, 
श्लाघा। 

थुळेवप - स. क्रि. प्रशंसा करना। 

थू - (विस्म). 1. थू, 
आवाज़ | 2. महत्वहीन, तुच्छ, 
एवं धिक्कार सूचक शब्द। 

- करप - थूकना, अचानक या 
से जो खाया ह॒आ हो उसे थूक 

- घालप - हाथ के तलवे के 
थूककर अस्थायी रूप में कुछ 
से लिए खेल रोकना, कुछ 
लिए रुकने के लिए हाथ के 
के पीछे थूकना। ५ 

- तुजे अकलेक - (विस्मय. ) 
शर्म आनी चाहिए। 

थूल - वि. स्थूल। 

थेट - क्रि.वि. सीधे, स्वयं, खुद। 

खत्री. खोटा, झूठ। 

थेंब - पृ. बूंद। | 

थेंबनळी - स्त्री. बूँद नल्लिका, ड्रॉ 

थेंबेबप - स.क्रि. रिसना, चूने दे 
टपकाना। 
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व पु. दे. थेंब। 

पु. 1. असभ्य बर्ताव, इश्कबाजी, 
प्विलास। 2. द्राविड़ नृत्य-प्रकार। 
. बौद्ध भिक्षु, थेर। 

रप - प्रेमविलास करना, इश्कबाजी 
रना। 

, थेलयो - पु. कोषाध्यक्ष, 
ग्रीषपाल, दुकानदार, भंडार-कक्ष 
॥ अधिकारी। 

- पु. 1. खज़ाना, निधि, किमती 
स्तु। 2. विशेषकर बैंक में रखी गयी 
मा-पूंजी। 

म - नपुं. अस्त-व्यस्त, विनाश, 
व्यवस्था, खलबली। 

- स्त्री. 1. रूपए आदि रखने की 
ली, 2. कपड़े की थैली, कपड़े 
गा थैला 
- पु. टाट का थैला, बैग, बोरा। 
डे - वि. बहुत छोटा। 

क - नपृ. 1. बिंदु, अंतिम छोर, 
बेत। 2. टुर्रा (विशेषकर सिगरेट, 
डी आदि का)। 

- वि. लंगडा, पंगु। 
प्रण - नपु. लंगड़ापन। 
घण - अ. क्रि. लंगड़ाना। 
कें - वि. दे. इल्लें। 

- वि. थोड़ा। 
पण - नपुं. कम मात्रा में, कमी। 
भोव - क्रि.वि. सन्निकट, लगभग, 
गीड़ा-बहुत। 

[ड - नपुं. बकवास, झूठ, गप्प, 
शासा, धोखा, धुप्पल। 


थोपटप - स.क्रि. दे. थापटप। 

थोपोवप - स.क्रि. रोकना। 

थोबाड - नपुं. चेहरा, गाल। 

थोमणो - पु. ताना। 

- मारप - ताना मारना। 

थोर - वि. बड़े दिलवाला, अच्छा 
आचरण करनेवाला, महान। 

थोरकाय - नपृ. महानता, महत्ता। 

थोरलें - वि. दे. बड़े-बुजुर्ग। 

थोरवी - स्त्री. दे. महानता। 

थोराड - वि. मोटा, मोटासा। 

थोरी - स्त्री. महानता। 

थोरू - नपु. गंडासे, छूरे आदि की 
लकड़ी का हत्था/मूठ। 


द्‌ 


द्‌ - देवनागरी वर्णमाला त वर्ग का तीसरा 
वर्ण (व्यंजन) | 

दखल - स्त्री. मान्यता, ध्यान देना, 
स्वीकृति। 

- घेवप - मान्यता देना, स्वीकृति देना, 
ध्यान देना। 

दखल पात्र - वि. ध्यान देने योग्य, 
विचार करने योग्य, स्वीकृति देने 
योग्य, मान्यता देने योग्य। 

दखली - वि. दे. दखलपात्र। 

'दखौण - स्त्री. दे. दक्षिण। 

दंग - दिः.वि. डूबना, डूबा हुआ, 
तन्मय, तल्लीन, एकाग्र। 

- जावप - तल्लीन होना, एकाग्र होना, 
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डूब जाना। 

दगड - पृ. पत्थर। 

दगडफूल - नपुं. 1. शिलाओं के ऊपर 
का औषधीय स्तर। 2. नन्हें पौर्धौ का 
समूह जो चट्टानों, पेड़ों या दीवारों 
पर उगता है और जो काई (शैवाल) 
जैसे दिखता है, एक तरह की घास। 

दगडफोड - स्त्री. पत्थर तोड़ने का काम। 

दगडी - वि. पत्थर का, पथरीला। 

- कोळसो - पृ. कोयला, खान का 
कोयला, पत्थर-कोयला। 

दगदग - स्त्री. 1. थकानेवाला काम। 2. 
ऊब, नीरसता। 3. दिक्कत, परेशानी, 
कठिनाई, दुःख, कष्ट। 

- काडप - घोर परिश्रम करना, नीरस 
काम में लगा रहना। 

- दगदगप - अआ. क्रि. सहन करना, 
दुःख झेलना। 

दगदगाचें - वि. दुःखदायी, कष्ट 
देनेवाला, मुश्किलभरा। 

दगदगावप - स.क्रि. उबाना, थका 
देना, दबाना, सताना, उत्पीडित 
करना। 

दगदगी - वि. उबनेवाला, थकनेवाला, 
दबनेवाला, उत्पीड़क। 

दंगल - स्त्री. दंगल, दंगा, झगड़ा। 

दगलबाज - वि. दगाबाज, धोखेबाज़, 
विश्वासघाती। 

दगलबाजी - स्त्री. दगाबाज़ी, छलबाज़ी, 
धोखेबाज़ी, विश्वासघात। 

- दिप - दगा देना, छल करना, धोखा 
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देना, विश्वासघात ॒ | 

दगो - पु. दगा। 

दंगो - पु. दंगा। 

दग्द - पु. दे. दगदग। 

दचक - पु. दे. धसको। 

दचकप - अ.क्रि. चौंक पडना। 

दचको - पृ. दे. धसको। 

दटावणी - स्त्री. दे. धेंगसो। 

दटावप - स.क्रि. डराना, 

दट्टो - पृ. पिस्टन, मुषली। 

दड - स्त्री. गोपन, छिपाव। 

- मारप - छुपना, छिपना। 

दंड - पृ. 1. अग्रबाह। 2. सज़ा, 
3. डंडा, लाठी। 4. एक 
नाप. 5. एक प्रकार का 
व्यायाम। 6. मंदिर के जुलूस 
विधान सभा / लोकसभा 
के अर्दली/चपरासी द्वारा हाथ 
पकड़ा जानेवाला दंड। 7. 
रुकने का चिह्न। 

- घालप - दंड देना, सज़ा देना, 
लगाना जो दंडस्वरूप होता है। . 

- दिवप - दंड देना। 

दडक - स्त्री. वृष्टि, मूसलाधार 
बौछार। 

दंडक - पृ. नियम, कानून। 

दंडकडें - नपृ. बाजूबंद। 

दडकांचो (पावस) - वि. तेज़ 
मूसलाधार वर्षा। 

दंडकारण्य - नपृ. दंडकारण्य, दक्षिण 
स्थित अरण्य जिसमें वनवास के 


र ने निवास किया था। 

गोल - सिलीन्डर। 

- नपुं. 1. दंड, सज़ा। 2. दुःख, 
कष्ट, विपत्ति। 

| - स्त्री. सख्ती, कठोरता, 
कड़ाई। 

डुणावप - स.क्रि. दंड देना, सताना, 
उत्पीड़न करना। 

डणूक - स्त्री. 1. उत्पीड़न, परेशानी, 
दिक्‍कत। 2. दंड, सज़ा। 

डुदडां - क्रि.वि. धड़ाधड़, आवाज़ 
करना मानो बारिश हो रही हो, 
जल्दी-जल्दी। 

डनीत - स्त्री. 1. दंडनीति। 2. 
राजनीति। 3. शासन-व्यवस्था/ 
प्रशासन की कला। 

इप - अ. क्रि. छिपना। 

डप - स.क्रि. सज़ा देना, दंड देना। 
डपण - नपु. दबाव, दमन। 

पडप, येवष - दमन होना, दबाव 
आना, दबाव पड़ना। 

डपप - स.क्रि. 1. छिपाना, बंद 
करना। 2. राज़ रखना, गुप्त रखना। 
डपशाय - स्त्री. 1. दमन, उत्पीड़न। 
2. अन्यायपूर्ण शासन। 

डपेवप - स.क्रि. किसी के द्वारा कुछ 
छिपाना। 

डयल्लें - वि. छिपा हुआ, गुप्त, 
छिपाया हुआ। 

डवण - नपु. दमन, दबाव, उत्पीड़न, 
दंड, सज़ा। 


दंडवत - पृ. दंडवत, साष्टांग प्रमाण। 

दंडविधान - नपु. दे. दंडसंहिता। 

दंडवीणा - स्त्री. दंडवीणा, तंतु-वाद्य 
का प्रकार। 

दंडसंहिता - स्त्री. पेनल कोड, 
दंडसंहिता, ऐसा ग्रंथ जिसमें अपराध 
हेतु दंडों का विधान हो। 

दंडाचें - वि. दंड-विषयक, दाण्डिक/ 
दाडिक, दंडात्मक। 

दंडात्मक - वि. दंडात्मक, दाण्डिक/ 
दाडिक। 

दंडाधिकारी - पु. दंडाधिकारी, 
मजिस्ट्रेट। 

दंडावप - स.क्रि. दंड देना, सज़ा देना। 

दंडाविधी - पु. दंडविधि। 

दडिल्ले - वि. गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा 
हुआ। 2. रहस्यात्मक। 

दडी - स्त्री. दे. दड। 

- मारप - दे. दड मारप। 

दंडीत - वि. दंडित जिसे सज़ा मिली 
हो, बह जिसे दंड मिला हो। 

दडून बसप - छिपकर बैठना, घात में 
बैठना। 

दंडेली - स्त्री. उत्पीड़न, दमन, तानाशाही, 
निरंकुश शासन। 

दडो - पृ. घात। 

दडोबप - स.क्रि. छिपाना। 

दंडोबप - स.क्रि. 1. उत्पीड़न करना, 
सताना। 2. दंड देना, सज़ा देना। 

दड्डूडीत - वि. फूला हुआ, सूजन, 
फुलाव। 
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दडूडें - वि. मूर्ख। 

दणकट - वि. बलवान। 

दणकावप - स.क्रि. किसी को मारना / 
पीटना, किसी को ज़ोर से पीटना 
ताकि बड़ी आवाज़ हो। 

दणको - पु. मार, आतंक। 

- दिवप - मारना-पीटना। 

दणदणाट - पु. शोर, मार। 

दणाणप - आ.क्रि. 1. बहुत शोर 
करना, ज़ोर से शोर करना कोलाहल 
करना, होहल्ला करना। 2. गरजना, 
दहाड़ना, ऊँची आवाज़ में बोलना, 
ऊँची आवाज में गरजना। 

दणायत - पृ. 1. सेना का अधिकारी। 
2. उपनाम। 

दणू - वि. संतुष्ट, प्रसन्न। 

- जावप - 1. आशीर्वाद प्राप्त होना, 
कृपा प्राप्त होना। 2. तृप्त होना, संतुष्ट 
होना। 3. थकना। 

दंत - पृ. कृमि, कीड़ा। 

दंतकथा - स्त्री. दंतकथा, कल्पित कथा, 
किंवदंती, जनश्रुति। 

दंतमंजन - नपृ. दंतमंजन, दाँत साफ 
करने का चूर्ण। 

दतशल्यशास्त्र - नपृ. दंत चिकित्सा 
विज्ञान, दंतसंशोधन। 

दती - वि. दत्य, दांतों का। 

दंतूरचक्र - नपृ. गियर। 

दत्त - वि. 1. दिया हुआ, 'देवद्त्त'- 
भगवान द्वारा दिया हुआ, “भगदत्त' 
- भाग्य द्वारा दिया हुआ। (पु.) 
भगवान दत्तात्रय। 


- म्हणून उबो - वि. 
आनेवाला, एकदम सामने 

दत्तक - वि. दे. गोद लिया | 

दत्तकपत्र, दत्तविधानपत्र, दत्तपत्र 
नपु. दत्तकपत्र, अनुबंध। 

दत्तजयंती - स्त्री. मार्गशिष/ अगहन 
महीने में संपन्न होनेवाला 
दत्त की जयंती का उत्सव। 

दत्तक विधान - नपृ. दत्तक-ग्रहण 
दत्तक पुत्र बनाने की क्रिया/विधि/ 
विधान। 

दत्तात्रय, दत्तात्रेय - पु. 
दत्तात्रय, अत्रि ऋषि के पुत्र के 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयी द्वारा 
लिया गया अबतार। 

दत्य - वि. 1. दत्य, दाँतो का। 2. दाँतों 
का आना, दाँत आना। 

ददात - स्त्री. 1. कमी, अभाव। 2. 
श्रम, बाधा। 

दद्दुलो - पृ. दे. दादलो। 

दनपार - स्त्री. दोपहर, मध्याह्न, दिन के 
मध्य का समय। 

दनपार-तीनपार - स्त्री. दोपहर से शाम 
के चार बजे के करीब का समय। 

- नासप - समय का होश रहने के _ 
काबिल न होना, समय का होश | 
न होना। | 

दनूज - पु. दानव, राक्षस। 

दपटप - स.क्रि. दबाना, रहस्य रखना, 
गुप्त रखना, छिपाना। 

दंपत्य - नपृ. दांपत्य, दंपत्ति, पति- 
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र पत्नी, जोड़ा। 
दप्तर - नपुं. 1. स्कूल बैग स्कूल का 
थैला। 2. दस्तावेज़, अभिलेख, 
. पुरालेख। 
- पु. अभिलेखागार, 
पुरालेखागार। 
- पु. रजिस्ट्रार, पंजीयक। 
दफन - नपुं. दफ़न, मुर्दा गाड़ना। 
'दफनपेटी - स्त्री. दे. कायशांब। 
।दफनभूय - स्त्री. दफन भूमि, श्मशान, 
कब्रिस्तान। 
दफनविधी - पृ. दफन करने की विधि, 
शवाधान, दफनाना। 
दबकावणी - स्त्री. फटकार, डाँट- 
डपट। 
'दबकावप - स.क्रि. डाँटना, डपटना, 
फटकारना। 
दबदबीत - नपु. गाढा सालन, अधिकतर 
मछली का। 
| दबदबो - पु. 1. दबदबा। 2. आडंबर, 
दिखावा, अवसर। 
दबप - आ.क्रि. दबना। 
दबाजीक - वि. बहुत बड़े समारोह का 
या उससे संबंधित, शानदार भव्य। 
दबाजो - पु. 1. उत्सव, समारोह, 
आडंबर, धूमधान, शानदार उत्सव, 
अवसर। 2. भव्यता, श्रेष्ठता, 
बैभवपूर्ण, शान। 
| दबाज्याचें - वि. 1. भव्य, शानदार, 
वैभवशाली, राजसी। 2. उत्सवी। 
दबाडगो - पु. खटका, धमकी, 


जोखिम। 

दबाव - पु. 1. तनाव, वजन। 2. दबाव, 
धमकाना, धमकी। 

दबी - स्त्री: 1. दे. डबी। 2. कर, 
वार्षिक दान। 3. कैप्सूल, संपुटिका। 

दबो - पु. 1. दे. डबो। 2. मौके की 
ताक में रहना, इंतजार करना। 

- धरप - घात लगाना, आक्रमण करने 
के लिए छिपकर बैठना। 

दब्यांतलें - वि. डिब्बे में का है, 
डिब्बाबंद। 

दंभ - पु. 1. पाखंड, मिथ्या अभिमान 
दंभ। 2. धूर्तता, चालाकी। 

दंभी - वि. 1. पाखंडी, मिथ्या 
अभिमानी, दंभी। 2. धूर्त, चालाक। 

दम - पु. 1. हांफना, तेज़ी से साँस लेना, 
गहरी सांस, दम। 2. धमकी। 3. 
दमख़म, ताकत, साहस। 4. संयम, 
काबू, नियंत्रण। 

- काडप - किसी का दम फूलाना, 
किसी की साँस फूलाना। 

- खावप - दम चुराना, दम खींचना, 
चुपचाप रहना, रुकना। 

- घेवप - दम लेना। 

- दिवप - धमकाना। 

- धरप - राह देखना, धीरज रखना, 
चुपचाप रहना। 

- लागप - हाँफना, तेज़ साँसें भरना, 
दम फूलना। 

दमट - नपु. आद्र, नम, बदली युक्‍त 
मौसम, उमस। 
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दमटसाण - वि. नमी, आर्द्रता, उमस। 

दमटसार - वि. उमसदार। 

दमडी - स्त्री. पुराने पैसे का एक तृतीयांश 
/ दमड़ी। 

दमण - नपृ. दमण, मुंबई के उत्तर में 
स्थित केंद्र शासित प्रदेश जो कभी 
पुर्तुगालियों के पास था। 

दमणी - स्त्री. बैलगाड़ी। 

दमदाटी - स्त्री. धमकी। 

- करप - धमकाना। 

दमदार - वि. दमदार, ताकतवर, ज़ोरदार, 
दिखावा करनेवाला, आडंबरपूर्ण। 

दमन - नपृ. दमन, दबाव, नियत्रण, 
अधीनता। 

- करप - दमन करना, नियत्रण में लेना, 
अपने अधीन करना। 

दमनमापक - पृ. दाबमापी, दाबमापक। 

दमप - अ.क्रि. थकना, क्लांत होना, 
ऊब जाना। 

दमबाज - वि. दबंग, धौंसिया। 

दमळ - नपृ. दे. दमट। 

दमावप - स.क्रि. कैद करना, बंदी 
करना। 

दमेकार - वि. दमाग्रस्त। 

दमो - पृ. दमा। 

दमोवप - स.क्रि. थकाना, हराना। 

दम्याचें - वि. दमाग्रस्त। 


दयनीय - वि. दयनीय। 
दया - स्त्री. दया। 
- करप - दया करना। 


- मागप - दया माँगना, आशीर्वाद 


माँगना। 

- येवप - दया आना। 
दयाधर्म - पु. दया धर्म, 
करुणा, दयाशीलता। 

- करप - दयाशीलता 
अनुकंपा करना, दया | | 

दयार्णव - पृ. दया का सागर। 

दयावंत - वि. दयाशील, 
दयावंत। 

दयाशील - वि. दयाशील, 
दयावान, कृपालु। 

दयाळ, दयाळू - वि. दयालु, 
दयावान। 

दयाळपण - नपुं. दयाशीलता, 
दया। 

दयी - वि. दे. दयाळ। 

दयेची पाकळी - स्त्री. अपने 
दैवत के आर्शीवाद के रूप में 
की गयी पंखुड़ी। 

दयेचो प्रसाद - वि. दे. दयेची 

वि. हर, प्रत्येक। (स्त्री. ) कीमत 

मूल्य, दर, भाव। 

- येवप - कीमत बढ़ना, दर बढ़ना। 

- लावप - कीमत, मूल्य बताना, 
लगाना, किसी वस्तु की कीमत/भाव, 
दर्‌/मूल्य लगाना। 

दरकार - पृ. 1. पकडुना, साथ लेना 
आवश्यक समझना, दरकार। 2 
अवसर। | 

दरखास्त - स्त्री. दरखास्त, प्रार्थन 
-पत्र। 
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गो - पु. दरगाह, फ़कीर का मकबरा । 
शीं - क्रि.वि. हर एक व्यक्ति या 
` वस्तु को। 

रजी - पु. दर्ज़ी। 

रजीपण - नपुं. दर्ज़ीगिरी। 

[रजो - पु. दर्जा! 

[रड - स्त्री. जमीन का किनारा, पहाड़ी 


` गहरा हो। चट्टान का अंतिम भाग। 
[रडावणी - स्त्री. धमकी, डाँट। 
रडावप - अ. क्रि. डाँटना, धमकाना 
 डराना। 
दूरदरप - अ. क्रि. झाग उगलना। 

| घाम येवप - पसीने -पसीने 

होना, पसीने से तर होना। 

रदी - पु. दर्दी, अनुभवी, ज्ञानी। 
दरपत्रक - नपु. दर-सूची, भाव 
_ तालिका। 

रबार - पु. दरबार, राजसभा, राजा का 


| जक न्यायालय। 
ट - पु. दरबारी, राजा के दरबार 


का सदस्य। (वि.) दरबार से संबंधित, 
_ राजसी। 

¬ कानडा - पु. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय 
संगीत का एक राग। 

दरम्यान - क्रि.वि. इस बीच, दरमियान। 
दरम्यानचे - वि. दे. इस बीच का, 
 दरमियानी। 

दरया, दरयो - पु. दर्या, समुद्र, सागर। 
दरया कांठ - पृ. समुद्र का किनारा, 
सागर तट। 


दरयाचे - वि. सागरी, समुद्रीय, 
समुद्रवर्ती, समुद्री। 
दरयाचोर - पृ. समुद्री डाकू, जलदस्यु। 
दरयादेग - स्त्री. समुद्र तट, सागर का 
किनारा। 
दरया पातळी - स्त्री. समुद्र तल। 
दरयापेलें - वि. समुद्रपारीय। 
दरयावर्दी - पु. समुद्र यात्री, नाविक। 
दरया सुंदरी - स्त्री. जलपरी, मत्स्यकन्या। 
दरवटो, दारवटो - पु. बहुत बड़ा द्वार, 
दरवाज़ा, विशेषकर किले का विशाल 
द्वार, फाटक, मण्डप द्वार। 
दरवडेखोर - पृ. डाकू, राजहन, बटमार। 
दरवडो - पु. डाका, डकैती। 
दरवड्याचें - वि. डकैती संबंधी। 
दरवळ - पु. सुगंध, फैलाव। 
दरवाजो - पु. दे. दरवटो। 


..दरवाड - स्त्री. दर वृद्धि, मूल्य-वृद्धि, 


कीमत का बढ़ना। 

- जावप - मूल्य वृद्धि होना, कीमतों 
का बढ़ना। 

दरवेशी - पृ. दरवेश, फ़कीर। 

दरारो - पु. डर, आतंक। 

दरी - स्त्री. घाटी, तंग घाटी, सँकरी 
गहरी घाटी। 

दरेक - वि. हर एक, प्रत्येक। 

दरेकलें - वि. प्रत्येक, हर एक। 

दपं - प. 1. घमंड अभिमान, 
अकखड़पन, दर्प। 2. तीव्र गंध। 

दर्बटाण - स्त्री. मसालों की तेज़ गंध या 
जलने की गंध। 
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दर्भ - पु. दर्भ, कुश। 

दर्या, दर्यो - पृ. दस्या। 

दर्वप, दर्वेप - अ.क्रि. 1. रिसना, 
टपकना। 2. द्रवित होना, दया आना। 

दर्वेबप - स.क्रि. नर्म कराना, कोमल 
बनाना, द्रवित कराना। 

दर्शक - नपृ. संकेतक, सूचक, दर्शक। 
(वि.) सूचक, संकेत सूचक, 
निदर्शनात्मक। 

दर्शन - नपुं. 1. देखना, दर्शन। 2. दर्शन 
शास्त्र। 3. बाह्याकृति, दिखना, दृष्टि। 
4. भगवान का दर्शन। 

दर्शनिका - स्वी. राजविवरणिका, 
गजेटियर। 

दर्शनी - वि. 1. बह जो दिखाई दे, 
दर्शनी। 2. अग्रभाग, मुख दिशा, 
गृहमुख। (नपुं.) तर्जनी। 

= धनाकर्श - माँग का धनादेश, डिमांड 
ड्राफ्ट। 

¬ हुंडी - स्त्री. रुक्का, वचन पत्र। 

दर्शोबप - स.क्रि. दर्शाना, दिखाना, 
प्रदर्शन कराना। 

दल - नपुं. दे. दळ। 

दलदल - स्त्री, दलदल, कच्छ। 

दलदलीचें - वि. दलदली, कच्छ, 
दलदला। 

दलदलीत - वि. दलदली, कच्छ, 
दलदला। 

दलाल - पृ. 1. बिचवई, बिचौलिया, 
मध्यस्थ, आढ़तदार, कमीशन लेकर 
काम करनेवाला, दलाल। 2. उपनाम। 


दलित्र - नपुं. दबानेवाला, 
दलन करनेवाला, [ का 

दलीत - वि. दलित। 

दंव - पृ. ओस, तुषार, कोहरा, 

- पडप - ओस पड़ना /गिरना, 
पड़ना। 

दवडप - स.क्रि. गवाना, खोना। 

दवडावप - स.क्रि. दे. धांवडावप 

दंवडी - स्त्री. घोषणा, सार्वजनिक 
से की गई राजाज्ञा, मुनादी। 

दंवडेकार - पु. घोषणा 
सार्वजनिक रूप से राजाज्ञा की 
करनेवाला, मुनादी देनेवाला, 
बजाकर सार्वजनिक रूप से 
देनेवाला। 

दवणशीर - स्त्री. एडी की नस। 

दवरणें - नपुं. इंसान के 
चौकी /पीठिका, इसका उपयोग 
ज़माने में सिर पर का बोझ रखने 
लिए किया जाता था। 

दवरप - स.क्रि. 1. रखना। 2. 
करना। बचाना। 3. संरक्षित 
जमा करना, पास रखना। 

दवरिल्ली बायल - स्त्री. रखेली, 

दवरिल्ली सुवात - वि. 
स्थान, रखी हुई जगह। 

दबली - स्त्री. नारियल की खोपड़ी 
बनी कलछी। 

दवलो - पृ. कलछा। 

दवाखानो - पृ. दवाखाना। 

दवार पिकप - बिना किसी श्रम के 


| 
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F काम चलाना, हाथ-पाँव 

'हिलाए बिना काम चलाना। 

श, दस - वि. दस। नपुं. दसक। 

- पृ. 1. दंश, दाँत काटने की क्रिया, 

' डंक। 2. बदला लेने की इच्छा, 

प्रतिशोध लेने की इच्छा। 

` धरप - बदला लेने की ताक में रहना। 

- वि. दस करोड़। 

- पृ. दशकोन, दस कोनोंवाला। 

गथ - पृ. (ऋग्वेद के) दस ग्रंथ। 

[थी - पु. दशग्रंथों को पढ्नेवाला, 

| वेदो का जानकार, जिसने दस ग्रंथों 
का अध्ययन किया हो। 

शदिशा - स्त्री. दश दिशायें, दस 
दिशायें। (क्रि.वि.), सभी दस 
दिशायें। 

णम - वि. दसवाँ, दशम। 

शमान - वि. दशमलव। 

- पद्धत - दशमलव पद्धति। 

[शमांश - पु. दशमांश, दसवाँ भाग। 

[शमुळारिश्ट - नपु. दस औषधियों 


को मिलाकर बनायी जानेवाली दवा। 
दशलक्ष - नपु./वि. दशलक्ष, दस 
लाख। 


इशसहस्त्र - नपु/वि. दस हजार। 

इशा - स्त्री. 1. अवस्था, हालत, दशा। 
2. बुरा समय, स्थिति। 2. जन्म- 
कुडली के अनुसार ग्रहों की दशा 
का मनुष्य पर होनेवाला परिणाम, 
वह समय जब ग्रह-दशा से मनुष्य 
प्रभावित होता है। 


- जावप - बदतर हालत होना, दुखी 
या कष्टपूर्ण स्थिति में होना। 

- नाशिल्लें - वि. छलिया, धूर्त, 
नटखट, बदमाश। 

- वचप - मुँह दिखाने के काबिल न 
रहना, सब खो देना। 

दशांक - पृ. दशमलव से सूचित की गई 
संख्या, दशमिक भिन्न /अपूर्णांक। 

- जावप - बदतर हालत होना, 
असंतोषजनक स्थिति होना, दुःखी 
स्थिति होना। 

दशाकाडें - वि. शर्मनाक, बदनाम, 
लज्जाजनक। 

दशांग - पु. धूप, दस प्रकार के सुगंधित 
द्रव्यो को मिलाकर बनाया गया धूप। 

दशाश्रश्ट - वि. बदनाम, रास्ते से 
भटकनेवाला, जिस पर विश्‍वास न 
किया जा सके। 

दशावतार - पु., बहु. 1. विष्णु के दस 
अवतार, दशावतार। 2. हालत खराब 
होना, अपमानजनक स्थिति होना, 
पदावनति, नीचा दिखाया जाना। 

- जावप - घोर विपत्ति में से गुजरना। 

दशावतारी नाटक - नपुं. विष्णु के 
दस अवतारों की कथा पर आधारित 
लोक-नाट्य का प्रकार। 

दशांश - वि. दशांश, दसवाँ भाग, 
दशमलत्र। 

- अपुर्णांक - पु. दशमिक अपूर्णांक। 

- खूण - स्त्री. दशमलव बिंदु। 

- स्थान - दशमलव का स्थान। 
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दशांशाचे - वि. दशमिक, दशमलवी। 

दशाहीन - वि. दुःखी, ह्वासोन्मुख, 
शर्मनाक। 

दशिल्लें - वि. चिपका हुआ, जुड़ा 
हुआ। 

दशी - स्त्री. दस का पत्ता। 

दंशी - वि. प्रतिशोधी। 

दशीण - स्त्री. जयाकुसुम का पौधा/ 
गुड़हल का पौधा। 

दशीर - स्त्री. गुंफित धागा। 

दस - वि. दस। 

दसक - नपृ. 1. दशक। 2. दस, कुछ 
भी जो दस की संख्या में हो। 

दसण - स्त्री. दे. दशीण। 

दसप - अ. क्रि. चिपकना, जुड़ना, 
कसकर पकड़ना। 

दसपट - वि. दसगुना। 

दसपी - वि. चिपचिपा, लसदार, 
चिपकनेवाला। 

- स्त्री. दशमी। 

दसरो - पृ. विजयादशमी, दशहरा । 

दसवंत - स्त्री. दे. दशीण। 

दसस्त्र - नपृ. /वि. दे. दशसहस्न। 

दसून रावप - 1. चिपककर रहना, 
पकड़े रहना, लिपटना, जुड़ जाना। 
2. दृढ़ रहना, लगे रहना। 

दसून रावपी - वि. चिपककर रहनेवाला, 
दृढ़ रहनेवाला, निश्चयी। 

दस्त - पु. वार्षिक शुल्क, कर, राजस्व, 
आय। 

दस्तऐवज - पृ. दस्तावेज़। 


दस्तन - नपृ. खज़ाना। 

दस्तुरी - स्त्री. 1. शुल्क, | 
पुरस्कार, इनाम | 

दस्तूर - स्त्री. व्यवस्था, प्रथा, रीति 

दस्तैवज - पृ. दस्तावेज। 

दस्तो - पृ. 1. बेंट, मुढ, दस्ता। 
कागज़ के चौबीस तख्तो की 

दस्यू - पृ. दस्यु, भारत में आते 
जिन निवासियों का आर्यो को 
करना पड़ा वे लोग। 

दहं - नपृ. दसवीं जगह, दसवाँ। 

दहन - नपृ. दहन, जलना, 
सस्कार। 

- करप - दहन करना, जलाना, 
सस्कार करना। 

दहशत - स्त्री. दहशत, आतंक, 

दहशतवाद - पु. दहशत 
आतंकवाद, दहशतगर्दी। 

दहशतवादी - पु. 
आतंकबादी। 

दळ - नपृ. दल, सेना, दस्ता, 
(पृ.) 1. गंध, स्वाद। 2. सार तत्व 
निचोड़। 3. बीजपत्र, हल। 

दळडिरें - वि. अभावग्रस्त, गरीब 
दुःखी, अभागा, कंगाल, दरिद्र | 

दळडीर - नपु. गरीबी, दरिद्रता 
निर्धनता, कंगालपन। | 

दळडीरपण - नपृ. दरिद्रता, कंगालपन। 

दळण - नपृ. पिसान। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 220 


ळणवळण - नपु. संचार व्यवस्था, 
 परिवहन। 
ळप - स.क्रि. 1. पिसवाना। 2. 
है सताना, शोषण करना, दोहराना, 
दलन करना, दलना। 
ळपती - पृ. दलपति। 
ळपी - पु. 1. दलवैया, दलनेवाला, 
पिसनहारा। 2. जो सब कुछ दोहराता 
हो। 
ळप्रमुख - पु. दल नायक, दल-नेता। 
छभद्रें - वि. 1. असफल। 2. अकुशल, 
अक्षम। 3. अशुभ, अनिष्टसूचक। 
ळभार - पु. फौज का दस्ता, सैनिक 
द्ल। 
दळमळीत - वि. अस्थिर, शिथिल, 
| ढीला, डांवाडोल। 
दळवी - पु. 1. सेनापति। 2. उपनाम। 
दळहीन - वि. 1. दल-हीन, सेना रहित, 
दलरहित। 2. पंखुडियों के बिना, 
पंखुडी रहित। 3. स्वादहीन। 
दळाधिपती - पु. दे. दलपति, सेनापति। 
दळिद्र - नपुं. दे. दळडीर। 
दळे - नपु. म्यान। 
दक्ष - वि. दक्ष, सतर्क, सावधान, तैयार। 
दक्षणा - स्त्री. 1. दक्षिणा, ब्राह्मण, गुरू 
इत्यादि को दिया जानेवाला शुल्क / 
दान। 2. दहेज। 
दक्षताय - स्त्री. सतर्कता, सावधानी, 
तैयारी, चौकसी। 
दक्षतारोध - पृ. कुशलता का मानक। 
दक्षिण - स्त्री. दक्षिण दिशा। (वि.) 


दाहिनी ओर, दाहिना। 

-श्रूव - पु. दक्षिणी ध्रुव। 

दक्षिणगोल - पृ. दक्षिणी अर्धवृत्त। 

दक्षिणपंथी - पु. /्री. नपुं. दक्षिणपंथी। 

दक्षिणापथ - पृ. दक्षिणापथ, दक्षिण 
भारत। 

दक्षिणामुर्ती - स्त्री. भगवान शंकर। 

दक्षिणायन - नपुं. वह छ:माह का समय 
जब सूर्य विष्णुवत रेखा की दक्षिण 
दिशा की ओर जाता है, दक्षिणायण। 

दक्षिणी - वि. दक्षिणी, दक्षिण प्रदेश या 
दिशा से संबधित। 

दक्षिणोत्तर - वि. दक्षिण से उत्तर तक। 

- दां - कितनी बार किया गया है, 
इसका द्योतक, उदा. चारदां चार 
बार। 

दाक - स्त्री. दे. दाख। 

दांकळपण - नपु. दृढ़ता, 
निश्चयात्मकता। 

दाख - स्त्री. अंगूर, द्राक्ष, दाख, 
मुनक्का, सूखा अंगूर। 

दाखल - वि. 1. दाखिल, प्रविष्ट। 2. 
नोट करना। 

- करप - दाखिल करना, नोट करना, 
सामने लाना, दायर करना। 

- जावप - उपस्थित होना, 2. प्रविष्ट 
होना, दाखिल होना। 

दाखलो - पु. 1. प्रमाणपत्र, 2. प्रमाण, 
सबूत, दृष्टान्त। 3. उदाहरण। 

- दिवप - 1. प्रमाणपत्र देना। 2. प्रमाण 
देना, सबूत देना। 3. उदाहरण देना। 
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दाखवण - स्त्री. प्रदर्शन, दिखाना, पूर्व- 
प्रदर्शन, प्रदर्शनी, निदर्शन । 

दाखांरोस - पृ. द्राक्षारस, अंगूर का रस। 

दाखोवणें , दाखयणें - नपुं. प्रदर्शन का 
काम, दिखाना। 

दाखोबप - स.क्रि. दिखाना, प्रदर्शन 
करना, देखने में प्रवृत्त करना, इंगित 
करना, खुला करना, निदर्शित करना। 

दाखोवपी - पृ. प्रदर्शनकारी, निदर्शक, 
प्रदर्शक, दिखानेवाला। 

दाग - पु. 1. धब्बा, दाग, विकार 
सूचक, चिह्व। 2. लांछन, कलंक, 
दाग। 

- घालप - दाग लगाना, गंदा करना, 
धब्बा लगाना, लांछन लगाना। 

- दिवप - दाग देना। 

- नाशिल्लें - वि. जिसमें दाग न हो, 
स्वच्छ, निर्मल, निष्कलंक। 

- लावप - दाग लगाना। 

दांग - स्त्री. डग, कदम, पग। 

- घालप - किसी के फैले हुए पैरों को 
लाँघना या किसी के लेटे हए शरीर 
को लाँघना। 

- मारप - लाँघना। 

दागण - स्त्री. दागना। 

दागदुजी - स्त्री. दे. दुरुस्ती। 

दागदुमालो - पु. नामोनिशान। 

दागप - स.क्रि. दागना, लोहे से दागना। 

दांगर - पृ. 1. कटलेट। 2. एक प्रकार 
का पापड़, एक प्रकार की टिक्की / 
टिक्का। 


दागिनो - पृ. गहना, अलंकार 

दांगो - पृ. 1. चिमटी, संडसी। 
केकडे के पैर। 

दाट - वि. गाढ़ा, खुरदरा, 
घना, कड़क, भीड्भरा। 

दाटणी - स्त्री. कठोरता, सख्ती। 

दाटप - अ.क्रि. गाढ़ा होना, घना हो 

दाटाय - स्त्री. 1. गाढ़ापन, घ 
कठोरता, सख्ती, सघनता, घनत 
2. सुबिज्ञता, घनिष्ठता, सुर्पा 
गाढ़ापन। 

दाटी - स्त्री, दे. दाटाय। 

दाटुवप - स.क्रि. पार कराना, लाँघन 

दाटून येवष - जी भर आना। 

दाटेंमोटें - वि. 1. मोटा। 2. फैः 
हआ। 

दाटोबप - स.क्रि. भरना, कृत्रिम भी 
छत बनाना, फॉल्स सीलींग बनाना 

दाड - स्त्री. दाढ, चौभर, चर्वण-दन्त 

दांड - पृ. रेखा, मैदानी खेल 
होनेवाली विभाजक रेखा। 

दाड़गाय - स्त्री. शरारतपन, अक्ख 
घमंड, हेकडी, धृष्टता, गुस्ताख़ी। 

दांडगें - वि. अक्खड़, शरारती, घमंडी, 
मोटा, ढीठ, उद्धत, धृष्ट, तगड़ा, 
हट्टा-कट्टा, दृष्ट-पृष्ट। | 

दांडजाळ - नपृ. मछलियों को पकड़ने 
में उपयोगी जाल का प्रकार। 


दांडपट्टो - पु. दुधारी तलवार। 
दाडमण - नपृ. दे. दाडवण। 
दाडवण - नपु. जबड़ा। 
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ळ, दाडाम - नपु. दंत-पंक्ति। 
- नपु. नहर, सहायक नदी, 


॥ांडारो - पु. दंड, डंठल, पत्ते का 

` डंठल- विशेषकर पपीते का। 

[ँडावप - स.क्रि. मेज, कुर्सी आदि 

सामान बनाना, फर्निचर बनाना। 

डी - स्त्री. छड़ी, डंडी, छड, दंड, 

' कपड़े सुखाने की बाँस की लंबी 

काठी। 

~ मारप - उपस्थित न रहना, अनुपस्थित 

होना, हाजिरी न देना। 

- नपृ. डंडा, दंड, मुगदर। 

डो - पु. 1. मुगदर, डंडा, लाठी, 

' छड़ी। 2. शहतीर, बल्ला, डंडा, 

लट्ठा, डाँडी, छड़, दंड, स्तंभ, 

शरदंड। 

दाढसावव - स.क्रि. उस तेल में तलना 
जिसका पहले ही उपयोग किया 
गया हो। 

दाढसाण - स्त्री. जले हुए तेल की गंध। 

दाढेल - नपृ. तलने के बाद पतीले में 
बचा तेल। 

दाणादाण - स्त्री. भगदड, पराजय या 
असफलता, पलायन. वाताहत। 

- करप - भगदड़ मचाना, परास्त करना, 
करारी मात देना। 

¬ जावप - बुरी तरह हार जाना, करारी 
हार का सामना करना, भगदड़ मचना, 
वाताहत होना। 

दाणी - पृ. 1. फसल के रूप में 


राजस्व जमा करनेवाला अधिकारी। 
2. उपनाम। (स्त्री.) बर्तन, पात्र जैसे 
अत्तरदाणी, फुलदाणी। 

दाणेदार - वि. आकर्षक, चमकदार, 
चमकीला, देदीप्यमान। 

दाणो - पृ. दाना, अन्न कण, अनाज 
का दाना। 

दांत - पु. दाँत, दंत। 

- आशिल्ले - वि. दातेदार, दाँतदार। 

- उडोबप - किसी के दाँत तोड़ना। 

- उसळप - दाँत में दर्द होना, दाँत 
दुखना। 

- उसळावप - दाँत तोड़ना। 

- किटकिटप - दाँत किटकिटाना, दाँत 
का दर्द होना। 

- किडेवप - दाँत का कीटाणु ग्रस्त 
होना, दाँत का क्षरणग्रस्त होना, दाँत 
को कृमि लगना। 

- किल्लावप - दाँत किचकिचाना या 
दाँत पीसना। 

- कोरांतप - दाँत की कटाई करना या 
उत्कीर्णन करना। 

- दाखोवप - 1. दाँत दिखाना, 
चिढ़ाना, घुड़कना। 2. असली रंग 
दिखाना। 

- पोटांत घालप - दाँत तोड़ना। 

- फुटप - दाँत निकलना, पहला दाँत 
निकलना। 

- फोडप - 1. दाँत-दर्द होना, दाँत का 
दर्द होना। 2. दे. दांत पोटांत घालप। 

- मारप - काटना, दाँत से काटना। 
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- येवप - दे. दाँत फुटप। 

दांत ओंठ चाबप - दाँत -होंठ चबाना, 
दाँत पीसना, अत्यधिक क्रुद्ध होना। 

दांतकटी बसप - दे. दांतखिळी बसप। 

दांतखिळी - स्त्री. घिग्धी बँधना, जबडे 
का न हिल पाना, जबडा न हिलना। 

- बसप - जबड़े का न हिल पाना, 
बंधना, भयभीत होने के कारण साफ 
बोल न पाना। 

दांतदुखी - स्त्री. दांत का दर्द। 

दांतपाडें - वि. वह जिसके दाँत टूटे 
हए हो। 

दांतयें - वि. दत्य, दांतों का। 

दांतरावप - स.क्रि. आरी आदि की 
धार तेज़ करना, दाँतों की धार तेज़ 
करना, धार निकालना। 

दांतरो - पृ. दंदाना, 1. आरा, कंघी 
आदि का दाँत। 2. पहिये के दांत। 
3. खाँचा। 

दांतवण - नपृ. दातुन को चबाकर 
बनाया गया ब्रश। 

दांतांक धार काडप - अपनी पसंद का 
खाना खाने के लिए उत्सुक होना। 

दांताक लागप - 1. चबा सकना। 2. 
लबे संघर्ष या समय के बाद कोई 
चीज़ मिल जाना। 

दांताड - नपृ. दे. दांताफेणो। 

दांतांफेणो - पृ. बाहर निकले हए दाँत। 

दातार - पृ. दाता, दानी, बाँटनेवाला। 

दातार मांस नासप - दाँत पर मैल न 
होना, अत्यंत दरिद्र होना। 


दांतांवैज - पु. दंतवैद्य, | 
का डॉक्टर। | 

दांताळ - वि. दाँतदार। 

दांताळें - नपुं. कैंची, पाँचा। 

दांतुणी - स्त्री. दे. दांतोणी। 

दांतें - नपृ. चक्की का पत्थर। 

दातो - पृ. दाता, दानी। (वि.) 
हृदयवाला, बड़े दिलवाला। 

दांतो - पृ. दे. चकरदांतो। 

दांतोणी - स्त्री. कंघी। 

दांतोळ्यो - स्री. वह अवसर जब 
दाँत निकलने पर या प्रथम 
दिवस पर बच्चे के सिर पर 
/ पीठे पदार्थो की बरसात की 
है। यह मिठाई बच्चों द्वारा 
की जाती है और खायी जाती है। 

दांत्याचाक - नपृ. दांतेदार 
दातेदार चक्र। 

दाद - स्त्री. 1. दाद, सराहना, 
अच्छी प्रतिक्रिया देना। 2. 
करना, ध्यान। 3. शिकायत। 4 
न्याय। 

(पृ.) पिता को इस नाम से 
जाता है। 

- दिवप - दाद देना। 

- मागप - न्याय माँगना। 

- दाद - प्र. आदरणीय, आदर 
करने के लिए, वयोवृद्ध /प्रौढ़ 
के नाम के साथ जोड़ा जाता है। | 

उदा. बाबुदाद, शाणुदाद। 

दादड - पृ. ददोरा आना, काटने की 

वजह से सूजना। | 
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ह - पु. (संगीत) छःमात्राओं का 
_ एक ताल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 
का ताल दादरा। 

| - नपृ. पौरुष, मर्दानगी। 
- पु. 1. पुरूष, नर। 2. पति। 
- पु. 1. बड़ा भाई। 2. बड़े बूढों 
के लिए प्रयुक्त आदर-सूचक शब्द। 
3. दादागिरी, गुंडा गर्दी करनेवाला, 
| डॉन, दबंग। 

॥दागिरी - स्त्री. धौंस जमाना, दादागिरी, 
गुंडागर्दी । 

न - नपुं. दान, देन, खैरात। 

- करप - दान करना। 

गनत - स्त्री. 1. दान-धर्म, विशाल 
हृदय होना, दान। 2. उदाहरण। 
- आसप - सच्चा, ईमानदार होना। 
शनधर्म - पु. दान धर्म, सामाजिक 
कल्याण, उपकार। 

गनधर्मशील - वि. दान-परायण, 
दानशील, दान-धर्म करनेवाला। 
दानपत्र - नपु. दान-पत्र। 

दानव - पृ. दानव, राक्षस, असुर, दैत्य। 
दानशूर - वि. बड़े दिलवाला, विशाल 
हृदयवाला, दानशील, दान-परायण, 
उदार। 

दानशूरपण - नपुं. दानशीलता, उदारता। 
दानाधिस्पट - स्त्री. अनर्थ, घोर विपत्ति, 
विनाश, पराजय, असफलता, भगदड़, 
दुर्दशा, ढकोसला दिखानेवाला। 
- करप - भगदड़ मचाना, हो हल्ला 
करना, अशांति करना। 


दानी - पृ. दानी, दानशील, देनेवाला, 
दाता। 

दांपत्य - नपृ. दंपत्ति, जोड़ा, पति- 
पत्नी। 

दाब - पृ. दाब, दबाव, वज़न, अधिकार, 
रोब, ताक़त, बड़प्पन। (स्री. ) किसी 
भी अनाज के दाने का आधा भाग। 

दाबण - नपु. 1. बोरे को सीने के लिए 
प्रयुक्त लंबी सुई। 2. कच्चा कटहल। 
3. कटहल का डंठल। 

दाबप - स.क्रि. दबाना, दबाव लाना, 
वज़न डालना। 

दाबमापक - पु. दाबमापक, 
वायुदाबमापी यंत्र, स्थितिमापी यत्र। 

दांभीक - वि. पाखंडी, आडंबरी, 
दांभिक। दभ या पाखंड दिखानेवाला। 

दाम - पृ. 1. संपत्ति, मूल्य, क़ीमत, 
दाम। 2. दमड़ी का तीसरा अंश। 

दामगो - पु. चावल का एक प्रकार, 
धान का प्रकार। 

दामणी - स्त्री. घूस, रिश्वत। 

दामदुडू - पु. अपने पूर्वजों की याद में 
'कुणबी' नामक गोवा की आदिम 
जाति के लोगों द्वारा अपने गृहदेवता 
के पास रखा जानेवाला सिक्का। 

दामप - स.क्रि. दबाना, निचोड़ना, 
वज़न डालना। 

दामबाब - पृ. भगवान, दामोदर के लिए 
गोवा के लोगों द्वारा प्रयुक्त नाम। 

दामाण - नपु. दे. दाडवण। 

दामां - नपु. दे. दमण। 
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दामून उडोबप - दमन करना, कुचलना, 
दबाना। 

दामून दवरप - दबाकर रखना। 

दामून धरप - दबाकर रखना, संयम 
रखना, भावनाओं को रोके रखना। 

दामोदर - पु. 1. कृष्ण का एक नाम, 
जांबावली मडगाव तथा वास्को के 
भगवान दामोदर। 2. लड़के का नाम। 

दाय - पु. पिता। (स्त्री.) 1. विशेषकर 
चावल परोसने के उपयुक्त कलछी / 
करछुल। 2. लोक राजस्व। 

दायक - प्र. देनेवाला उदा. (लाबदायक)। 

दायकी - स्त्री. 1. उत्तराधिकार। 2. 
दायित्व, जिम्मेदारी। 

दायज - नपु. 1. परंपरा, पैतृक संपत्ति। 
2. उत्तराधिकार, दाय, विरासत, 
पैतृकी। 

दायजगोत्र = नपृ. विरासत, पैतृकी, 
परिचित व संबंधी, स्वज़न, रिश्तेदार, 
एक ही गोत्र से संबंधित बिरादरी। 

दायजी - पु. 1. बंधु, नजदीकी, 
स्वजन, बिरादरीबाला। 2. वंशज, 
उत्तराधिकारी, वारिस। 

दायजीगोत्री - पृ. एक ही जाति- 
बिरादरी से संबंधित, एक ही गोत्र से 
संबधित, स्वजन, रिश्तेदार। 

दायजीपण - नपृ. बिरादरीपन, बंधुता। 

दायण - स्त्री. एक मछली का नाम/ 
प्रकार। 

दायभाग - पृ. पारंपरिक, उत्तराधिकार, 
दाय-भाग, बँटवारे में प्राप्त समान 


हिस्सा। 

दायित्व - नपृ. दायित्व, 
कार्यभार। 

दायी - प्र. वि. देनेवाला, उ 
सुखदायी। 

दार - नपृ. 1. दरवाज़ा, फाटक, द्र 
किंवाड। 2. दिशा देना, रा 
बनाना। 

-आड करप - जरा सा दैरवाज़ा 
करना। 

- काडप - 1. दरवाज़ा खोत 
2. आदर देना। 3. (आल 
आज्ञापालन करना। 

- काडि नासप - तिरस्कार 
अवमानना करना। 

- खटखटावप - दरवाज़ा खटखटाना 

- दाखोबप - दरवाज़ा दिखाना। 

- पासाक लावप - दरवाज़ा 
रखना। 

- दार - प्र. जिम्मेदार, उदा. 

दारपाळ, द्वारपाळ - पृ. द्वार-प 
द्वारपाल, दरबान। | 

दारमाथो - पु. दरवाज़े की चौखट द 
ऊपरी भाग, दरवाज़े की चौखट र्क 
समस्तरी डाँडी। 

दारवटेकार - पु. दे. दापाळ| | 

दाराक घालप - दरवाज़ा बंद करना। 
दाराभायलें - वि. दरवाजे के बाहर का। 
दारार मारप - दरवाजा खटखटाना। : 

- दारी - प्र. भाववाचक संज्ञा बनाने 
प्रयुक्त उदा. खबरदारी। 
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ह नपुं. आतिशबाज़ी। 
- पु. युद्ध में उपयुक्त स्फोटक 
सामग्री, गोला-बारूद। 

रा - स्त्री. दारूणता, कठिनाई, 


- स्त्री. मद्यनिषेध। 

- नपुं. दे. दारुगुळो। 

- पु. बारूद। 

- वि. दारुण, हृदय-विदारक, 

भेदक, तीक्ष्ण, कटु, भयानक। 

- क्रि.वि. दर-दर। 

- स्त्री. दालचीनी। 

- नपुं. प्रधान कक्ष, दालन, क्षेत्र, 
वर्ग, शाखा बरामदा। 

दाली - स्त्री. टोकरी। 

दालें - नपुं. 1. खुली टोकरी। 2. तराजू 
का पलड़ा, बिना ढक्कन की टोकरी। 

दाव - पु. 1. खेल की पारी। 2. 
दाँव, खेल। 3. पत्तों का दाँव। 4. 
चालाकी। 

दांव - नपृ. 1. पेड़ की जड़। 2. एक 
पौधे का नाम। 3. दे. दाबण। 4. 
दे. कुंबलो। 

दावखुरें - वि. वामहस्तिक, बाँये हाथ 
से काम करनेवाला। 

दावखूल - नपृ. नख, कृत्ते, बिल्ली 
इत्यादि का नाखून, पंजा। 

दाबंडे - नपु. दे. दंवडी। 

दावण - स्त्री. 1. मवेशियों के लिए 
चारा रखने की विशेष जगह। 2. 
दासता, गुलामी। 


दावपेंच - पृ. दाँवपेंच, चाल। 

दावल - नपृ. 1. करछुल, कलछी। 2. 
एक सोने के गहने का नाम/ प्रकार। 
(पु.) दे. दावखूल। 

दावली - स्री. दे. दावखूल। 

दांवली - स्त्री. शरारती/उद्दंड पशु के 
गले में बाँधा जानेवाला लकड़ी का 
टुकड़ा। 

दावाग्नी - पु. दावाम्नि, दावानल। 

दावें - नपु. बह रस्सी जिससे मवेशियों 
को बाँधा जाता है। (वि.) बायाँ। 

दावेदार - पु./स्री./नपुं. दावेदार, दावा 
करनेवाला, हक़ जतानेवाला। 

दावो - पु. दावा। 

- करप - दावा करना, हक़ जताना। 

- धरून आसप, रावप - घात में 
बैठना, प्रतिशोध लेने की ताक में 
रहना। 

- लावप - दावा करना, अधिकार 
जताना। 

दाव्यांत - क्रि.वि. बायें हिस्से में। 

दाव्यान - क्रि.वि. बायीं ओर। 

दास - पु. 1. दास, गुलाम, सेवक। 2. 
भगवान का दास। 

दांस - पुर्त. नृत्य, नाच, बॉल-नृत्य। 

दासत्व - पृ.दासत्व। 

दासानुदास - पु. दास का भी दास, 
दासाऽदास। 

दासी - स्त्री. सेविका, दास वर्ग की 
स्त्री, दासी। 

दास्य - नपु. 1. दासता, दासत्व, 
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गुलामी। 2. भगवान की सेवा। 

दाह - पु. 1. दाह, जलन, आग की 
गर्मी, ज्वाला। 2. उत्सुकता, जोश। 

दाहक - वि. दाहक, जलानेवाला, 
बढ़ती हुई गर्मी, उष्ण, ज्वलनशील। 

दाहकारक, दाहयुक्त ~ वि. दाहक, 
आगलगाऊ, जलानेवाला। 

दाळ - पृ. ढेर, अंबार। (स्री.) दाल। 

दाळकी - स्त्री. दे. दाळी। 

दाळणी - स्त्री. प्रबन्ध, निपटारा। 

दाळप - स.क्रि. 1. ठीक-ठाक रखना, 
व्यवस्थित एक के ऊपर एक रखना, 
एकत्र करना। 2. मार डालना। 

दाळाक लावप - दे. दाळप। 

दाळागोळाक लागप - पृथ्वी पर या 
स्वर्ग में दुःख झेलना। 

दाळी - स्त्री. बाँस की खपचियों को 
गुंथकर बनायी गयी चटाई। 

- पड़प - महामारी के समय बीमार 
पड़ना। 

दाळींब - नपृ. अनार। 

दाक्षिण्य - नपृ. दाक्षिण्य, नायिका की 
मदद के लिए तत्पर होने का भाव। 

दिकप - स.क्रि. दे. दिसप। 

दिका - स्त्री. दिक्‌, दिशा, बगल, बाजू | 

दिक्कून - सम्मुच्चय, दे. देखून। 

दिखयाळें - वि. दे. दिखाळ। 

दिखळ - नपृ. दे. दिफळ, दिफळो। 

दिखळी - स्री. पकाये हुए चावल का 
ढेर। 

दिखाऊ - वि. दिखावटी, भड़कीला, 


तड़क-भड़क, केवल | के 
बनाया । 

दिखावट - स्त्री. दिखावट, 
बाट, भड़कीलापन, तड़क- 
आडंबर, बनावट। 

दिखावटी - वि. दिखावटी, 
आडंबरपूर्ण, बिना काम का पर 
देखने योग्य। 

दिखाळ - वि. लासायुकतत, 
लसदार। 

दिगंत - पृ. 1. अनंतता, 
विशालता। 2. क्षितिज, दिगंत। 

दिगंतर - नपृ. दूरस्थ देश या 
दिशाओं का अंतर। 

दिगंतरा - क्रि.वि. दूरस्थ देश 
ओर, दूर। 

दिगंबर - पृ. 1. जैनियों का 
संप्रदाय। 2. भगवान दत्तात्रय 
एक नाम। 3. लड़के का नाम। (वि 
नंगा, नम्न। 

दिग्ग - वि. विशाल, महान, बहुत ऊं 

दिग्गज - वि. महान, 
प्रकाण्ड, दिग्णज। 

दिग्दर्शक - पृ. निर्देशक, दिग्दर्शक। 

दिग्दर्शन - नप. निर्देशन, दिग्दर्शन। 

दिग्विजय - पृ. दिग्विजय 


प्राचीन सिक्का। 
दिडी - डेढ़ बार। 
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| - स्त्री. किसी संत की जयंती 
या देवता की मूर्ति की स्थापना 
' के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
आयोजित जुलूस या शोभायात्रा। 
- वि. दे. डेढ़ बार। 

डो - पृ. एक प्रकार का जंगली पौधा। 
णें - प्र. देनेवाला, उदा. देखदिणें। 
दैत इ फैत - पुर्त. जैसे ही कहा कर 


देना, जैसे ही....... वैसे ही। 
दैदाल - नपृ. दे. देदाल। 
दैन - पृ. दे. दीस। 


दनकर - पु. दिनकर, सूर्य, सूरज। 

दैनचर्या - स्त्री. दिनचर्या, नित्य किए 
जानेवाले काम। 

दैनदर्शिका - स्त्री. दे. दिसावळ। 

हेनवाणें - वि. दीन। 

देनबाशी - वि. आभारी, कृतज्ञ। 

देनबास - पु. आभार, कृतज्ञता। 

देनवासप - स.क्रि. आभार प्रकट 
करना, कृतज्ञ रहना/ होना। 

देषक - वि. चमकीला, दीप्तिमान। 
(पु.) 1. दीपक, दीया, चिराग। 2. 
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक 
राग। 3. व्यक्ति का नाम। 

देपकप - अ.क्रि. चुंधियाना, चकाचौंध 
होना, दीप्त होना, जगमगाना, 
चमकना। 

देपकवाय - पु. चमकीली वायु, 
दीस्तिमान वायु। 

देपकावप - स.क्रि. चकाचौंध करना, 
चमचमाना, दीप्त करना, जगमगाना 


दिपकावपी - वि. 1. चकाचौध 
करनेवाला। 2. चटकीला चमकीला, 
दीप्त करनेवाला। 

दिपप - आ.क्रि. दे. दिपकप। 

दिपपंजी - स्त्री. हाथ में लेकर ले 
जानेका एक प्रकार छोटा दिया। 

दिपरादना - स्त्री. 1. दीपमाला। 2. 
कार्तिक मास में मंदिर में संपन्न 
होनेवाला दीपोत्सव। 

दिपावप - स.क्रि. दे. दिपकावप। 

दिप्ती - स्त्री. 1. दीप्ति, प्रकाश, आभा, 
चमक, शोभा। 

दिप्तीमापक - 1. दीप्तिमापक, 
फोटोमीटर। 

दिप्तीबंत - वि. दीप्तिमान, देदीप्यमान। 

दिफळ - नपृ. मिट्टी का ढेला, गोलक, 
मिट्टी का पिंडक। 

दिफळावप - स.क्रि. समतल करने के 
लिए मिट्टी के ढेलों/गोलकों को 
दबाना, मिट्टी के ढेलों को फोड़ना। 

दिफळो - पु. मिट्टी के गोलकों को 
समतल करने के लिये उपयोग में 
लाया जानेवाला औज़ार जो लोहे 
के हथोड़े जैसा होता है। लकड़ी का 
हथौड़ा। 2. दे. दिफळ। 

दिफेरेंस - पार्त. नपृ. 1. भेद, फर्क, 
विशिष्टता, भिन्नता। 2. अंतर, किसी 
वस्तुओं की तुलना, विषमता। 

दिमखुरयां, दिमखुऱ्यांनी - क्रि. वि. 
घुटनों के बल, घुटरूँ। 

दिमखुरी - स्त्री. घुटनों के बल चलने 
की क्रिया। 
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दिमत - स्त्री. सेवा, चाकरी, नौकरी। 

दिमाख - पृ. ठाठ, नखरा, दिखावा, 
ढोंग, आडंबर, शेखीबाजी। 

दिमी - स्त्री. घुटना। 

- मारप, मोडप - 1. घुटनों के बल 
बैठना, घुटने टेकना, घुटनों के बल 
खड़ा होना। 2. आत्मसमर्पण करना, 
हार मानना। 

दियाब - पर्त. पृ. दानव, राक्षस, शैतान। 

दियाबेत - पूर्त. स्री. डायबिटीज़, 
मधुमेह। 

दियार - पूर्त. क्रि.वि. हर रोज, सदा, 
प्रत्येक दिन, हर दिन, प्रति दिन। 

दिरगां - नपु. कछुए की चाल, 
दीर्घसूत्रता, टाल मटोल, विलंबन। 

- लावप - टाल मटोल करना, विलंब 
करना, कछुए की चाल में काम 
करना। 

दिरंगाय - स्त्री. विलंब देरी। 

दिरवें - नपृ. संपत्ति, धन-दौलत। 

दिरेत - पूर्त. क्रि.वि. 1. सीधे, प्रत्यक्ष। 
2. स्वयं। 3. सरल, सीधे। 

दिरेत - पूर्त. पु. अधिकार। 

दिरेतोर - पूर्त, पृ. निर्देशक, निदेशक, 
दिग्दर्शक, दिशा दिखानेवाला। 

दिर्घावप - स.क्रि. दीर्घ करना, लंबा 
करना, बढ़ाना, किसी काम में देर 
लगाते रहना। 

दिलखुलास - वि. दिलशाद, 
उल्लासपूर्ण, प्रसन्नचित्त। 

दिलगिरी - स्री. खेद, अफसोस, दु:ख। 
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दिलगीर - वि. खेद भरा, खेदपूद 
दुःख के साथ, खेद-सूचक, दुःर 
उदास। 
दिलदार - वि. दिलदार, उदार, 
दिलवाला प्रिय। 
दिलरुबो - पृ. एक प्रकार का तंतु बा 
दिलासो - पृ. दिलासा। 
दिवचल - स्त्री. गोवा के एक 
का नाम। 
दिवज - नपृ. एक विशिष्ट प्रकार | 
दीपक जो मनौती के रूप में भग 
को अर्पण किया जाता है। 
दिवजां - नपुं. बहु. मंदिर के 
के समय मनाया जानेवाला दीपोत्स 
दिवटी - स्त्री. एक प्रकार की मशा 
नारियल के सूखे पत्तों से बनी मशाः 
दिवटे - वि. शरारती, बद 
अवज्ञाकारी, जिद्दी, अडियल। 
दिवटो - पृ. 1. नारियल के सूखे प 
से बनी बड़ी मशाल। 2. अड़ियल 
जिद्दी बेटा, अबज्ञाकारी पुत्र। 
दिवड - पृ. चूहों को खानेवाला ए 
साँप, तालाब में मिलनेवाला 
साँप। 
दिवतणी - स्त्री. दीपक को टाँगने 
लिए लगायी गयी खूँटी। 
दिवन उड़ोबप - 1. निपटाना, छुटका 
लेना था, दे देनाष 2. अर्पण करना 
छोड़ देना। 3. दुल्हे के बारे में क 
जानकारी' हासिल किये बिना 
अपनी बेटी की शादी करा देना व 
दे डालना। 


जे स.क्रि. देना, दिलाना। 
- नपुं. दे. देणेंघेणें। 
- स्त्री. दीया, पाँच या सात 
बत्तियोंवाला दीया/दीपक। 

- पु. 1. दीवान, एक प्रकार का 
सोफा, जिसपर मसनद रखी जाती है। 
2. राजा का मुख्य-मंत्री। 3. शासन, 
सरकार। 
- पु. दीवानखाना। 
- स्त्री. दीवानी, दीवान का 
कार्य, मुख्य -मंत्री का कार्य। 
देवाणघर - नपु. स्टेशन हाऊस अफसर 
का घर कम ऑफिस, अराजस्व 
अधिकारी का घर तथा आफ़िस। 
देवाणी - वि. दीवानी, दीवना संबंधी, 
दिवाण का पद या ओहदा, नागरिक। 
देवाळखोर - वि. दिवालिया । 
देवाळी - स्त्री. दीवाली। 

देवाळें - नपु दिवाला, दिवालियापन। 
- काडप - दिवाला होना/निकलना, 
. दिवालिया होना, ऋण चुकाने में 
असमर्थ होना। 

= काडिल्लें - वि. दिवालिया कंगाल 
ऋण चुकाने में असमर्थ। 

= जावप - बरबाद होना, दिवाला होना। 
दिवेलागण, दिवेलागणी - स्त्री. 
सांजके दीया-बत्ती का समय, संध्या, 
सायकाल, शाम का समय। 

दिवे लावप - 1. दीये जलाना, प्रकाश 
करना। 2. असफल होना, कुछ भी 
कर न पाना। 


दिवेल - नपुं. दीये का जला हुआ तेल। 

दिवो - पु. दीया, दिया, दीपक, दीप। 

दिव्य - वि. दिव्य, स्वर्गीय, अलौकिक, 
भगवान द्वारा दिया हुआ, देवता 
समान, दैवी। (नपु.) परीक्षा, कठिन 
परीक्षा, अग्निपरीक्षा । 

- करप - अग्निपरीक्षा का सामना 
करना, कठोर परीक्षा का सामना 
करना, कठिन कार्य करना। 

दिव्यगंध - पृ. चंदन। 

दिव्यचक्षू - स्त्री. 1. दिव्यचक्षु, दिव्य 
दृष्टिवाला व्यक्ति। 2. चमकीली 
नज़र, चमकभरी दृष्टि 

दिव्यत्व - नपु. दिव्यत्व, देवत्व। 
स्वर्गीय गुण, उत्तम होने का भाव। 

दिव्यरूप - नपु. दिव्य रूप, दिव्य दृश्य। 

दिव्य ज्ञान - नपुं. दिव्य ज्ञान, दैवी ज्ञान, 
अलौकिक ज्ञान। 

दिव्या खांबो, दिव्याघर - पु. दूर से 
देखने के लिए दिये का खंभा, दीप 
-स्तभ, लाइट हाउस। 

दिशा - स्त्री. दिशा, ओर, तरफ, रास्ता, 
की ओर झुकाव होना। 

दिशाभूल - स्त्री. दिशा भ्रम, दिग्भ्रमण, 
गलत सलाह, गलत जानकारी। 

दिशी पडप - पृ. दे. दिश्टी पडप। 

दिशींमाशीं - क्रि.वि. कई दिनों 
-महीनों, कई दिन के बाद या कई 
महीने होने के बाद। 

दिशेन - पर. से होकर, के मार्ग से, 
उस दिशा में। 
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दिश्कांस - पु. आराम, विश्राम। 

दिश्कुल्प - नपृ. क्षमा, माफी । 

दिश्ट - स्त्री. 1. दृष्टि, नजर, टकटकी। 

- काडप - नज़र उतारना। 

- लागप - नज़र लगना, बुरी नज़र 
लगना। 

दिश्टांत - पु. 1. दृष्टांत उदाहरण, किसी 
काम के लिए भगवान की सूचना 
मिलना। प्रमाण, सबूत, मिसाल। 2. 
कहावत। 3. भक्‍त को राह दिखाने 
के लिए भगवान का प्रकट होना। 
दर्शन देना। 

- कथा - स्त्री. दृष्टांत, नीतिकथा। 

- जावप - 1. पता चलना, अनुभूति 
होना, बोध होना। 2. भगवान का 
साक्षात्कार होना, भगवान का दर्शन 
होना। 

दिश्टाबो - पृ. दर्शन, दृष्टि, दूर दृष्टि, 
नज़र, ज्ञानोदय, प्रबोध। 

दिश्टाव्याचें - वि. दैवकृत, शुभ, 
समयोचित। 

दिश्टी आड जावप - दृष्टि पथ से हटना, 
नजर की पहुँच में न होना। 

दिश्टीकान्न - स्त्री. बुरी नजर उतारने 
का व्यवसाय करनेवाली। 

दिश्टीकार - पृ. बुरी नज़र उतारने का 
व्यवसाय करनेवाला। 

दिश्टीकोण - पृ. दृष्टिकोण। 

दिश्टीगोचर - वि. दृष्टिगोचर, स्पष्ट 
दिखाई पड़नेवाला। 

दिश्टी पडप - दिखायी देना। 
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दिश्टीपात - पृ. सरसरी 
से देखना। 

दिश्पीस - पृ. पेंचकश। 

दिश्फाम - पुर्त. स्री. 
अपकीर्ति, व्यंग्योक्ति, आक्षेप। 

- करप - बदनाम करना। 

दिसणें - नपुं. दृष्टि, अवलोकन, 


दिसना जावप - 1. अदृश्य 
दिखायी न देना। 2. देख न पाना 

दिसनाशिल्लें - वि. जो दिखायी न 
अनदेखा। 

दिसप - स.क्रि. 1. दिखना, 
में आना, दृष्टि, झांकना, 
करना। 2. लगना, विचार 
अनुभव करना, समझना, 
महसूस करना। 3. कल्पना 
मत बनाना। 

दिसपांत - क्रि.वि. दिखने में। 

दिसपासारकें - वि. जिसे देखा जा 
दृश्य, दृष्टिगोचर। 

दिसपी - वि. दिखनेवाला, 
व्यक्त, प्रत्यक्ष। 

दिसवडी - क्रि.वि. प्रत्येक दिन, 
रोज, प्रति दिन। 

दिसवडो - पु. दिहाड़ी। (क्रि.वि.) 
एक दिन के लिए। 

दिसवड्यान - क्रि.वि. दिहाड़ी पर। _ 

दिसा उजवाडे - क्रि.वि. दिन 
उजाले में। 


j 


चे दीस - पृ. बहुत दिन। 
साच्या दिसा, दिसा दिसा - 
'दिनोंदिन, हर दिन, दिन प्रति दिन। 
पांजोर - पु. टायफॉयड, मियादी 
बुखार। 

पाडे - वि. दे. दीसपट्टें। 

पांधळें - वि. दिवान्ध, दिन में न 
देखनेवाला। 

पानदीस - क्रि वि. दिन-ब-दिन, 
हर दिन, दिन-प्रति-दिन। 

रावळ - स्त्री. केलेंडर, तिथि-पत्र, 
पंचांग । 

पासपन - नपु. दिवास्वप्न, खयाली 
पुलाव पकाना। 

साळें - नपृ. दैनिक समाचार पत्र। 

सूंक - क्रि.वि. देखने में, बाहरी, 
बाह्य। 

स्त - वि. दे. जुस्त। 

क्षा - स्त्री. दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा । 
दिवप - दीक्षा देना, दीक्षित करना, 
प्रारंभिक शिक्षा देना, भरती कराना, 
नया सदस्य बनाना। 

क्षांत - नपु. दीक्षांत, दीक्षा के अंत 
में होनेवाला। 

उलोवप - दीक्षांत भाषण। 

सुवाळो - दीक्षांत समारोह। 

क - स्त्री. दिशा, ओर, बगल, रास्ता, 
पथ, तरफ। 

ख - पु. 1. लासा, रस, सार (पेड़ 
का), सरस, गोंद। 2. बछड़े के 
जन्म लेते ही पहले चार-पाँच दिन 


मिलनेबाला दूध। 

दीड - वि. दे. देड। 

दीप - पु. दीप, दीपक, दीया। 

दीपकल्याण - पु. हिंदुस्तानी शास्त्रीय 
संगीत का एक राग। 

दीपगृह - नपु. दे. दिव्याघर। 

दीपचित्र - नपु. स्लाइड, फिल्म, 
दीपचित्र। 

दीपमाळ - नपुं. दीपमाला। 

दीपस्तंभ - पु. दीपस्तंभ, दीयाघर। 

दीर्घ - वि. दीर्घ, बड़ा, ऊँचा, विस्तृत, 
बृहत्‌। 

इकार - इ' की दीर्घ मात्रा। 

- उकार - 'उ' की दीर्घ मात्रा। 

- वेलांटी - स्त्री. दे. दीर्घ इकार। 

- स्वर - पृ. दीर्घ स्वर, दीर्घ वर्ण उदा. 
आ, ई,ऊ। 

दीर्घजिवी - वि. दीर्घजीवी, लंबी 
उप्रबाला। 

दीर्घदृश्टी - स्त्री. दूर तक देखनेवाला, 
दूरदर्शी । 

दीर्घद्वेशी - पु. चिड़चिड़ा, क्रोधी, बैर 
निकालनेवाला, बहुत समय बीत जाने 
पर भी बदला लेनेवाला। 

दीर्घमुजत - स्त्री. दीर्घभवधि, लंबा 
समय, बहुत समय, दीर्घकाल। 

दीर्घोद्योग - पु. दृढ़ रहना, अध्यवसाय, 
लगे रहेगा। 

दीव - नपुं. दक्षिण सौराष्ट्र का एक भाग 
जो पहले पुर्तुगालियों के कब्ज़े में 
था। गोवा राज्य बनने से पहले, दमण 
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एवं दीव के साथ वह केंद्र शासित 
प्रदेश था। 

दीस - पु. दिन, दिवस, तारीख, तिथि। 

- अस्तमप - दिन डूबना, सूर्यास्त 
होना। 

- उजवाडप, उदेवप - दिन निकलना, 
सूर्योदय होना। 

- काडप - दिन काटना, दुःख में दिन 
काटना, समय बिताना, दिन गुजारना। 

- मेजप - दिन गिनना, अंतिम बचे हए 
दिनों को गिनना। 

- पडप - सूर्यास्त। 

- वचप - दिन चढ़ना, गर्भ ठहरना। 

दीसपटी - स्त्री. डायरी, दैनिकी। 

दीसपट्टें - क्रि.वि. प्रति दिन, हर 
दिन, दैनिक। 

दीसभर - क्रि.वि. दिन भर। 

दीसरात - क्रि.वि. दिन-रात। 

दु - उपसर्ग बुरा या कठिन। 

दुआसांब - पूर्त. नपुं. दान-पत्र, दान 
संबंधी विलेख। 

दुकटें, दुकलें - क्रि.वि. दुकटो, दुकलो, 
एकटें के साथ प्रयुक्त उदा. एकटें- 
दुकटें, एकलें-दुकलें। 

दुकन्न - स्त्री. सूअरी, शूकरी, वराही। 

दुकर - पु. सूअर, शूकर। 

दुकरामास - नपृ. सूअर का माँस। 

दुकळ - पृ. अकाल, सूखा, भूखमरी, 
अभाव। सभी वस्तुओं का अभाव। 

दुकान - नपुं. दूकान। 

दुकानदार - पु. दुकानदार, दुकानवाला, 
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व्यापारी, बनिया। 
दुकानदारी - स्त्री. दुकानदारी, दुकाः 
का धंधा। 
दुकांनी रडप - ज़ोर-ज़ोर से रोना, 
बहाना, बहुत रोना, विलाप का 
आँसुओं की झड़ी बँधना। 
दुकांनी शीत कालोबप - बहुत दु; 
होना, आँसुओं से मुँह धोना। 
दुकी - क्रि.वि. दो बार, दुबारा। 
दुकुमेंत - पु. दस्तावेज़, प्रमाण, सा 
दुको - पृ. दुक्का। 
दुक्कल - स्त्री. जोड़ा, युगल। 
दुखणायत - वि. बीमार, रोग-ग्रस 
पीड़ित। | 
दुखणें - नपृ. बीमारी, रोग, ठ्या 
पीड़ा। 
दुखणेकार - वि. रोगी। 
दुखप - अ.क्रि. दुःख होना, दर्द 
दर्द करना, पीड़ाग्रस्त होना। 


दुःखद, कष्टकर। 2. नाजु 
संवेदनशील। 

दुखबटो - पु. शोक, मातम, शोक 
मनाना, मातम का समय, शोक 
अवधि। 

दुखवल्लें - वि. कट्‌, तिक्त, 
दिल को ठेस लगी हो। 

दुखाटो - पृ. दूसरे के शोक में शामि 
होना। 


दुखाणें - नपुं. फोड़ा, व्रण 

र आदि के कारण हुआ ज़ख़म। 

- वि. द्विशाख, द्विभाजन। 

- स्त्री. जखम, चोट, दर्द, 

दुःख, क्षति, घाव, खरोच। 

- दुखी, दुःख भोगनेवाला। 

- दुःख मिटाना, कष्ट मिटाना, 

स्वस्थ करना, ठीक करना। 

ब्रीत - वि. दुःखी, खिन्न, दुःखमय, 
दुःखित | 

बरेस्त - वि. दु:खमय, दुःखद, दुःखी, 
पीड़ादायक, शोकपूर्ण, दुःखित। 
घडणूक - (स्त्री.) दुःखद घटना, 
त्रासदी। 

ब्रोबप - स.क्रि. दुःख देना, ठेस 
पहुंचाना, नाराज़ करना, चोट 
पहुँचाना, दर्द देना। 

खोवपी - पु./स्री./नपु. दुःख 
देनेवाला, चोट पहुँचानेवाला। 

ङ - नपुं. दुःख, कष्ट, पीड़ा, क्षति, 

' दर्द, पछतावा, खेद। 

उकतावप - शोक प्रकट करना, 
सांत्वना देना। 

करप - दुखड़ा रोना, कष्ट बताना, 
विलाप करना, शोक प्रकट करना, 
दुःखी होना। 

' जावप - दर्द होना, दुःखी होना। 

' दिवप - दुःख देना, कष्ट देना, नाराज़ 
करना। 

: दिवपी - वि. दुःख देनेवाला, 
दुःखदायक। 


- धरप - शोक करना/मनाना, मातम 
मनाना। 

- घ्रगटावप - दुःख प्रकट करना, खेद 
प्रकट करना, संवेदना दिखाना। 

- प्रदर्शन - नपु. संवेदना प्रकट करना, 
दुःख प्रकट करना, शोक प्रकट 
करना। 

- सांवट - नपृ. दुःख का साया, दुःख 
के बादल, दुःख का अंधेरा। 

- सोडप - दु:ख भूलना, दुःख के बारे 
में न सोचना। 

दुख्खदायक - वि. दुःखदायक, दुःखद। 

दुख्खदिणें - वि. दुःखप्रद, दुःखपूर्ण, 
दुःखदायी। 

दुख्खपूर्ण - वि. दुःखपूर्ण, त्रासद। 

दुख्खमूळ - वि. दुःख की जड़, दुःख 
का मूल कारण। 

दुख्खवाद - पु. दुःखवाद। 

दुख्खाचें - वि. दु:खी, दर्दभरा, 
दुःखपूर्ण, शोकभरा। 

दुख्खी - वि. दुःखी, नाखुश, अप्रसन्न, 
नाराज़, उदास निरुत्साहित, जिसका 
दिल टूट चुका हो। 

दुगण - स्त्री. ताल को दुगना कर के 


बजाना। (वि.) दो बार, दुबारा, 
दोबारा, दुगुना, दूना। 


दुगदूग - स्त्री. चिता, डर, भीति। 

दुगाणी - स्त्री. 1. पशु की लात। 2. 
पुराना सिक्का। 

दुगूण - वि. दोबारा, दो बार, दुगुना। 

दुग्धधारण - स्त्री. दूध उतरना, दूध 
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चढ़ना। 

दुग्धशाळा - स्त्री. दुग्धशाला, डेरी, 
दुग्धालय। 

दुचमळप - स.क्रि. हिलकर ध्वनि 
निकलना, किसी चीज़ को हिलाने 
से आवाज़ निकालना। 

दुचाकी - वि. दुपहिया, दो पहियोंवाली 
संवारी। 

दुचिंत, दुचीत - वि. दुश्चिता, 
निराशा, विषाद, ग्रस्त, अवसादपूर्ण, 
चिंताग्रस्त, चिंतित। 

दुजें - वि. दूजा, दूसरा, अलग, पराया। 

दुजेपण - नपुं. दूजापन, अलग होने का 
भाव, अनोखापन। 

दुजोरो - पृ. अनुमोदन, समर्थन। 

दुटप्पी - वि. दुमुँह, दो प्रकार का बर्ताव 
करनेवाला। 

दुट्टी - वि. दो स्तरों का। 

दुडवांकार - पृ. अमीर, पैसेवाला। 

दुडवांचे - वि. पैसों का, आर्थिक, 
धनसंबंधी। 

दुडबाळ्‌ - पु. धनवान, पैसेवाला, 
अमीर। 

दुडू - पृ. पैसा, धन, संपत्ति, रुपया। 

- खावप - पैसे खाना, गबन करना। 

दुणावप - स.क्रि. दुगना करना। 
(अ.क्रि.) दुगना होना। दूना होना, 
दुपेट होना। 

दुणें - क्रि.वि. दुगना, दूना, दो बार, 
दोबारा। 

दुतावास - पु. दूतावास, राजदूत का 
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कार्यालय। 

दुतोंडी - वि. दुमुंहा। 

दुत्त करून - क्रि.वि. एकदम, 

दुदकांटो - पृ. दुग्धमापी। 

दुदकान्न - स्री. 1. ग्वालिन, 
2. धाय, दृध पिलानेवाली | | 

दुदकार - पृ. ग्वाला, दूधवाला। 

दुदकें - नपुं. लौकी से बनाया 
एक बर्तन जिसका नारियल के 
से निकलनेवाला सफेद मादक 
इकट्टा करने के लिए 
किया जाता है। 

दुदखडो - पृ. दुधिया पत्थर, 
काँच। 

दुदगंगा - स्री. आकाश गंगा। 

दुदपाक - पृ. दे. खवो। 

दृदपेडो, दुदफेणो - पु. पेड़ा। 

दुदभाव - पृ. दूधभाई। 

दुदवणी - नपृ. पानी के साथ 
हआ दृध। 

दृदशेरी - स्री. एक औषधीय 

दुदसागर - पृ. गोवा का प्रसिद्ध 
प्रपात। 

दुदळी - स्त्री. दूध से बनाया 
केक जैसा व्यंजन। 

दुदाक धरप - स्तन से दूध पिलाना। 

दुदाचें - बि. दूध का, दुग्धीय। 

- भुरगें - दूध-पीता बच्चा, दुधमं 

दुदाचो दांत - पृ. दूध के दाँत, 
दांत। | 

दुदाळ - वि. दूध देनेवाली, दूधिया। 


दुदाळी काडी - स्त्री. एक प्रकार की 

. दुधिया पेंसिल जिससे स्लेट पर लिखा 

. जाता है। 

दुदी - पु. कद्‌दू, लौकी। 

दुदीण - स्त्री. लौकी की बेल/कदूदू 
की बेल। 

दुदीरमण - वि. तोंदल, गोल-मटोल। 

बुंदुभी - स्त्री. दुंदभि, दुंदभी, डंका, 
नगाड़ा। 

दुधारी - वि. दुधारी, दोनों ओर से 
धारवाला। 

दुधाळी - वि. दूधिया, सफेद। 

दुपट्टो, दुपाटो - पु. दुपट्टा। 

दुपक्ष - वि. दो पक्षीय, दो पक्षवाला, 
द्विपक्षीय। 

दुपाठी - वि. दो बार पढ़ने से ही जिसे 
सब कुछ याद रहता हो। 

दुपिकी - वि. साल में दो फसलें 
देनेवाली, दोफ़सली। 

दुपेट - वि. दुगुना, दूना। 

दुपेटो - पु. दे. दुपट्टो। 

दुपेडी, दुपदरी - वि. दो स्तरीय, द्विपद, 
द्विमार्ग, दुपल्ला। 

दुप्पट, दुपेट - वि. दुगना, दूना, दो बार। 

दुफळी - स्त्री. मतभेद, अलगाव, फूट, 
विच्छेद, दरार। 

दुफांटो - पु. द्विभाजन, द्विशाखा, दूसरी 
शाखा, विभाजन। 

दुंबडावप - स.क्रि. नुकसान करना, 
खराब करना, पानी फेरना। 

दुंबडी - स्त्री. नुकसान। 


दुबतें - नपुं. दुग्ध पदार्थ। (वि.) दुधारू, 
दूध देनेवाली। 

दुबप - अ.क्रि. दूध देना (गाय, बकरी 
आदि) 

दुबळिकाय - स्त्री. दे. दुबळेपण। 

दुबळें - वि. दुर्बल। 

- करप - दुर्बल करना। 

- जावप - दुर्बल होना। 

दुबळेधाकले - वि. दुर्बल और छोटा, 
असमर्थ और गरीब। 

दुबळेपण - नपु. दुर्बलता, दुबलापन, 
शिथिलता, दीनता। 

दुबारी - वि. 1. डबल, बैरल बंदूक, 
दुनाली। 2. दुबारा। 

दुबाव - पु. शंका, संशय, अविश्वास, 
संदेह। 

- आसप - शकित होना, अविश्वास 
होना, संदेह होना, आभास होना। 

- काडप - 1. शंका-निरसन करना। 
2. अविश्वास करना, संशय, संदेह 
करना। 

- घेवप - संदेह करना, अविश्वास 
करना, शकित होना। 

- दाखोवप - संदेह करना, अविश्‍वास 
दिखाना। 

-प्रगटावप - शंका व्यक्त करना, 
अविश्वास प्रकट करना, संदेह प्रकट 
करना। 

दुबावप - अ. क्रि. संदेह होना, 
अविश्वास होना, शंकित होना। 

दुबावाची भावना - स्त्री. संदेह भावना, 
अविश्वास की भावना। 
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दुबाबाचें - वि. संशययुक्त, अविश्वासी, 
संदिग्ध, संदेहजनक। 

दुबावांत घालप - चकरा देना, उलझन 
में डालना | 

दुबावान - क्रि. वि. संदेह में, अविश्वास 
में, शकपूर्वक। | 

दुबावापेलें - वि. निःसंदेह, संदेह मुक्त, 
संदेह रहित शंका से परे, संदेह से परे, 
विश्वसनीय। 

दुबाबाविरयत - क्रि.वि. नि:संदेह। 

दुबावा वीण - क्रि.वि. संदेह रहित, 
अविवाद्य। 

दुबावी - पु./स््री./नपुं. संदेही, शकी, 
शंकालु व्यक्ति। 

दुबेळकें - नपृ. दो टहनियोंवाला। 

दुभंग - पृ. असमानताएँ, भिन्नता, फूट, 
विच्छेद, टूटना। (वि. टूटने के बाद 
अलग होना। 

दुभतें - वि. दे. दुबतें। 

दुभप - आ.क्रि. दे. दुबप। 

दुभागप - स.क्रि. दो भाग करना, दो 
में विभाजित करना। 

दुभाजक - पृ. विभाजन करनेवाला। 

दुभाशी - पृ. 1. दुभाषिया, अनुवादक। 
2. उपनाम। 

दुभाशीपण - नपु. अनुवाद कार्य या 
भाषान्तर का कार्य | 

दुभाशी - पु. दे. दुभाशी। 

दुभाशीपण - नपुं. दे. दुभाशीपण। 

दुमजली - वि. दुमंज़िला, दो तल्लेवाला। 

दुमड - स्त्री. दे. दोड। 2. घडी। 
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दुमडप - स.क्रि. दे. दोडप, | 

दु्ेत - पुर्त. वि. बीमार, रोगग्रस्त, 

दुर्येस - पूर्त. नपुं. बीमारी, रोग, 
पीड़ा। 

दुय्यम - वि. 1. अनुषंगी, 
अप्रधान, द्वितीय। 2. 
अधीनस्थ, अवर, मातहत। 

दुर-,दुश,-दुस - उप. बुरा, 
कठिन। 

दुरंत - वि. दुरंत, अपार। 

दुराग - पृ. धातु का रंग। 

दुराग्रह - पृ. दुराग्रह, अनुचित जि 
हठ। 

दुराग्रही - वि. दुराग्रही, दु 
करनेवाला, अनुचित ज़िद करनेवाला 

दुराचरण - नपृ. दुराचरण, बुरा चाल 
चलन। 

दुराचरणी - वि. दुराचरणी, 
करनेवाला, बुरे चाल-चलनवाला 
अनैतिक चाल-चलनवाला। 

दुराचार - पृ. दुराचार, अनुचित 
निंदनीय व्यबहार, अनैतिकता, 
आचरण। 

दुराचारी - वि. पापी, दुराचरी, 
आचरणवाला, दुराचारणी, परपीडक। 

दुरात्मो - पृ. परपीड़क, दुराचारी, दुष्ट, 
अमानवीय, नीच, दुरात्मा। 

दुरापास्त - वि. कठिन। 

दुराभिमान - पृ. शेखी, आत्मश्लाघी, 
गर्व, दंभ, झूठा अभिमान, बेकार 
गर्व। 


प - वि. शेखी बधारनेवाला, 
झूठा अभिमान करनेवाला 
आत्मश्लाघी, शेखीबाज़, दंभी। 

{राय - स्त्री. 1. बुरा शासन, दुष्ट शासन, 
` स्वेच्छाचारी शासन। 2. दूरी, अंतर। 
3. प्रच्छन्नता, छिपाव। 4. तरसना, 
ललकना। 

ररावप - आ.क्रि. 1. दूर होना, दूरी 
आना, अंतर पड़ना, अलग-अलग 
होना। 2. पशुओं को हाँकना। 3. 
किसी स्थान को हमेशा के लिए 
छोड़ना। 4. गुम होना, खो जाना। 
दुरावस्था - स्त्री. दुरावस्था, दुर्दशा। 

दुराशा - स्त्री. 1. दुराशा, बुरी आशा, 
अति लोभ, लालच। 2. ऐसी इच्छा 
जो पूर्ण करना कठिन है, व्यर्थ इच्छा। 
दुरी - स्त्री. 1. दूरी। 2. दुक्‍्का, दुक्की। 
हुरीग - नपुं. बाड़ा, घेरा, दुर्ग की दीवार; 
प्राचीर, फेन्स। 

दुरीत - नपुं. पाप, संकट। 

दुरुपयोग - पु. दे. दुरुपेग 

दुरुपेग - पु. दुरुपयोग, अनुचित उपयोग, 
बुरा इस्तेमाल। 

दुरुस्त - वि. 1. मरम्मत किया हुआ, 
ठीक, दोष रहित, दुरुस्त, सुधार 
किया हुआ। 2. इस्तेमाल करने योग्य, 
उपयोग में लाने योग्य। 

- करप - दुरुस्त करना, सुधारना, सही 
करना, संशोधन करना, ठीक करना, 
मरम्मत करना। 


दुरूस्ती - स्त्री. दुरुस्ती, सुधार, संशोधन, 


शुद्धि, मरम्मत। 

दुरेक्ष - पु. दूरबीन, दूरवीक्षक। 

दुरो - पु. संकर। 

दुर्गत - स्त्री. दुर्गति, दुर्गत, विपन्नता, 
गरीबी। 

दुर्गंध, दुर्गंधी - स्री. दुर्गंध, बुरी गंध, 
बदबू! 

दुर्गम - वि. दुर्गम, जहाँ पहुंचना या जिसे 
समझना कठिन हो। 

दुर्गा - स्त्री. 1. लड़की का नाम। 2. 
देवी का नाम, पार्वती। 3. हिंदुस्तानी 
शास्त्रीय संगीत का एक राग। 

दुर्गुणी - वि. 1. दुर्गुणी, दुर्गुणोंवाला, 
बुरे गुणोंबाला, ऐबवाला। 2. दुष्ट, 
कठोर हृदयवाला, परपीड़क, दुर्गुण, 
ऐब, दोष, विकार। 

दुर्घट- वि. जिसका घटित होना कठिन 
हो, दुर्घट, दुःसाध्य। 

दुर्घटणा - स्त्री. दुर्घटना, अशुभ घटना, 
विपत्ति। 

दुर्जन - पु. दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति, बदमाश, 
नीच। 

दुर्जय - वि. जिसे जीतना कठिन हो, 
दुर्जेय, दुर्जय। 

दुर्जलशेती - स्त्री. सूखी ज़मीन पर की 
जानेवाली खेती, शुष्क भूमि पर की 
जानेवाली कृषि। 

दुर्दर्श - वि. जिसे देख पाना कठिन हो। 

दुर्दशा - स्त्री. दुर्दशा, दुर्गति, दुरावस्था, 
बीड़ा, विपत्ति। बुरी अवस्थावाला। 

- करप - दुर्दशा करना, दुर्गति करना, 
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नष्ट करना, उजाडना। 

- जावप - सहन करना, पीडित होना, 
दुर्गति होना, दुर्दशा होना। बुरी हालत 
होना। 

दुर्दीन - पृ. दुर्दिन, बुरे दिन, बुरा समय। 

दुर्देव - नप. दुर्दैव, दुर्भाग्य, अभाग्य, 
बदनसीब। 

दुर्दैवान - क्रि.वि. दुर्भाग्य से। 

दुर्दैवी - वि. दुर्दैवी, बदनसीब, बुरे 
नसीबवाला, अशुभ। 

दुर्धर-- वि. 1. दुर्द्ध, कठिन, प्रबल, 
पकड़ में न आनेवाला, अभेद्य। 2. 
असहनीय, असाध्य। 

दुर्बळ - वि. दुर्बल, शक्तिहीन, 
कमज़ोर, विवश, अशक्त। 

- करप - दुर्बल करना। 

दुर्बळाय, दुर्बळकाय, दुर्बळटाय - 
त्री. दुर्बलता, कमज़ोरी, असामर्थ्य, 
असमर्थ। 

दुर्बीण - स्त्री. दूरबीन, दूरदर्शक यंत्र। 

दुर्बुद्द - स्त्री. 1. दुर्बुद्धि, गलत फैसला, 
गलत निर्णय। 2. मूर्खता। 

दुर्बुदृदी - वि. 1. दुर्बुद्धि, दूसरों का 
बुरा चाहनेवाला, नीच बुद्धिवाला, 
कुबुद्धि। 2. मूर्ख। 

-सुचप - सही निर्णय लेने में असफल 
होना, दुर्बुद्धि होना। 

दुर्बोध - वि. दुर्बोध, समझने में कठिन, 
जिसे सरलता से न जाना जा सके, 
क्लिष्ट, अबोध्य। 

- आसप - दुर्बोध होना, अबोध्य होना, 
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दुर्भाग्य - नपु. दुर्भाग्य, 
बद-किस्मती। 

दुर्भिक्ष - नपु. दे. दुकळ। 

दुर्भेद्य - वि. दुर्भद्य, अभेद्य, | 
कठिन हो, जिसे तोड़ना कठिन 

दुर्मती - वि. दुर्मति, दुर्बुद्धि, 
मतिवाला। 

दुर्मीळ - वि. दुर्लभ, दुष्प्राप्य, विरलां 

दुर्मीळटाय - स्त्री. विरलता, दुर्लभता 
दुषप्राप्यता। 

दुर्मूख - वि. दुर्मुख, गंदे मुँहवाला 
कुरूप मुखवाला, नाराज़, रूखा 
मनहस। 

दुर्लभ, दुलभ - वि. दुर्लभ, 
से प्राप्त होनेवाला, दुष्प्राप्य, विरला 

- वस्त - स्त्री. दुर्लभ वस्तु, 
वस्तु। 

दुर्लक्ष - नपुं दुर्लक्ष, उपेक्षा, अवहेलना, 
ध्यान न देना। 

- करप - दुर्लक्षित करना, उपेक्षा करना, 
ध्यान न देना, अनदेखी करना। 

- जावप - दुर्लक्षित होना, उपेक्षित 
होना, अनदेखी होना। 

दुर्लोकीक - पृ. अप-प्रचार, बदनामी, 
बुरा नाम, कुख्याति। 

दुर्वर्तन - नपृ. बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार, 
बुरा बर्ताव, अनुचित व्यवहार। 

दुर्वर्तनी - वि. बदमाशी, बुरा व्यवहार, 


प दुर्व्यवहार, अनादरणीय। 

, दुर्वो - स्त्री. दूर्वा, दूब। 

कूर - पु. दुर्वा का अंकुर। 

- नपुं. दूर्वा-दल, दूब के तीन, 
पाँच या सात पत्ते। 

जास - पृ. दुर्वास ऋषि, क्रोधी व्यक्ति, 
चिडचिडा व्यक्ति। 

वाहक - पु. कुचालक। 

विनीत - वि. दुर्विनीत, उदंड, 
अविनीत, उद्धट। 

बैवहार - पु. दुर्व्यवहार, अनुचित 
व्यबहार। 

सन - नपुं. दुर्व्यसन, बुरी लत, बुरी 
आदत। 

सनी - वि. दुर्व्यसनी, दुर्व्यसनवाला। 
लय - स्त्री. मोटी दुलाई, मोटी रजाई, 
गुदड़ी। 

वर्शी - वि. द्विवार्षिक। 

बाड - वि. खतरनाक, बदमाश, 
शरारती, दुष्ट, बुरा नटखट, अश्लील। 
चाडपण - नपृ. बदमाशी, शरारत। 
बादस - स्त्री. द्वादशी, चांद्रमास के 
किसी पक्ष की बारहवी तिथि। 

बांतप - स.क्रि. समय से पहले प्रसूति 
होना। 

बारशें - वि. सड़ा हुआ, बासी। 

बारसो धेंकर - पृ. खट्टे डकार। 
वार्थीपण - नपु. अनेकार्थता, 
अस्पष्टता, संदिग्धता। 

बाळे - पु., बहु. दे. दुवाळो। 

- लागप - गर्भवती होना, गर्भावस्था 


का गर्भ-क्लेश, गर्भावस्था में पैदा 
होनेवाली/दिखायी देनेवाली विशिष्ट 
आदते, गर्भवती स्त्री की तीव्र इच्छाएँ। 

भिकेचे - बहु. बर्बादी की ओर ले 
जानेवाला लापरवाही से भरा बर्ताव 
करना। 

दुवाळो - पु. गर्भवती स्त्री में पैदा 
होनेवाली तीब्र इच्छा जिसका 
अधिकतर बुरा ही परिणाम होता है। 

दुवेडी - वि. दे. दुपेट। 

दुवो - पु. 1. कड़ी, जोड़नेवाला, 
योजक, जोड़। 2. दरवाजें की 
सिटकनी/चटकनी। 3. अंकुश, हुक। 

दुशण - नपुं. निंदा करना, दोष, गलत 
अर्थ, त्रुटि, गलती, दोष, खराबी, 
निंदा, डाँट-फटकार, भर्त्सना, दूषण। 

- दिवप - निंदा करना, दोष लगाना, 
शाप देना, धिक्कारना, फटकारना, 
दूषण देना। 

दुशालो - पु. दुशाला, कंधों पर डाला 
जानेवाला वस्त्र। 

दुशीत - वि. दृषित। 

- करप - दूषित करना। 

- करपी - दूषित करनेवाला। 

दुश्कर - वि. विरला, दुष्प्राप्य, जिसे 
प्राप्त करना कठिन हो। 

दुश्कर्म - नपृ. दुष्कर्म, अनुचित एवं 
नोंदनीय कर्म। 

दुश्कर्मी - वि. दुष्कर्मी, दुराचारी। 

दुश्काळ - पु. दे. दुकळ। 

दुश्कीर्त - स्त्री. दुष्कीर्ति, बदनामी, 
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अपयश। 

दुश्कृत्य - नपुं. दुष्कृत्य, दुष्कर्म। 

दुश्चिन्न - नपृ. बुरा शगुन, अपशकुन, 
अशुभ, अमंगल सूचक। 

दुश्ट - वि. दुष्ट, क्रू, कमीना, अधम, 
बदमाश, परपीड़क, निकम्मा, परेशान 
करनेवाला, दृषित सदोष। (पु.) दुष्ट, 
खलनायक, नीच, अधम। 

- करणी - स्री. दुष्ट-कृत्य, दुष्कृत, 
दुष्कर्म, अनिष्टकारी कृत्य, 
अमंगलकारी कृत्य। 

दुश्टषण - नपुं. दुष्टाचार, दुष्ट वृत्ति, 
क्रूरता, दुष्टता। 

दुश्टबुद्द - स्त्री. दुष्ट बुद्धि, अशुभ सोच, 
परपीड़नरति, दुर्भाव, दुर्भावना, 
क्ररपूर्ण सोच। 

दुश्टबुद्दी - द्वेषी, अहितकर, अशुभ 
कर, दुष्ट, क्रूर। 

दुश्टबुद्दीचें - वि. द्वेषी, दुर्भावभरा, 
अपकारी, दृष्ट बुद्धिवाला। 

दृश्टात्मो - पृ. दुष्टात्मा, परपीड़क। 

दुश्टाय - स्त्री. दे. दुश्टपण। 

दुश्टावो - पृ. शत्रुता, बैर, बदला, 
प्रतिशोध। 

दृश्फेन जल - नपृ. भारी पानी, खनिज 
तत्वों से युक्त जल। 

दुसरी विभक्ती - स्त्री. द्वितीय विभक्ति। 

दुसरें - वि. दूसरा, अलग, अगला। 

दुसरेकडेन - क्रि.वि. कहीं और, दूसरी 
जगह। 

दुसरे फावटीं - क्रि.वि. दूसरी बार। 
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दुस्मान - पु. दुश्मन, | 
दुस्मानकाय दुश्मनी 
दुस्वाशी - वि. ईर्ष्यालु, द्वेषी। 


दुस्संग - पु. कुसंग। 
दुही - स्री. अलगाव, फूट, दरार। 
- करप - फूट डालना। 
दुहेरी - वि. दे. दोट्टी। 
- नपृ. आँसू, अश्रु। 
दुख - स्त्री. दुःख, दर्द, पीड़ा। 
- भरप - शरीर में बहुत दर्द होना, 
शरीर दुखना। 
दूखविणें - वि. दुःख दे 
पीड़ादायक, दुःखदायक। 
दूझ - स्त्री. दर्जन, डझन। 
- स्त्री. दे. दोड। 
दूण - वि. दे. दुपेट। 
दूत - पृ. 1. दूत, संदेश 
व्यक्ति। 2. राजदूत। 
दूद - नपुं. 1. दूध। 2. कच्चे अनाज 
दानों से निकाला गया दूध, 
का दृध। 
= काडप - दूध दुहना, दूध निकालना 


ष - दूध उतरना। 

देप - दूध पिलाना, दूध देना। 
(अळी - स्त्री. एक जंगली पौधे का 
नाम। 


दुभतें - नपु. दे. दुबतें। 
- क्रि. वि. दूर। 

गामी - वि. दूरगामी, दूर तक 
जानेवाला। 
- नपु. दूर चित्र, विद्युत की मदद 
से दूरी पर प्रस्तुत किया जानेवाला 
चित्र। 
रचित्रवाणी - स्त्री. दूरदर्शन, 

टेलीविज़न। 

शन संच - पु. दूरदर्शन संच। 

शी - पु., वि. दूरदर्शी, द्रष्टा, 

मनीषी। 
एटी - स्त्री. दूरदृष्टि, पहले से 

सोचने-समझने की शक्ति, पूर्व दृष्टि। 
ध्वनी - पु. दूरभाष, टेलीफोन। 
पक - पु. दूरीमापी। 
ब्रायंत्र - नपुं. दूरमुद्रक, तारलेखी। 
धी अस्त्र - नपु. प्रक्षेपणास्त्र, 
क्षेपणास्त्र। 
ररसंचरण - नपुं. दूरसंचार। 
र्ग - पु. दुर्ग, प्राकार, परकोटा, किला, 
गढ़। 
- सैन्य - नपु. दुर्ग सेना। 
काव्य - वि. दृक्‌-श्राव्य, जो देखने 
. एबं सुनाई पड़ने योग्य, दृश्य-श्रव्य। 
दुढ - वि. 1. दृढ़, अविचलित, अटल, 
_ मज़बूत। 2. निश्चित, पक्का। 


दृढटाय - स्त्री. दृढता, दृढ़त्व। 

दृढनिश्चयी - वि; दृढ़ निश्चयी, दृढ़ 
निश्चय करनेवाला, अटल रहनेवाला। 

दृढभाजक - पु. दृढभाजक। 

दृश्ट - स्त्री. नज़र। 

- लागप - नज़र लगना। 

दृश्टादृश्ट - स्त्री. दे. नदरानदर। 

दृश्टी - स्त्री. दृष्टि। 

दृश्टीआड सृश्ट - स्री. दृष्टि के पीछे 
की सृष्टि, जो हमारी आँखो के सामने 
नहीं होता वह। 

दृश्टीकोन - पु. दृष्टिकोण। 

दृश्टीदोश - पु. दृष्टिदोष। 

दृश्टीवंत - पु. दृष्टिवान। 

दृश्टीविद्या - स्त्री. दृष्टिविद्या। 

दृश्य - नपुं.,वि. दृश्य, बह जो देखा 
गया हो, जिसे देख सकें, देखने योग्य। 

देंको - पु. दे. दोंको। 

देकोर - पुर्त. वि. यंत्रवत, रटकर, 
पाठान्तर। 

- करप - रटना, रट डालना। 

- म्हणप - यंत्रवत्‌ स्मरण करते हुए 
बोलना, रटा-रटाया बोलना। 

देक्रेत - पु. अध्यादेश, कानून, विधान, 
आज्ञप्ति, आदेश, डिगरी। 

देख - स्त्री. उदाहरण, सीख, संकेत, 
नमूना, अनुशासन, शिक्षा। 

- घेवप - सीख लेना, बीती घटना से 
सीख लेमा, किसी का उदाहरण लेना, 
किसी के अनुसार व्यवहार करना। 

- दिवप - 1. उदाहरण देना, आदर्श 
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नमूना होना। 2. उद्धरण देना, दृष्टान्त 
देना, उदाहरण देना। 

देखघेणे - वि. अनुकरणीय, जिससे 
कुछ सीखा जा सके, दूसरों से अच्छे 
गुण लेना। 

देखणी - स्त्री. गोवा का एक लोक गीत 
एवं नृत्य प्रकार। 

देखणें - वि. मनोरम, रूपवान, 
आकर्षक, प्रसन्नचित, सुंदर। 

देखत - वि. के सामने, देखते समय, 
देखते हुए। 

देखतो - पु. द्रष्टा, देखनेवाला। 

देखदिणी कथा - स्त्री. नीतिकथा, सीख 
देनेवाली कहानी, दंतकथा । 

देखदिणें - वि. अनुकरणीय, आदर्श, 
आदर्श नमूना, उत्तम उदाहरण। 

देखप - स.क्रि. देखना, देख लेना। 

देखरेख - स्त्री. देखरेख, देखभाल, 
निगरानी, निरीक्षण। रक्षा करना, 
पहरा। 

- करप, दवरप - देखरेख करना, 
निगरानी करना, पहरा रखना, 
निरीक्षण करना। 

- करपी - निरीक्षक, निरीक्षणकर्ता। 

देखली - स्त्री. दे. केलकें। 

देखाव - पु. दृश्य, झाँकी, प्रदर्शन, 
सर्वदृश्य चित्र, नाटकीय दृश्य। 

देखाव्याचें - वि. दिखावटी, बाहरी, 
प्रदर्शनकारी, आडंबरी। 

देखाव्यापुरतें - क्रि.वि. दिखाने के लिए 
ही, बाहर से। 
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देखिवंत - वि. आदर्श, अ 
जो उदाहरण बना हो। 

देखीक - क्रि.वि. उदाहरणार्थ, अर्थ 
यानी, जैसे... । 

देखीचें - वि. आदर्श। 

देखीन दाखोवप - उदाहरण से दिख 
या सिखाना। 

देखील - (पर. ) भी, फिर भी, अब 

दैखून - समुच्चय बोधक अन 
इसलिए, क्योंकि, चूँकि। (क्रि.बि. 
अनुसार, तद्नुसार, इसलिए। 

देग - स्त्री. साड़ी, नदी, आकाश, सः 
आदि का किनारा, झालर, झल्लु 
हाशिया, सीमान्त, छोर, कगार। 

देगण - नपु. तंग घाटी (जिसमें से नः 
बहती हो), दर्रा। 

देगस - स्त्री. सीढी। 

देग्रेद - पूर्त. नपृ. निर्वासन, 
निकाला। 

देज - पु. दुल्हे द्वारा दुलहन को व 
गया दहेज। 

देझेन्य - पुर्त. पृ. डिजाइन, अभि 
रूपरेखा, चित्र। 

देझेंब्र - पूर्त. पृ. दिसंबर। 

देझ्म - पूर्त. नपृ. 1. मालगुजारी, ज़मीन 
के लिए दिया जानेवाला कर। 2. एक 
का दसवाँ भाग, दशमांश। 

देट्टो - पृ. द्वार, फाटक, गेट। 

देंठ - पृ. डंठल, वृन्त, पुष्पवृन्त। 

देंठपुळी - स्त्री. 1. गिलटी रोग। 2 
कर्करोग, कैसर। 


ठली - स्त्री. 1. 'गावडा' समुदाय की 
स्त्रियों द्वारा कंधे पर विशिष्ट प्रकार की 
गांठ द्वारा बंधी हुई साडी। 

ठलो - पृ. 'गावडो' समुदाय का नाम। 

ठो - पु. दे. खांबो, तांबडी भाजी। 

ड॒ - वि. डेढ़। 

: कोस - नपृ. डेढ़ कोस। 

- दमडेचें - वि. निम्न कोटि का, नीच, 
अधम। 

- शाणें - वि. 1. मूर्ख, अहमक। 
2. अति बुद्धिमान, खुद को बहुत 
होशियार समझनेवाला /वाली। 

[डी - स्त्री. डेढ़ बार। 

[डूक - नपु. छोटा मेंढक। 

ण - स्त्री. 1. योग्यता, क्षमता। 2. 
उपहार, भेंट, भगवान का उपहार। 
3. ऋण, कर्ज़ा। 

णगी - स्त्री. दान, अनुदान, उपहार, 
भेंट। 

दवैणीं - नपु., बहु. देय, ऋण। 

दैणें - नपृ. ऋण, देय। 

- जावप - ऋणी बनना, किसी का 
कर्जदार होना। 

देणेकार - पु. ऋणी, कर्ज़दार। 

देणेघेणे - नपुं. 1. लेना-देना, विशेष 
रूप से विवाह के समय वर को दी 
जानेवाली वस्तुएँ। 2. लेन-देन, 
व्यवहार, व्यापारिक संबंध। 

देदाल - पूर्त. नपुं. अंगुश्ताना। 

देपुताद - पुर्त. पु. विधायक। 

देपोश्त - नपु. जमा, संचय बचाना 


जमा। 

देफैत - पुर्त पृ. त्रुटि, दोष, खराबी। 

देमणो - पूर्त. पृ. दानव, राक्षस, शैतान। 

देमांद - पुर्त. पु. कानूनी याचिका, 
अदालती मुक़दमा, मुक़दमा, वाद, 
विधीय अभियोग। 

- करप - अदालत में याचिका दायर 
करना। 

- चलोवप - किसी अदालती, मुक़दमे 
को वर्षो/सालों तक चलाये रखना। 

देमांदिस्त - बह जो अधिकतर मुकदमे 
दायर करता रहता हो, मुक़दमेबाज़। 

देमायझ्य - क्रि.वि. बहुत अधिक, 
अतिरिक्त । 

देय - नपु. देय, हंडी, बिल, देय-राशि, 
बह रक़म जो अदा करनी हो। 

- पत्र, देयक - नपु. हुंडी, बिल, 
प्राप्यक। 

देर - पृ. देवर, जेठ, पति का भाई। 
(नपुं.) दरवाज़ा, द्वार। 

देरेपेंत - पुर्त. क्रि.वि. अचानक, 
एकदम, झटसे, तत्काल, तुरंत। 

देलिकाद - पुर्त. वि. 1. नाजुक, 
कोमल, सुकुमार। 2. सुशिष्ट, भद्र, 
सभ्य। 

देलेगाद - पृ. 1. प्रतिनिधि। 2. सरकारी 
वकील, लोक अभियोजक। 

- साऊद - पर्त. पु. सरकारी स्वास्थ 
विभाग का डॉक्टर। 

देल्ल - नपुं. द्वार, दरवाज़ा। 

देल्ली - स्त्री. छोटा दरवाजा, देहली, 
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देहरी। 

देव - पु. 1. भगवान, देव, ईश्वर, 
सर्वशक्तिमान। 2. देवता, देवी। 

- कशें बसप - (बच्चों की भाषा) 
चुपचाप बैठना। 

- मानपी - पृ./स्री./नपृं. भगवान को 
माननेवाला, ईश्वरवादी, आस्तिक। 

देव ना धर्म - पृ. 1. निरीश्वरवाद, 
अनीश्वरवाद, धर्म-कर्म न मानना। 
2. अराजकता। 

देव बरें करू - धन्यवाद, शुक्रिया, 
भगवान भला करें। 

देवऋषि - पृ. दे. घाडी। 

देवक - नपृ. 1. कार्य में कोई विघ्न 
न आये इसलिये जिसकी पूजा की 
जाती है, वह रक्षक-देवता। 2. 
बिरादरीवाला, एकही गोत्र के। 

देवकळा - स्त्री. 1. भगवान की 
तेजस्विता। 2. दिव्य विशेषताएँ, 
दिव्य गुण। 

देवकापशीण - स्त्री. 1. कपास की 
एक प्रजाति। 

देवकारें - नपु. धार्मिक अनुष्ठान, 
विवाह या मुंडन के एक दिन पहले 
की जानेवाली धार्मिक रस्म जिसमें 
संबंधियों तथा गाँववालों को खाना 
खिलाया /भोजन दिया जाता है, 
धार्मिक विधि। 

देवकी - स्त्री. 1. देवकार्य, देवपण। 2. 
कृष्ण की माता-देवकी। 

= कूळ - वंश परंपरा को माननेवाली/ 
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संवर्धन करनेवाली | गोत्र 
देवकुमार - पु. ईश्वर का पुत्र, 
देवकृपा - स्त्री. ईश्वर की कृपा। 
देवकेळमो - पु. केले के पौधे जैसा 
फूल का पौधा। 
देवगण - पृ. 1. फरिश्ता। 2. कृ 
में दी गयी एक विशेषता। 
देवगूण - पु. अच्छे गुण, उदात्त 
कुलीन गुण, उत्तम गुण। 

देवधेव - स्त्री. 1. खरीदना-बेचना। 2 
लेन-देन। 

देंबचार - पु. 1. निशाचर, बैताल। 2 
स्थानीय रक्षक देवता, डीह। 

- कशें - वि. पैशाचिक, देंवचार 
तरह। 

- काडप - दृष्टात्मा से मुक्ति दिलाना, 
भूतापसारण करना । 

- बसप - दृष्टात्मा से आविष्ट/ 
होना, दृष्टात्मा के कब्जे में होना, 
भूतबाधा होना। 

देवडी - स्री. घर के सामने की खुली 
जगह, बरामदा, दालान। 

देंवणें - नपृ. दे. देवती। 

देंवती - स्त्री. ढलान, उतार। 

- कळा - स्त्री. उतार, ढलान, पतन, 
अवनति, ऱ्हास। 

- लागप - ऱ्हास होना, अवनति होना, 
पतन होना। 

देंबतें - वि. नीचे आनेवाला, उतार 
बाला, अधोमुख। 


देवदत्त - पु. देवता का दिया हुआ। 


बदर्शन - पु. 1. देव दर्शन, भगवान का 
दर्शन। 2. मंदिर में भगवान का दर्शन 
एवं प्रसाद लेना आदि प्रथा/ विधि। 

बदार - पु. देवदार वृक्ष। 

बदासी - स्त्री. देव मंदिर की दासी, 
देव मंदिर की नर्तकी, देवदासी । 

बदिवाळी - स्त्री. दे. धेंडल्या पाडवो। 

बदूत - पु. देव दूत, देवता का दूत, 
फरिश्ता। 

देव करप - हर पल भगवान का नाम 
लेते रहना, सदा ईश्वर की प्रार्थना 
करते रहना। 

\वधर्म - पृ. धर्मपरायणता, धर्मनिष्ट एवं 
नैतिक आचरण। 

-करप - दान-धर्म करना, तथा 
धर्मपरायण होना, ईश्वर की भक्ति 
तथा दान-धर्म करना। 

धर्मी - वि. धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ। 

दैबधूप - पु. एक प्रकार का सुगंधी 
धूप, गुग्गुल। 

देवनगर - इंद्र का राज्य, देवपुरी। 

देबनगरी - स्त्री. दे. देवनगर। 

देबनंदन - पु. ईश्वर का पुत्र, देवनंदन। 

देवनदी - स्त्री. गंगा नदी, देवनदी। 
सरस्वती। 

देवनिंदक - पु. ईश्वर की निंदा 
करनेवाला। 

देवनिंदा - स्त्री. ईश्वर-निंदा। 

देवप - स.क्रि. दे. दिवप। 

देंबप - आ.क्रि. नीचे आना, उतरना, 
डुबना, ढलना। 


देवपण - नपु. 1. देवत्व, दिव्यत्व। 
2. परंपरागत किया जानेवाला 
अनुष्ठान -कार्य या धार्मिक विधि। 
3. ओझाईगिरी। 

देवपाट - पृ. ईश्वर की प्रतिमा रखने 
के लिए विशेष रूप से बनायी गयी 
छोटी चौकी, चौरंग। 

देवपिसाय - स्त्री. ईश्वर के नाम पर 
किया जानेवाला अनैतिक एवं क्रूर 
व्यवहार, धर्मान्धता। 

देबपिसो - पु. धर्मान्ध, कट्टरपंथी, 
दुराग्रही, बहुत भक्ति करनेवाला, 
भगवान की भक्ति में पागल /दीवाना 
बननेवाला। 

देवपुत्र - पु. ईश्वर का पुत्र, ईसा मसीह। 

देवप्रसाद - पु. 1. भगवान का 
आशीर्वाद, ईशवर-कृपा, अनुग्रह, 
प्रसाद। 2. फूल, चावल आदि जिसे 
ईश्वर के प्रसाद के रूप में लिया जाता 
है। 3. ईश्वर द्वारा अनुग्रहित खाना, 
ईश्वर के प्रसाद रूप में मिला खाना। 

देवबाप, देवपुत्र, देव पवित्र आत्मो 
- पु. पवित्र पिता, पुत्र और पवित्र 
आत्मा, पवित्र त्रयी। 

देवभक्त्ती - स्री. ईशवर-भक्ति, भगवान 
की भक्ति। 

देवभास - स्त्री. देवभाषा, संस्कृत भाषा। 

देबभोळें - वि. सीधा-सादा, भोला- 
भाला। 

देवमंदीर - नपु. दे. देवूळ। 

देबमनीस - पृ. सज्जन, देवता-आदमी, 
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सदाचारी व्यक्ति। 

देवमासो - पु. व्हेल मछली। 

देवमूर्त - स्त्री. भगवान की मूर्ति/प्रतिमा, 
देव-मूर्ति। 

देवयोनी - स्त्री. 1. कुंडली में उल्लिखित 
एक गुण। 2. देवयोनि, देवता जाति 
के देवताओं के अंतर्गत आनेवाले 
जीवों का वर्ग जैसे-अप्सरा, किन्नर, 
गंधर्ब आदि। 

देवलोक - पृ. देवलोक, स्वर्ग। 

देववाणी - स्त्री. देववाणी। 

देवसपण - नपृ. ईश्वर-भक्ति, भक्ति- 
भाव, धर्म-कर्म। 

देवसुचोवणी - स्त्री. भगवान द्वारा 
दी गयी सलाह, ईश्वर द्वारा दी गई 
सूचना। 

देवसूं - नपृ. मंदिर की भूमि, मंदिर के 
अधिकारवाली ज़मीन। 

देवसैम - नपृ. देवत्व। 

देवस्की - स्त्री. दे. देवभक्ती। 

देवस्थान - नपृ. देव जहाँ है वह स्थान, 
मंदिर, ईश्वर का अस्तित्व उसका 
वास्तव्य उसकी जमीन एवं उसकी 
अर्पित बस्तुएँ। 

देवस्व - नपुं. 1. ईश्वर की सर्वव्यापकता। 
2. मंदिर की भूमि। 3. भगवान को 
चढ़ाई गई भेंट-स्वरूप वस्तुएँ 

देवळी - पृ.,ख्री. मंदिर के लिए काम 
करनेवाला, मंदिर का कर्मचारी, स्त्री. 
छोटा मंदिर 

देवाकूड - स्त्री. प्रार्थना-कक्ष, पूजा- 


घर। 

देवाचें नांव घेवप - 1. भगवान 
नाम लेना, सुमिरन करना। 2. मः 
के लिए तैयार हो जाना। 

देवाच्यान तर - विस्म -भगवान 
कसम, ईश्वर की शपथ। 

देवाच्यान सांगप - सत्य कहना, 
बताना, भगवान का नाम लेकर 
बताना। 

देवाधर्मी सांगप - ईश्वर की 
लेकर कहना। 

देवाधिदेव - पृ. महादेव। 

देवापांयार भेट - स्त्री. भगवान के 


मे चढ़ाई हुई भेंट। 
देवारो - पु. वेदी, वेदिका, बह 
जहाँ भगवान की मूर्तियाँ रखी 
है, पूजा-गृह, पुजा -स्थल। 
में देव रखने के लिए की हुई 
अलमारी। 
देवावयलें फूल काड़प - सत्य 
प्रमाण स्वरूप भगवान के सिर पर 
फूल उठाना। 
देवाज्ञा - स्त्री मृत्यु, मरण। 


देवी - स्त्री. 1. देवता, देवी। 2. चेचक, 
शीतला, मसूरिका (बड़ी) माता। 


देवीत - क्रि.वि. दे. देणें। 
देवूळ - नपृ. देवालय, मंदिर। 
देवें - नपृ. ऋण, कर्ज। 


देवेदोर - पर्त. पृ. ऋणी, कर्ज़दार। 
देवोत - वि. पवित्र, श्रद्धावान, गंभीर 
एवं सच्चा। 


कोंकणी -हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 248 


ब्रोवप - स.क्रि. 1. घटाना, कम 
कराना। 2. उतारना (हवाई जहाज) । 

ब्रोसांव - नपृ. समर्पण, भक्ति, श्रद्धा। 

ग़घात - पु. देशद्रोह, देश के प्रति 
विश्वासघात, राजद्रोह। 

ग़घातकी - पु. देशद्रोही, राजद्रोही। 

शघातकी - देशद्रोही, राजद्रोही, 
विश्वास-घाती। 

शठक - पु. महाठग, बहुत बड़ा ठग, 
छलिया, धोखेबाज़, देश में ठगी वृत्ति 
करनेवाला। 

शणाश - पुर्त पृ. निर्णय, फैसला। 

शत्यागी - पु. /स्री./नपुं. अपना देश 
छोड़कर दूसरे देश में रहनेवाला। देश 
छोडनेवाला। 

शनिर्वासी - पु. उत्प्रवासी, अपना 
देश छोड़कर दूसरे देश में रहनेवाला। 

श्पेझ - पु. खर्च, व्यय। 

श्पेराद - पूर्त. वि. निराश, दुःसाहसी। 

शप्रभू - पु. 1. गाँव, तालुका या प्रांत 
का अधिकारी, 2. उपनाम। 

शबांधव - पृ. दे. देशभाव। 

शभश्टें - वि. विराष्ट्रीयकरण हुआ 
हो, देशभ्रष्ट। 

शभश्टेपण - नपु. निर्वासन, देश 
निकाला, विराष्ट्रीयकरण। 

शभाव - पु. देशबंधु, उसी देश में 
रहनेवाला, देशवाला, देशभाई, 
समदेशी। 

\$शभास - स्त्री. देश-भाषा, देश में 
बोली जानेवाली भाषा। 


देशमूख - पृ. 1. गाँव या तालुका का 
अधिकारी। 2. उपनाम। 

देशमोग - पु. राष्ट्र-प्रेम, देश-प्रेम, 
देशभक्ति। 

देशमोगी - पु. देश-प्रेमी, देशभक्त। 

देशबाट - स्त्री. विनाश, सत्यानाश, 
बर्बादी। 

देशस्थ - पु. ब्राह्मणों की एक उप- 
जाति। 

देशाचार - पु. देशाचार, देश के रीति- 
रिवाज। 

देशोदेशींचे - वि. अनेक देशों से। 

देशोधडी - स्त्री. अत्यंत दुःख एवं शोक 
के कारण किसी का एक जगह से 
दूसरी जगह घूमना, मारा फिरना। 

देशोधडीक पावप - पुरी तरह बर्बाद 
हो जाना, असफल होना, अभागा, 
शोक संतप्त होना। 

देशोधडीक लावप - किसी को पूरी 
तरह बर्बाद कर देना, किसी को शोक 
संतप्त बनाना। 

देस - पृ. देस, देश। 

देसकत - स्त्री. देसाय को दिया गया 
अधिकार। 

देसकी - स्त्री. 1. उपाधि, पदवी, 
खिताब। 2. उगाही, उदग्रहण, वसूली 
लगाना। 

देसाय - उ. 1. जायदाद का मालिक, 
संपत्ति का स्वामी, भू संपत्ति का 
व्यवस्थापक, भू संपत्ति का प्रबंधक, 
इस्टेट का मैनेजर। 2. गाँव का 
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मुखिया। 3. तालुका का राजस्व 
अधिकारी। 4. उपनाम। 
देसायकी - स्त्री. भूसंपत्ति के व्यवस्थापक 
तथा प्रबंधक को दिये गये अधिकार। 
देसायपण - नर्पु. 1. गाँव के मुखिया 
का अधिकार। 2. गाँव के मुखिया 
के प्रति दिखाया जानेवाला आदर। 
देसेंत - पुर्त. वि. नम्र, शिष्ट, दयालु एवं 


विनम्र, कुलीन, भद्र, शालीन। 
देसेंदेंत - पृ. वशज। 
देहदंड - पृ. मृत्युदंड। 


देहदंडण - नपुं. शारीरीक यातना, दैहिक 
उत्पीड़न करना, शारीरिक यंत्रणा देना, 
दैदिक दंड। 

देहभान - नपृ. चेतना, होश, संचेतना। 

देहाचें - वि. शारीरिक, दैहिक। 

देहाभिमान - पृ. स्वयं के शरीर के प्रति 
अभिमान, शक्ति, बुद्धि, हैसियत 
आदि के प्रति अभिमान। 

देही - पृ.,वि. मनुष्य, प्राणी, शरीरी, 
देह धारण करनेवाला, देही। 

देळकें - नपृ. टहनी, शाखा। 

देळो - पृ. 1. टहनी, शाखा। 2. पिंजरा। 
3. पौधे का कलम। 4. सीढ़ी। 

दैदिप्यमान - वि. देदीप्यमान। 

दैनंदिनी - स्त्री. दे. दीसपटी। 

दैनंदीन - वि. दे. दीसपट्टे। 

दैना - स्त्री. दशा, दुर्दशा। 

दैनीक - नपृ. दैनिक समाचार पत्र। वि. 
दैनिक, प्रतिदिन। 

दैन्यभोग - पृ. दीनता, दैन्य ग्रस्त, 
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गरीबी का दु:ख भोगना। 
दैन्यबाणें - वि. दे. दिनवाणें। 
दैव उगड़प - नसीब खुलना, 
खुलना, भाग्यशाली होना। 
दैव उबें रावप - दुर्भाग्य ग्रस्त 
बदकिस्मत होना। 
- काडप - सुख प्राप्त करने के लि 
बहुत प्रयत्न करना। 
दैवगती - स्त्री. किस्मत से लिखा 
दुर्भाग्य, बद-किस्मती। 
दैबघटीत - वि. नसीब में जो है, 
ईश्वरीय। 
दैवत - नपृ. देवता। 
दैवदशा - स्त्री. दुर्भाग्य, बद -किस्म 
दैवदुर्विलास - पु. दुर्भाग्य, बद-किस्म् 
दैवयोग - पृ. सौभाग्यशाली अवसर, 
मौका, ईश्वरीय संयोग, दैवयोग। 
दैवयोगाचें - वि. भ 
आकस्मिक। अकस्मात प्राप्त। 
दैवयोगान - क्रि.वि. आकस्मिक 
सौभाग्य से, किस्मत से, देवयोग से 
दैवलिखीत - वि. पूर्व नियमित, 
का लिखा हुआ, भाग्य द्वारा पूव 
निधीरित। 
दैववशात - क्रि.वि. जैसा भाग्य मे हो 
दैववश से। दैव योग से। 
दैवबान - वि. भाग्यशाली, किस्मतव 
दैबहीण - वि. भाग्यहीन, अभागा 
दुर्भागी, बदकिस्मत। 
दैवज्ञ - वि. 'सुनार' के परिवार सं 
संबंधित। 


FIDE 


बाचें - वि. किस्मत का, भाग्य का, 
दैवकृत, शुभ, भाग्यशाली। 
| - पुर्त. पृ., डॉन, पुर्तुगाली नाइट या 
राजवंशीय व्यक्ति की उपाधि। नपु. 
1. अभिमान, गर्व, गौरव, उपाधि, 
पदवी। 
2. प्रतिभा, हुनर, दक्षता। वि. दो 
कल नपुं. दुबला-पतला पैर। 
कली - स्त्री. दे. दोंकल। 
पको - पृ. पैर, पाँव (अधिकतर 
पशुओं के)। 
गग - दो जन। 
रंगर - पु. पहाड, पहाड़ी, पर्वत। 
- चडपी - पर्वतारोही। 
शोंगरपुळी - स्त्री. बिलनी, आँख 
की पलक के किनारे की फुंसी, 
(गुंहाँजनी) 
द्ोंगर सराय, दोंगर सरी - स्त्री. 
पर्वतमाला। 
दोंगराळ - वि. पहाड़ी, पर्वतीय, 
चट्टानी। 
दोंगरी - वि. पहाड़ी, पर्वतीय। 2. गोवा 
के गाँव का नाम। 
- तोफखानो - पु. युद्ध के लिए 
सुसज्जित तोपों का समूह, तोफख़ाना। 
दोगां - नपुं. (बहु.) दो। 
दोगांभितर - क्रि.वि. दे. दोगांमदलें। 
दोगांमदले - वि. दोनों के बीच का। 
दोगांय - वि.,नपुं. (बहु.) दोनों। 
दोगी - गुण. दोनों। 
दोगीय - वि.,स्त्री. (बहु.) दोनों। 


दोंगुल्ली - स्त्री. पहाड़ी, उपगिरी, टीला, 
टेकरी, गोल पहाड़ी। 

दोगूय - वि.,पु. (बहु.) दोनों। 

दोट्टी - वि. 1. दुगुना, द्वि, द्वय, दोहरा। 
2. द्वैध, दोहरा, दुतरफा, डुप्लेक्स। 
3. द्विपथ, द्र्य वाहन-मार्ग। 

दोड - स्त्री. 1. कलसों /घडों का जोड़ा, 
“कव्ठसो' एवं 'कव्ठसुली से बना 
जोड़ा। 2. सिलवट, शिकन, तह, 
मोड। 

- घालप - 1. मदोडफ के द्वारा पानी 
पहुँचाना, कलसों से पानी भरना/ 
पहुँचाना। 2. मोड़ना, तहियाना, 
तहाना। 

- पडप - सिलवटें पड़ना, तह का 
निशान पडना। 

दोंड - स्त्री. उतार। 

दोडगें - नपुं. दे. घोंसाळें। 

दोडटें - वि. दुगुना, मुड़ा हुआ, झुका 
हुआ, दोहरा। 

दोडप - स.क्रि. 1. मोड़ना, तहियाना, 
सिलवटें डालना। 2. झुकाना, 
मोड़ना, दुगुना करना, दोहरा करना। 

दोडयारो, दोडकारो - पु. एक प्रकार 
की मछली। 

दोडो - वि. दोबारा, दोहरा, दुगुना। 

- मार्ग - पु. महामार्ग, राजपथ, 
राजमार्ग 

दोडूड - वि. 1. बड़ा, ज्येष्ठ, अग्रज। 
2. विशाल, लंबा -चौड़ा, बड़ा। 

दोण - नपृ. 1. द्रोण, द्रोणिका, गर्त, 
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नाली, डोंगी पत्थर या लकड़ी का 
पीपा /पात्र जिसमें मवेशियों या 
सूअरों के लिए पानी 
रखा जाता है। 2. कच्चे आमों का 
अचार डालने के लिए उपयोगी पत्थर 
या लकड़ी का पात्र। 

दोणली - स्त्री. छोटा पीपा, द्रोण, 
द्रोणिका, नाली। 

दोणांत घालप - कच्चे आम नींबू 
आदि का आचार डालना, या नमक 
लगाकर रखना। 

दोणी - स्त्री. डोंगी, छोटी डोंगी। 

दोणो - पु. द्रोण, दोना। 

दोत - स्त्री. दहेज। 

दोतोन, दोत्रीन - पूर्त. स्त्री. सिद्धांत, 
मत, वाद, शिक्षा (ईसाई धर्म की 
शिक्षा)। 

दोत्रीन क्रिश्तां - पूर्त. स्त्री. ईसाई शिक्षा। 

दोतोर - पृ. 1. डॉक्टर, चिकित्सक। 2. 
विद्वान, विद्या वाचस्पति। 3. विद्वान 
या वकील के लिए उपयुक्त संबोधन। 

दोतोरकी - स्त्री. 1. डाक्टरी की प्रेक्टीस, 
डाक्टरी पेशा। 2. डाक्टरी की पढ़ाई, 
चिकित्साशास्त्र की शिक्षा। 

दों दिसांचें - वि. दो दिनों का, क्षणिक, 
अस्थायी | 

दोदोग - क्रि.वि.,पु. (बहु.) दो-दो। 

दोदोन - क्रि.वि. दो-दो, जोड़े में, 
दो-दो में। 

दोदोल - नपृ. नारियल, पानी, चावल 
का आटा, गुड़ आदि मिलाकर बनाया 
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जानेवाला मीठा व्यंजन। 

दोन - नपृं.,वि. दो। 

- दिसाचें - वि. दो दिनों 
अस्थायी। 

- पार - पृ. दे. दनपार। 

-पार तीन पार - पु. दे. 
तीनपार। 

- पारां - क्रि.वि. दे. | 

- विसो - वि. चालीस। 

दोनदां - क्रि.वि. दो बार, दोबारा। 

दोनशीं, दोनशें - वि. दो सौ। 

दोना - स्त्री. पुर्तुगाली राजवंशीय 
उच्चकुलीन स्त्री 

दोनांभितरलें - वि. दे. दोनांमदलें। 

दोनां मदलें - वि. दोनों के बीच 
दो में से कोई एक। 

दोमळो - पृ. चींटा। 

दोंय - वि. दोनों। 

दोंयकडेन - वि. दोनों ओर, 
ओर से। 

दोर - पृ. रस्सी, रज्जु , रस्सा। 

दोरखंड - नपृ. जहाजों आदि पर 
में लाया जानेवाला मोटा रस्सा, ले 
रस्सी। 

दोरव - पृ. एक प्रकार का कपड़ा। 

दोराबप - स.क्रि. रेशेदार बनाना। 

दोरी - स्त्री. धागा, रस्सी, सुतली, 

दोरो - पृ. धागा, सुतली, डोरी, 
रस्सी, रेशा। 

- घालप - सीना, टाँका 
सिलाई करना, टाँकना, 


सिलाई करना। 

[छकाठी - स्त्री. मस्तूल। 

लन - नपृ. झूला, दोला। 

श - पु. दोष। 

[श काडप - दोष निकालना। 

(श दिवप - आरोप लगाना, निंदा 

करना, दोषी ठहराना। 

शीं - क्रि.वि. 1. दो अलग गटों/ 

दलों में। 2. दोनों ओर से। 

. करप - दो भागों में या दो दलों में 

विभाजित करना। 

: जावप - 1. अलग होना। 2. जुदा 
होना, रवाना। 

पेस - स्त्री. बेसन से बनी बर्फी, मीठा 
व्यजन। 

गेसकें, दोसलें - वि. खेल के दोनों 
दलों का सदस्य होना। 

शेळ - पु. रोगियों को ले जाने का 
डोला, डोली, दोला, झूला। 

शेळी - स्त्री. दे. दोळ। 

शोळूक - नपु. बड़ी आँखोंवाली एक 
मछली। 

डोळे - पु. (बहु.) आँखें। 

- करप - 1. नाक भौं सिकोड़ना। 2. 
संकेत देना, आँख झपकाना। 

- घुंबप - धक्का लगना, स्तब्ध हो 
जाना, चकित होना। 

- धांपप - 1. मर जाना। 2. अनदेखी 
करना, उपेक्षा करना, आँख मुंदना, 
मृत्यु होना। 

- निवळप - 1. दृष्टि साफ होना, साफ 


दिखायी देना। 2. होश में आना, होश 
ठिकाने पर आना, आँख खुलना। 

- पिटपिटावप - आँखें झपकना, 
मुलमुलाना, झपझपाना। 

- फुटप - 1. आँखें चलीं जाना, अंधा 
होना, आँखें फूटना। 2. ईर्ष्या करना, 
जलना, द्वेष करना, डाह होना। 

- भेट - स्त्री. एक पल के लिए दिखायी 
देना, क्षणिक भेंट। 

- मोडप - प्यार से आँखें झपकाना, 
विशेष कर बच्चों द्वारा। 

- येवप - आँखें आना, आँखों 
की बीमारी, आँख उठना, 
कनजक्टीवायटीस। 

- लागप - बुरी नज़र लगना। 

- बचप - दृष्टि चली जाना, आँखें चली 
जाना, अंधा होना। 

- वटारप - आँख निकालना, आँख 
भौं टेढ़ी करना, क्रोधित होना, आँखे 
फाड़कर देखना, आँखें दिखाना। 

- वरशे करप - बेहोश होना, आंखें 
उलटना। 

- सुजप - आँखों में सूजन आना। 

दोळेफुटकें - वि. 1. अंधी, दृष्टिहीन, 2. 
इर्ष्यालु, द्वेषी, जलनग्रस्त, डाहयुक्त। 

दोळेभर, दोळे भरून पळोवप - आँख 
भर देखना, जी भरकर देखना, बड़े 
प्रेम और प्यार से देखना। 

दोळो - पृ. 1. आँख। 2. मोर के पंखों 
पर दिखायी देनेवाली आँख। 3. 
अंकुर, अँखुआ। 
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- उगड, उगडना जावप - 1. आँख 
न खुल पाना, बेहोश होना। 2. गहरी 
नींद सोना। 

- उगडप - आँख खुलना, समझ जाना, 
अहसास होना। 

- चुकोवप - आँखें चुराना, किसी का 
सामना न करना। 

- दवरप - नज़र रखना, निगरानी करना, 
निरीक्षण करना। 

- मारप - आँख मारना। आँखें मिलाना। 

- मोडप - आँख मारना। 

- लागप - आँख लगना। 

- लावप - झपकी लेना। 

दोळ्यां आड - क्रि.वि. पीठ पीछे। 

- घडप - पीठ पीछे कुछ घटना, बिना 
जानकारी के पीछे कुछ हो जाना, 
अनजाने में कुछ होना। 

- जावप - दृष्टि से ओझल होना, नज़रों 
से दूर चले जाना। 

दोळ्यांची मुंडली - स्त्री. पुतली। 

दोळ्याचें पातें - नपृ. पलक। 

दोळ्याचो पडडो - पु. दृष्टि पट। 

दोळ्यांत तेल घालप - आँखों में तेल 
डालना, आँख का खुला रहना, बडा 
सावधान रहना। सजग रहना। 

दोळ्यांत प्राण हाडप - 1. आँखें 
उलटना, मृत्यु की कगार पर पहुँचना। 
2. आँखों में प्राण लिए किसी की 
प्रतीक्षा करना। 

दोळ्यांत फूल पडप - मोतियाबिंद 
होना। 


कोंकणी-हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 254 


दोळ्यांत भरपी - वि. अ 
विशिष्ट, प्रमुख, असाधार 
प्रभावशाली। 

दोळ्यांमुरक्षार - क्रि.वि. आंखों : 
सामने। 

- काळोख येवप - 1. आँखों के अ 
अँधेरा छा जाना। 

दोळ्यार खवळां येवप - आँखों 
चरबी छाना, घमंडी बनना, गर्व होन 

दोळ्यार हात काडप - ठगना, सम्म 
करना, चालाकी करना, छलक 
करना। | 

दोळ्यां संबंदी - वि. आँखों से संबंधि 
दृष्टि से संबंधित। 

दौत्रीन क्रिश्तां - स्त्री दे दोत्रीन क्र्श्त 

दौरो - पु. दौरा, यात्रा, परिक्रमा, सै 

द्रवण - अ.क्रि. द्रवण, द्रवित 
पिघलना, गलना, पानी के 
बहना। 

द्रवांक - पृ. द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट 

द्रवीक - वि. द्रविक, द्रव का। 

द्रव्य दंड - पु. दे. तालांव। 

द्रव्यपालव - नपुं. आर्थिक स 
परिदान, इमदाद। 

द्रश्टो - पृ. द्रष्टा, दूरदर्शी। 

द्राव - पृ. द्रव, पदार्थ। 

द्रोगारी - पुर्त. स्री. औषधालय, ॐ 
विक्री केंद्र, फार्मसी। 

द्रोण - पृ. 1. तेल मापी उपकरण। 2 
द्रोण, दोना। 

दूंद्ध - नपृ. 1. युग्म, दो वस्तुओं क 


| जोड़ा। 2. दो व्यक्तियों के बीच की 
पारस्परिक लड़ाई या संघर्ष, द्रंद्र। 3. 
युगल गीत। 

दुगीत - नपृ. जुगल गीत, द्विपदी, 
दोहा। 
- वि. दे. दुवाड। 
- नपुं. दे. दुवाडपण। 
- स्त्री. द्वार को संभालनेवाली/ 
सेविका, दरबानी करनेवाली सेविका। 
- पु. द्वारपाल, दरबान, 
ड्योद़ीदार। 

- द्वारा। 

- स्त्री. विज्ञापन, घोषणा, ऐलान 
करना। 

- उप. दुगना, दो, द्वि। 
केंद्रक - वि. द्विकेंद्रीय। 
- वि. दे. दुपेट, दोट्टी। 
[श - पु. आधा। 
द्वित्त - वि. दो धातुओंका। 
द्विनेत्री - पु. दूरबीन, द्विनेत्री। 
| - नपुं. द्विविवाह, दो स्त्रियो 
का पति। 

द्विभाशीक - वि. द्विभाषी। 
द्विमासीक - नपु. द्विमासिक। 
द्विमुल्य - नपुं. समस्थानिक, आइसोटोप। 
द्विमूल - नपुं. वर्गमूल। 
द्विरूक्ती - स्त्री. द्विरूक्ति, पुनरुक्ति। 
द्विशती - स्त्री. द्वि शताब्दी। 
द्वीपकल्प - पु. प्रायद्वीप, पेनिनस्युला। 
द्वीपवासी - पु.,ख््री.,नपुं. द्रीपनिवासी, 
द्वीपवासी। 


द्वेश - पु.दे. दुस्वास। 

द्वेशबुद्दी - स्त्री. दे. दुस्वाशीपण। 
द्वेशभाव - पु. दे. दुस्वाशीपण। 
दव्यर्थी - वि. द्वर्थी, दो अर्थोंवाला। 


ध 


देवनागरी वर्णमाला में त वर्ग का चौथा 
वर्ण (व्यंजन) 

धकटी - स्त्री. क्षय, तपेदिक। 2. छोटा 
अलाव। 

धकधवळ - वि. स्वादहीन, फीका। 

धकप - अ.क्रि. भयभीत होना, डर के 
मारे धक्का लगना, घिग्धी बँधना। 

धकरखांक - स्त्री. क्षय, तपेदिक। 

धकाधकी - स्त्री. दे. दगदग। 

धको - पु. बंदरगाह। 

धक्काबुक्की - स्त्री. धक्कामुक्की, 
धकेलना। 

- करप - धक्कामुक्की करना, धक्का 
देना, धकेलना, धक्काधक्की। 

धक्को - पु. धक्का। 

- दिप - धक्का देना, टकराना। 

- बसप - धक्का लगना। 

- मारप - धक्का देना। 

धग - पृ. आँच, आग की गरमी। 

- बसप - आँच महसूस करना, आग 
की गरमी लगना। 

- लागत - किसी कठिनाई को सहना, 
धक्का सहना। 

धगटी - स्त्री. 1.तपेदिक। 2. चूल्हा, 
अलाव। 3. आग की हल्की गरमी। 
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धगटें - नपुं. छोटा चूल्हा, छोटा अलाव। 

धगड - पु. 1. धगड़, धगड़ा। 2. 
स्वामी, मालिक। 

नुसत्याचों - मछली को पसंद करनेवाला। 

धगडी - स्त्री. वन देवी, परी। 2. वेश्या, 
फूहड़ स्त्री, कुलटा, रंडी, धगड़ी। 

धगडेचो - पु. अकुलीन संतान, वेश्या 
की संतान, धगड़ी की संतान। 

धगडे बाजी - स्त्री. धगडबाजी, 
व्यभिचार, जार कर्म। 

धंग - नपृ. चेतना, होश, जानकारी, 
जागरूकता, आत्म-चेतना, संचेतना, 
सलीका, ढंग। 

- आसप - सचेत होना, जागरूक होना, 
सलीका होना, सही ढंग होना। 

- नासप - खुद ही का पता न होना, 
किसी चीज़ को ढंग से न करना, 
खुद की जानकारी न होना, सलीका 
न होना। 

धंगण - पृ. आत्म-चेतना। 

धगधग - पृ. गरमी, धधक। 

धगधगप - अ.क्रि. 1. धधकना। 2. 
बहुत गरमी होना। 

धगधगीत - वि. बहुत गरम, ज्वरग्रस्त। 

- जावप - बहुत गरम होना, धधकना। 

= लागप - गरम लगना, ज्वरग्रस्त 
महसूस होना। 

धगप - अ.क्रि. 1. गरमी लेना। 2. बुरी 
बात के अनुभव से नियंत्रित होना। 

धगमोड़ें - वि. कुनकुना। 

धगाटो = पृ. अलाब, तापने के लिए 
जलाई हुई आग। 
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धजप - अ. क्रि. हिम्मत करना /दिखाः 
जोखिम उठाना, साहस दिखाना।. 
धजा - स्री. हिम्मत, सहारा, साहस 
- उडोबप - मज़ाक उड़ाना। ह 
करना। 
- जावप - किसी के उपहास का १ 
बन जाना, मज़ाक बनके रह 
किसी की शरारत का शिकार 
उपहास होना। 
धटिंगण - पृ. 1. तगड़ा 
हट्टा-कट्टा। 2. बदमाश, 
धटींग - वि. तगड़ा, बदमाश, नटख 
धटींगपण - नपृ. तगड़ापन। 
बदमाशी। 
धट्टेंकट्टें - वि. दे. धडधाकट। 
धड - नपृ. धड़, कबंध। 
धड़ - स्त्री., किनारा, तट, 
पत्थर से बनाया गया 
पुलिनरोध, रोधिका वि. सुरक्षित, 
अक्षत, सही-सलामत, अटल 
अचल। क्रि. वि. सही, दोषरहित। 
- आशिल्ले - वि. जो सही हो, जो 
ठीक हो, सही आकार में, जो भ 
लायक हो। 
- करप - दुरूस्त करना, ठीक करना, 
सही करना, मरम्मत करना। | 
- नासप - भरोसे लायक न होना। 
- लागनासप - भरोसा न बैठना, 
संदेहास्पद लगना, आश्वस्त न होना, 
अनिश्‍चित होना, अनिश्चय ३ 
स्थिति में होना। 


| - स्त्री. मार, धक्का, प्रहार, 
आघात, टक्कर। 

डुकी - स्त्री. डर, भय, खौफ। 
भरप - डर जाना, भयभीत होना। 
- स्त्री. 1. गारंटी, निश्चितता। 
2. कुशल, क्षेम, सुरक्षा, स्थिरता। 
नासप - गारंटी न होना, खैर न होना, 
सुरक्षित न होना। 

- पु. धक-धक, धड़कन, 
' स्पंदन, शरीर की धड़कन। 

डधडप - अ.क्रि. धड़कना, धक- 
धक करना। 

E - वि. साफ, घोर, स्पष्ट। 
उलोवप - साफ झूठ बोलना, सफाई 
_ से झूठ बोलना, निर्लज्जतापूर्वक 
` असत्य बोलना। 

ज्ञ - पु. डर, कँपकँपी, धड़कन। 
भरप - डर के मारे धड़कन बढ़ना, 
` आतंकित होना। 

धाकट - वि. तंदुरुस्त, स्वस्थ, 
 मजबूत। 

- स्त्री. संघर्ष, कोशिश, मुक्त 
होने के लिए प्रयास। 

प - अ.क्रि. संघर्ष करना, 
सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत 
कोशिश करना, प्रयत्न करना। 

ई - वि. काम करने के लिए सदा 
तत्पर रहनेवाला, परिश्रमी, मेहनती। 

- (पर.) के द्वारा। 

- नपुं. नवीन वस्त्र, कपड़ा, 
. नया कपड़ा, शादी के समय खरीदें 
हुए नये सस्त्र। 


धडवती - स्त्री. वस्त्र, परिधान, कपड़े। 

धडा - स्त्री. किनारा, बाड़ा, घेरा। 

धडाकेबाज - वि. ज़बरदस्त। 

धडाको - पु. 1. विस्फोट। 2. कड़ी 
मेहनत, लगातार काम करते रहना, 
निरंतर कार्य। 

धडाडी - स्त्री. साहस, हिम्मत, निर्भयता, 
निडरपन। 

धडाधड - वि. धड़ा-धड़, लगातार, 
निरंतर | 

धडांयच करून - क्रि.वि. अचानक से, 
एकदम से, अकस्मात। 

धड़तें - नपुं. रोज़ के काम में उपयोगी 
मोटा कपड़ा। 

धडे - पर. के द्वारा। 

धडो - पु. 1. सबक, सीख, पाठ, 
अभ्यास। 2. पुराना नाप, 15 किलो 
का एक चौथाई भाग। 3. लकड़ी 
का खंड। 

जिवाचो धडो - निर्धारपूर्ण/ निर्धारण, 
दृढ़ इरादोंवाला, साहस, हिम्मत। 

- शिकप - सबक सीखना। 
- शिकोबप - 1. सबक सिखाना। 2. 
दंड देना, शिक्षा देना, सज़ा देना। 
धणो - पृ. धनिया का दाना, सूखा 
धनिया। 

धंदेवाईक - वि. व्यावसायिक, 
व्यापारिक, पेशावर। 

धंदो - पु. धंधा। पेशा, व्यवसाय। 

धंदो नासप - 1. बेकार। 2. आलसी, 
सुस्त खाली, कोई काम-धंधा न 
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होना, बिना कामवाला। 

धनको - पृ. दे. गिरेस्त। 

धनगर - पु. गडरिया, चरवाहा, मेषपाल। 

धनतिरोदस - स्री. धनत्रयोदशी, 
आश्‍विन मास की वद्य त्रयोदशी 
तिथी। धनतेरस, यह उत्तर हिंदुस्थान 
में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी में मनायी 
जाती है। याने दिवाली के दो दिन 
पहले मनाते हैं। वहाँ शुक्ल पक्ष 
और कृष्ण पक्ष मानने की पद्धति 
में अंतर है। वहाँ पौर्णिमांत मास तो 
यहाँ अमावास्यांत मास से महिना 
शुरू होता है। 

धनप्रस्थ, धनाग्र - नपृ. धनाग्र, विद्युत 
शास्त्र में धनदंड का भाग। 

धनप्रेश - पृ. धनादेश, मनीआर्डर। 

धनबिंब - नपृ. पॉजिटीव, फिल्म का 
पॉजिटीव। 

धनरेशा - स्त्री. धन-रेखा। 

धनरेषा - स्त्री. दे. धनरेशा। 

धनादेश - पृ. चेक, धनादेश। 

धनीपण - नपृ. मलकियत, स्वामित्व । 

धनो - पृ. दे. धणो। 

धन्यवाद दिवप - धन्यवाद देना, 
आभार प्रकट करना। 

धपकावणी - स्त्री. 1. धमकी। 2. 
पीटना, मारना। 

धपकावप - स.क्रि. 1. धमकाना। 2. 
पीटना, मारना। 

धपके घालप - मारना, पीटना। 

धपको - पृ. प्रहार, चोट, मुक्का। 
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- मारप - प्रहार करना, | 

धपटपट्टी - स्त्री. निहाई। 

धपाटप - स.क्रि. पीटना, 
मुक्‍की करते हुए प्रहार करना। 

धपाटो - पु. प्रहार, मार, चोट, 
मुक्का। 

धप्प - नपृ. धम, धप ऐसी आवाज 

- करून - धम से। 

धबट - वि. हट्टी कट्टी औरत। 

धबडगो - पृ. कष्टकारी व्यक्ति, 

धबधबो - पृ. दे. घसघसो। 

धबय - स्त्री. मोटी औरत, स्थूल 

धबाडगो - पृ. डर, भय, खौफ, 

धबय - स्त्री. मोटी औरत, स्थूल 

धमक - स्त्री. हिम्मत, साहस, 
बल। 

धमकावणी - स्त्री. धमकी। 

धमकावप - स.क्रि. धमकी देना 
डराना, आतंकित करना। 

धमकी दिवप - धमकी देना। 

धमाल - स्त्री. दे. धुमशेण। 

धम्म - पृ. बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म 
लोग धम्म कहते हैं। 

धम्मपद - नपृ. बौद्ध युगीन धार्मिक 
नैतिक शिक्षा संबंधी साहित्य संग्रह। 

धम्मलिपी - स्त्री. धार्मिक आज्ञप्ति, 
धर्म की शिक्षा जिस लिपि में है उसे 
धम्म लिपि कहते हैं। 

धय - नपृ. दही। 

धंयकालो - पु. कृष्ण की बाल- 
लीलाओं को प्रस्तुत करनेवाला खेल। 


| पृ. दही-चावल। 
धुमको मारप - सुख-विलास 
से भरा जीवन जीना, चैन में जीवन 
बिताना। 

धर, -धरयां - प्र. पांचवी विभक्ति 
का प्रत्यय। 

- नपुं. कफ, श्लेष्मा, बलगम। 
- गुण शराबी, मदोन्मन्त। 
- नपुं. बांध, तटबंध। 
- स्त्री. पृथ्वी, भूमि। 
[प - पृ. भूकंप। 
| - नपुं. धरना। 
धरप - धरना देना, धरना देकर बैठना। 
कार - पु. सत्याग्रही, धरना 
देनेवाला। 

धरणेपोंदचो - वि. भूमिगत, धरती के 
नीचेवाला। 

धरतरी - स्त्री. भूमि, पृथ्वी, धरती, 
ज़मीन। 

धरतरेचो म्हूर्तमणी - पृ. 1. धरती का 
 सौभाग्य। 2. सूर्य। 
धरधरप - आ.क्रि. समृद्ध होना, धनी 
होना, फलना-फूलना, सफल होना, 
उन्नति होना। 

धरधरावप - स.क्रि. डराना, क्रोधित 
होकर धमकाना। 
धरधरीत - वि. अर्ध-घनीभूत,जो कम 
तरल हो। 

धरप - स. क्रि., धरना, पकड़ना, ज़ब्त 
करना, क़ब्जे में लेना, कैद करना। 
अ. क्रि. 1. मार लेना, विश्वास 


करना। 2. रक्त का परिसंचरण न होने 
के कारण पक्षाघात से पीड़ित होना, 
अवयवों की हलचल बंद होना। 

वाट - राह पकड़ लेना, चले जाना। 

धरपकड - स्त्री. 1. अपराधी पकड़ने 
आदि के लिए छापा मारना। 2. 
अपराधियों /दोषियों के घरों पर 
छापा मारना। 

धरबंद - पृ. संयम, नियंत्रण, काबू। 

- नासप - नियंत्रण न होना। 

धरमेळ - नपुं. दे. ताळतंत्र। 

धरवत - नपु. फर्नीचर, मेज़-कुर्सी 
आदि। 


धरसवरप - स.क्रि. पकड़ना और 


औपचारिकता ओं को निभाना। 
धरसोड वृत्ती - स्त्री. अस्थिर, चंचल 
वृत्ति। 


धरा - स्त्री. धरा, धरती। 

धरून - प्र. पंचमी विभक्त का प्रत्यय। 

धरोबप - स.क्रि. किसीको पकड़ना। 

धर्त, धर्ती - स्त्री. प्रकार, पद्धति, शैली, 
तरीका। 

धर्म करप - 1. धर्म निभाना, कर्तव्य 
करना, निभाना, दान देना। 2. समाज 
की सेव करना। 

धर्मकार - पृ. धर्म-संस्थापक। 

धर्मकुड्डे - वि. धर्मांध। 

धर्मकतू - पृ. भगवान बुद्ध। 

धर्मकोल्ल - नपु. धर्मांधता, 
मूलतत्ववाद। 

धर्मकोल्ली - वि. धर्मांध, धर्म के नाम 
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पर कुछ भी करनेवाला। 

धर्मखातें - नपृ. व्यवसाय में से कल्याण 
कार्य में पैसा खर्च करने के लिए रखा 
गया खाता, परोपकार आदि कार्यों 
का व्यय-विभाग, धर्मखाता। 

धर्मखूळ - नपृ. दे. धर्मकोल्ल। 

धर्मतर - स्त्री. मुफ्त में नदी पार करने 
की व्यवस्था, नि:शुल्क नदी पार 
करने की सेवा। 

धर्मनिरपेक्षताय - स्त्री. धर्मनिरपेक्षता । 

धर्मनिश्ठ - वि. धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण। 

धर्मनीत - स्त्री. नीति, सीख, नैतिक। 

धर्मनेम - पृ. धर्मसूत्र, धर्म-नियम। 

धर्मपिशें - नपृ. वि. धर्मपिशाच्च। 

धर्मपेटी - स्त्री. दे. धर्मखाता। 

धर्मप्रांत - पृ. बिशेप क्षेत्र, धर्मप्रांत। 

धर्मबाप - पृ. धर्मपिता। 

धर्मबुद्द - खत्री. धर्मबुद्धि, धर्म- 
विवेक, नैतिक, आचरणबद्ध जीवन, 
दान-धर्म। 

धर्मभयण - स्त्री. नन, सिस्टर, धर्म से 
मानी गयी बहन। 

धर्मभाव - पु. घर्म-भाई, ब्रदर, 
पादरीपण के प्रशिक्षणार्थी। 

धर्मभ्रश्‍ट - वि. धर्मभ्रष्ट। 

धर्ममांय - स्त्री. धर्म-माता। 

धर्ममूज - स्त्री. किसी अमीर बच्चे के 
साथ दान-धर्म के रूप में किसी 
गरीब बच्चे का किया गया यज्ञोपवीत 
संस्कार, धर्म मूलक किया जानेवाला 
उपनयन संस्कार। 
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धर्मवत्सल - वि. 
प्रामाणिक, विश्वसनीय, धर्म 
प्रेमी। 

धर्मवाद - पृ. संप्रदायवाद, सां 

धर्मवादी - पु. 
सांप्रदायिक । 

धर्मविग्रह - पृ. धार्मिक संप्रदायों 
अध्ययन। 

धर्मशाळा - स्त्री. धर्मशाला, धर्म 
कारण मुक्‍त में रहने योग्य स्थान 

धर्मशिळा - स्त्री. वह शिला जहाँ 
सती होने के लिए कोई स्त्री 
पति की चिता में जलने के लिए 
जाती थी। 

धर्मसंतान - नपृ. धर्मपुत्र या 
धर्मसंतान, माना गया पुत्र या 

धर्मसंवाद - नैतिकता संबंधी चर्चा, 
से संबंधित संवाद। 

धर्मज्ञ - पु. ब्रह्म विज्ञानी, 
धर्मज्ञ। 

धर्माचें - वि. 1. धार्मिक। 2. दान 
रूप में प्राप्त। 

धर्मांतर - नपृ. धर्मांतरण। 

- करप - धर्मांतरण करना। 

धर्मातीत - वि. धर्मनिरपेक्ष । 

धर्मात्मो - पृ. धर्मात्मा। 

धर्मादाय - वि., परोपकारी, 
धर्मार्थ, खैराती। पु. 1. दान 
दानशील, धर्मदाय। 2. उपकारी 
परोपकारी । 

धर्मान चलप - धर्म के रास्ते पर चलना 


| नैतिक आचरण करना। 
रे - वि. धर्मभ्रष्ट, धर्मच्युत, 
धर्मबाह्य। 

- वि. धर्मिष्ठ, पूरी तरह धार्मिक, 
पुण्यात्मा। 

धर्मीक - वि. धर्मी, पुण्यात्मा, धार्मिक। 
धर्मीकताय - स्त्री. धर्मपरायणता, 
धर्मनिष्ठा, धार्मिकता। 
धर्मोपाध्याय - पृ. पुरोहित, पुजारी। 
धवड - पु. 1. लोहार/लुहार। 2. 
अव्यवस्थित ढंग से कार्य करनेवाला। 
धवणपण - नपुं. अपवित्रीकरण, दूषण। 
धवतीर - नपु. धोती, कमर से लेकर 
शरीर के नीचे का भाग ढकनेवाला 
लंबा चौड़ा कपड़ा। 
धवशें - वि. 1. पीला पड़ना, अस्वस्थ, 
कमज़ोर, पाण्डु। 2. सफेद सा, 
धवल सा। 

धवसाण - स्त्री. सफेदी, पीलापन, 
पाण्डुता, धवलता। 
धवसार - वि. 1. धवल सा, सफेदला। 
2. रक्तहीन सफेद चेहरा, पीला। 
धवळ - पु. मिचली, मितले, उल्टी 
आना, वमन होना, ओकाई। 2. दबी 
ज़बान में किसी के बारें में बातें होना, 
गप-शप, पीठ-पीछे बातें करना, 
बुराई करना। 3. किसी भी प्रकार का 
रायता/कढ़ी/सालन जो फीका हो। 
धवळण - स्त्री. मिचली, मितली, उल्टी 
वमन, ओकाई। 

धवळप - अ.क्रि., 1. मथना, बिलोना। 


2. दबी ज़बान में चल रही बातें, पीठ 
पीछे चल रही बातें, किसी की बुराई 
करना। स. क्रि. मिलाना, हिलाना, 
मथना। 
धवळे - पु. यहाँ की बात वहाँ 
करनेवाले, गप्पे हाँकनेवाले, दबी 
ज़बान में बदनामी करना /बातें करना, 
किसी की पीठ पीछे बुराई करना।, 
धवळे - पु., बीच में टाँग अड़ानेवाला, 
गप्पी, चुगलखोर, यहाँ की बात को 
बहाँ करनेवाला। वि. एकदम सफेद, 
धवल। 
धवळ्या दिसा - क्रि.वि. दिन के 
उजाले में। 
धवार्डे - वि. 1. एकदम सफेद। 2. 
सफेदपोश, मध्य-वर्गीय, श्वेत, 
धवल, पूंजीवादी वर्ग का सदस्य। 
धवी भाजी - स्त्री. हरे पत्तों की सब्ज़ी। 
धबें - वि. श्वेत, धवल, सफेद। 
- करप - रंगहीन कर देना, सफेद कर 
देना, पीला करना। 
धर्वेफुल्ल - वि. दूधिया, एकदम सफेद, 
श्वेत। 
धवेलें - वि. दे. धवें। 
धबो रंग - पृ. सफेद रंग, धवल रंग, 
चूना। 
धश्गोट - वि. कठोर, रूखा, उद्धत, 
दबंग। पु. अच्छी कद्‌-काठीवाला 
व्यक्ति, उद्दंड। 
धश्टपुश्ट - वि. हष्ट-पुष्ट, हट्टा-कट्टा, 
तगड़ा। 
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धसको - पृ. 1. धक्का, झटका। 2. 
आतंक, डर। 

धसमुसळें - वि. बेढंगा, बेढब। 

धस्स - नपृ. 1. झटका, धक्का। 2. 
डर, भय। 

- जावप - धक्का लगना, भयभीत होना, 
आंतकित होना। 

धळधळां - वि. ज़ोर-ज़ोर से, बहुत, 
सतत, प्रवाहरुप में। 

- रडप - ज़ोर-ज़ोर से रोना, बहुत रोना, 
ज़ार-ज़ार रोना। 

धळप - आ.क्रि. 1. हिलना, ढलना। 
2. गिरना। 

धा - नपृ.,वि. दस। 

- जाण - पु.,बह. सामान्य जनता, 
आम जनता, गाँव के बड़े- बुजुर्ग, 
दस लोग। 

- जाणांचे - दस लोगों का, आम 
जनता का, गाँव का। 

धाक दाखोवप - धाक जमाना, आतंक 
जमाना, दबदबा दिखाना, आतंकित 
करना | 

धाकटुलें - वि. बहुत छोटा, नन्हा। 

धाकटें धुकटें, धाकलें धुकलें - वि. 
छोटों में से, निम्न-स्तरीय, छोटा- 
मोटा, क्षुद्र। 

धाकटेपण - नपृ. लघुता, छोटापन, 
क्षुद्रता, ठिगनापन। 

धाकटेलपणाक दिप - अपनी बेटी/ 
पुत्री का विवाह किसी विधुर से कर 
देना। 
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धाकटेलपणाची, । 
(गुण.) पहली पत्नी की मृत्यु के 
आयी हई पत्नी/दूसरी पत्नी। 

धाकटेंशें, धाकलेंशें - वि. छोटा- 
नन्हा-सा, लघु। 

धाकड़ - वि. बलवान, तार 
शक्तिशाली, तगड़ा, धष्ट-पुष्ट। 

धांकण - नपुं. दे. धांकणें। 

धांकणी - स्त्री. ढक्‍्कन। 

धांकणें - नपृ. किसी बर्तन का 
आवरण। 

धाकधूक - स्त्री. डर, भय, 
चिंता/दुश्चिता। 

धांकप - स.क्रि. छिपाना, बंद 
ढंकना। 

धाकली दिवाळी - स्त्री. दिवाली। 
चतुर्दशी। 

धाकलें - वि. छोटा, बहुत छोटा, 
लघु, युवा, तरुण। 

धाकूटपण - नपृ. विधुर का 
विवाह। 

धागधुगी, धागधूग - स्त्री. 1. धीरे- 
साँस चलना। 2. हल्की सी हरकत 
धीमी चेष्टा। 3. दुश्चिता, आशंका 
मरणप्राय। 

धागे सोडोबप - सुलझाना, खोलना 
बुने रेशों को खोलना। 

धागो - पृ. 1. धागा, तंतु, रेशा, डोर 
2. रिश्ता, संबंध, जुड़ाव। 

- घालप - 1. सुई में धागा डालना 
2. टाँकना, सीना। 


न - पु. 1. धागा, डोर। 2. 
संबंध, रिश्ता, जुड़ाव। 3. सबूत , 
सुराग, इशारा, सूत्र, संकेत। 
मारप - सीना, टाँकना। 
गटणी - स्त्री. पद्धति, प्रणाली, तरीका, 
शैली, मुद्रा। 

- वि. 1. छोटा, लघु। 2. गरीब, 
दीन। 

- स्त्री. 1. छापा, आक्रमण, 
हमला, धावा, धाड़। 2. रोग, 
बीमारी। 

घालप - छापा मारना, धावा बोलना। 
पडप - छापा पड़ना। 

भरप, मारप - अपमान/अनादर 
सूचक शब्द - बीमार होना, पैरों में 
मेहँदी लगना। 

जव - अ.क्रि. हिम्मत होना, साहस 
होना। 

हा - क्रि.वि. धड़-धड़, बडी 
आवाज। 

व स.क्रि. भेजना, भिजवाना। 

, धाडावणी - स्त्री. प्रहार, 
आघात, पीटना, कसकर धुनाई 
करना, समतल करना। 

- वि. बहादुर, साहसी, वीर, 
निडर। 
धाडस - नपुं. बहादुरी, साहस, हिम्मत। 
- करप - बहादुरी दिखाना, साहस 
करना, हिम्मत दिखाना। 
धाडाय बडय - स्त्री. अव्यवस्थित ढंग 
से कार्य करना, बेढंगा कार्य करना। 


धाडावप - स.क्रि. पीटना, प्रहार करना, 
आघात करना, कसकर धुनाई करना, 
डण्डे से पीटना। 

धाणी - स्त्री. गरम लोहे का दंड, या 
सलाई। 

धाणें - नपु. चप्पू या नाव का डंडा 
रखने/टिकाने के लिए रखी खूँटी। 

धात - स्त्री. दे. धातू 

धाता - पु. 1. दसवाँ वर्ष। 2. ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव का नाम। 3. पालन- 
पोषण करनेवाला, धाता, संभालकर 
रखनेवाला। 

धातीदार - वि. दुःसाहसी, निर्भीक। 

धातू - पु. धातु। (स्त्री.) वीर्य, शुक्र। 

- चलोवप - व्या. क्रिया का रूप- 
साधन करना, क्रिया रूप बनाना। 

धातूक - पु. कच्ची धातु, अयस्क। 

धातू नाम - नपु.,व्या. धातु से बनी 
संज्ञा! 

धातूपरिज्ञान - नपु. खनिजविज्ञान। 

धातूपात - पु. वीर्यपात। 

धातूपाशाण - पृ. धातुपाषाण। 

धातूभट्टी - स्त्री. धातु गलाने की भट्टी। 

धातूविकार - पु. क्षय रोग। 

धातूविशेषण - नपु., व्या. कृदन्त, 
क्रिया से बना विशेषण। 

धातूविज्ञान - नपु. धातु-विद्या, 
धातुविज्ञान 

धातूसाधीत - नपु., व्या. धातु से 
व्युत्पन्न या बना। 

धातूसाळ - स्त्री. ढलाईखाना, संधानी। 
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धांदरट - वि. धांधली करनेवाला, 
गडबडी करनेवाला, उलझन पैदा 
करनेवाला । 

धांदळ - स्त्री. संभ्रमित अवस्था, 
संभ्रम, उलझन, असमंजस, दुविधा, 
धांधली। 

- करप - किसी को उलझन में डालना, 
किसी को दुविधाग्रस्त करना, संभ्रमित 
करना, धांधली करना} . 

धादुसप - अ.क्रि. दे. धादोसप। 

धादोशी - वि. तृप्त, समाधानी, संतुष्ट, 
सुखी। 

- करप - सुखी करना, तृप्त करना, 
समाधानी करना, संतुष्ट करना। 

- जावप - संतुष्ट होना, तृप्त होना, 
समाधानी होना, खुश होना, सुखी 
होना। 

धादोसप - अ.क्रि. संतुष्ट होना, 
समाधानी होना, तृप्त होना, खुश 
होना, संतोष होना। 

धा धा - क्रि.वि. दस दस के दलों में, 
दस-दस। तबलेका एक ठेका। 

धान - नपृ. धान्य। 

धानी - स्त्री. दे. धाणी। 

धाप - स्त्री. हांफना, साँस फूलना, फ 
«क, साँस, फूली हई साँस। 

- मारप, लागप - हाँफना, साँस 
फूलना। 

धांपड - स्री. 1. बंद होने/करने की 
क्रिया। 2. नींद, आंखे बंद होना, 
उनींदापन, तंद्रालुता। 


धांपण,धांपणे - नपृ. 1. 
आवरण, शटर, किवाड़। 2. | 
आवरक, पल्ला, पट्टा। 

धांपप - अ.क्रि., स.क्रि. ढँकना, बं 
करना, आवरण डालना, छिपाना 
लपेटना। 

धापळी - स्त्री. दे. दाब। 

धापेबप - अ.क्रि. दे.धाप मारप। 

धाबड़ी - स्त्री. धार्मिक कार्य सं 
करते समय पहनी जानेवाली 
प्रकार की प्राचीन धोती/ 
खुरदरी धोती। 

धाम - स्त्री., महामारी, संक्रमण, संसर्ग, 
छूत। नपृ. घर, मकान, तीर्थस्थान, 
धाम। 

धामटेष - स.क्रि. मूसल से कूटना। 

धामण - स्त्री. धामिन, नागिन। 

धांमधूम - स्त्री. दे. गोंदळ। 

धायप - अ.क्रि. दे. धादोसप। 

धायरीक - स्त्री. दे. आपलेपण, नातें। 

धायरो - पृ. रिश्तेदार, संबंधी, मित्र। 

धार काडप - 1. सान देना, धारदार 
बनाना, सान धरना। 2. दूध दुहना, 
धार निकालना। 

धार नाशिल्लें - वि. भोंथरा, बिना 
धार का। | 

धार मुनप - भोंथरा होना, धार न रहना, 
धारदार न होना। 

धार लावप - सान देना। 

धारक - पु. 1. धारी, धारक, धारण 
करनेवाला। 2. विशेषता ओंवाला। 
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| 

धनादेश - पु. चेक, धनादेश, हुण्डी। 
धारजिणें - नपुं. 1. संयोग, सम्पात, 
इत्तफाक़। 2. भाग्य, नियति। (गुण.) 
समर्थक, पक्षपोषक। 

रण करप - धारण करना। 

रणी - पु. विद्युत संघनक। 

रा - स्त्री. धारा, कानून, दफा, नियम। 
रातीर्थ - नपु. युद्धस्थल, रणभूमि। 
रिश्ट - नपुं. साहस, हिम्मत। 


री - स्त्री. दे. देग, किनार। 
रें - नपु. झोंपड़ी की चिमनी / 
धुआंदान। 


रेचें - वि. 1. तेज़, नुकीला, तीक्ष्ण। 
2. उत्सुक, इच्छुक, प्रखर, उत्साही। 

रिन - क्रि.वि. निरन्तर, सतत, 
लगातार। 

(पावस) पडप - लगातार बारिश 
होना, धारा रूप में वर्षा होना। 

रेर धरप - प्रतिवाद करना, विरोध 
करना, आपत्ति जताना, कुछ कहने 
का मौका न देना। 

रेनू - प्र. पंचमी विभक्ति का प्रत्यय 
तब से अब तक, के बाद, -से। 

गरो - पु. सरकारी कर, राजस्व। 

गरोशण - वि. धारोष्ण, अभी-अभी 

का दृहा गया दूध। 

गल - स्त्री. 1. ढाल, 2. धाहलिया/ 

 ड्रेहलिया फूल/ डेलिया के फूल। 

शलगडो - पु. दल का मुखिया /नेता, 

ज्या वयोवृद्ध, प्रौढ़। 

गलो - स्त्री. लोक समूह में संपन्न 


होनेवाला एक लोक-नृत्य जिसमें 
स्त्रियाँ सहभागी होती हैं। यह दिसंबर- 
जनवरी (पौष) महीने में गाँव के 
चौपाल या मंदिर के सामने के चौपाल 
पर रात के समय संपन्न होता है। 


धांव - नपुं. 1. ढक्कन, आवरण। 2. 


अहाते की दीवार में आयी दरार 

चारदीवारी में बनी दरार, स्त्री. 3. 

दौड़ने की क्रिया, दौड़। 4. वाहन की 

माइलेज, मीलदूरी। 3. सीमा, दौड़। 
, 4. जक्शन। 


- घेवप - 1. रन बनाना, दौड़ लगाना। 


2. दौड़ना (किसी की मदद के लिए)। 


- मारप - भाग जाना, दौड़ना। 
धांवड - स्त्री. तेज़ चलना। 
धांवडावप - स.क्रि. 1. दौड़ाना, 


भगाना। 2. बाहर निकालना (दंड 
के रूप में)। 


धांवडी - स्त्री. 1. खत्म ही न होनेवाला . 


काम जिसे जल्दी निपटना होता है। ' 
2. बीमारी का तुरंत इलाज। 3. 
क्रिकेट का रन। 


धांवणी - स्त्री. प्रार्थना, किसी से मदद 


लिए गुहार लगाना, दुहाई देना। 


धांवणें - नपुं. ज़रूरत के समय की 


मदद, आवश्यक स्थिति में प्राप्त 
सहायता। 
धावत धां*त - क्रिवि., दौड़ते-दौड़ते। 
धांबतरें - नपु. वाहन, दोपहिया, टू- 
व्हीलर, स्वचालित वाहन, मोटर 
गाड़ी। 
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धांवती नदर - स्त्री. सरसरी नज़र। 
ऊपर-ऊपर देखना। 

धांवतें - वि. दौड़नेवाला, दौड़ 
लगानेवाला। 

धांवतें करप - 1. मूर्खतापूर्वक देर 
तक बात करना। खींचतान करना। 
2. मदद करना, चलायमान करना, 
गतिशील करना क्रियान्वित करना। 

धांबतो दोरो - पु. दूर-दूर सीया टांका। 

धांवप - अ.क्रि. 1. दौड़ना। 2. भागना। 

धांवपटो - पृ. दौड़पथ, धावन पथ, 
हवाई जहाज का रनवे। 2. क्रिकेट 
पीच। 

धांबपट्टी - स्त्री. दे. धांवपटो। 

धांवपळ - स्त्री. दौड़धूप। 

धांवबाद - वि. रन आऊट। 

- जावप - रन आऊट होना। 

धांबरें - वि. फुर्तीला, सक्रिय, 
दौडनेवाला। 

धावस - नपृ. खाद के रूप में उपयोग 
में लायी जानेवाली जंगली झाड़ी। 

धांव संख्या - स्त्री. दौड/ रन संख्या 
(क्रिकेट में)। 

धांबसारो - पृ. वह काम जिसे जल्दी 
खत्म करना होता है, धांबाधांव। 
स्री. जल्दी, दौड़ा-दौड़ी, भगदड़, 
हडबडी। 

धांवाधांवीचे - वि. व्यस्त, दौड़- 
धूपवाला, हड़बड़ी से भरा। 

धांवा धांवी - क्रि.वि. दे. धांवत धांवत। 

धावें - वि. दसवाँ। (नपुं.) एक गाँव 


का नाम। 

धांवो - पु. मदद के लिए | 
नाम स्मरण करना, भगवान की 
के लिए गुहार लगाना, प्रार्थना 

धांबोबप - स.क्रि. दौड़ाना, किसी 
दौड़ाना। 

धाशें - वि. हजार, दस सौ। 

धास्त स्त्री. दे. धास्ती। 

धास्तावप - अ. क्रि. डरना, 
होना, चिंतित होना। 

धास्ती - स्त्री. डर, भय, आतंक, 
रोब। 

धास्तेखोर - पु. भयभीत 
डरनेवाला। (गुण.) कायर व्यक्ति। 

धाळ - पृ. दस्त, अतिसार। 

- जावप - दस्त होना। 

धिक, धिग - विस्म. धिक्‌ 
तिरस्कारपूर्वक, भर्त्सना करने 
शब्द लानत है। 

धिकें - नपृ. बारह अंगलों का 
माप, वितस्ति। 

धिक्कारप - स. क्रि. धिक्कार करना. 
धिक्कारना, निंदा करना। 

धिंगलप, धिंगुळप - स.क्रि. दे. 
धुकलप। | 

धिंगाणो - पु. दे. आडांगपण, मस्ती। 

धिगारो - पृ. ढेर, राशि। 

धिगी - स्त्री. टेक, आधार, बैसाखी, 
फीलपाया, थूनी। 

- मारप, लावप - टेक लगाना, आधार 
देना। 
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- स्त्री. साहस, हिम्मत, शौर्य, 

बहादुरी । 

येवप - साहस आना, हिम्मत बँधना, 

` निडर होना। 

- स्त्री. किसी को गलत काम के 

लिए/दंड के रूप में अपमानित करते 

हुए चेहरा काला करते हुए या गधे 
पर बिठाकर सभी ओर जुलूस के 
साथ घुमाना। 

- काडप - किसी व्यक्ति को गलत 

काम के लिए अपमानित करने के 

लिए दंड के रूप में चेहरा काला करते 
हुए गधे पर बिठाकर, जुलुस के साथ 
सभी ओर घुमाना। 

धिंडें - वि. शरारती, नटखट। 

धिंपर - नपु. दे. धोंपर। 

धिप्पाड - वि. अतिकाय, भीमकाय, 

विशाल, भारी। 

धिमरी - स्त्री. दे. धिगी। 

धिमें - वि. बहुत धीमा, मंद। 

“धिमेधिमे - क्रि.वि. धीमा, धीमे-धीमे। 

धिमेपण - नपृ. धीमापन। 

धिराचें - वि. साहसी, बहादुर, निडर। 

धिरादीक - वि. दे. धिराचें। 

धिरिश्ट - वि. बहादुर, साहसी, निडर, 

हिम्मती /हिम्मतवाला। 

धिरी - स्त्री. सांडो की लड़ाई। 

- लाबप - लोगों के मनोरंजन या 
व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए सांड़ों 
को आपस में लड़वाना। 

धिरीं धिरीं - क्रि.वि. धीरे-धीरे। 


धिसपटप - अ.क्रि. क्रोध या में हाथ- 
पाँब पटकना। 

धिसपटावप - स.क्रि. किसी को 
भगाना। 

धीग - पु. राशि, ढेर। 

धीट - वि. निर्भीक, निडर, साहसी, 
बहादुर। 

धीटसाण - स्त्री. दे. धिटाय। 

धीर - पु. साहस, हिम्मत, ढाड़स, 
हौसला, आधार, धैर्य। 

- करप - निभीक होना, 
दिखाना। 

- दिवप - किसी को धैर्य देना, हौसला 
बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, सांत्वना 
देना, आश्वासन देना, प्रोत्साहित 
करना। 

धीर धरप - 1. धीरज रखना, सहन 
करना, सहनशील होना, धैर्यवान 
होना, 2. हिम्मत जुटाना, धीरज 
दिखाना। 

धीर मेळप - हौसला बँधना, धैर्य 
मिलना, प्रोत्साहित होना, आश्वस्त 
होना। 

- येबप - साहस होना, हिम्मत बँधना। 

- वगडावप - हिम्मत हारना, पीछे 
हटना, निराश होना। 

- सोडप - हिम्मत हारना, धीरज टूटना, 
पीछे (टना। 

धील - वि. ढीला, खुला। 

- सोडप - खुला/मुक्त छोड़ना, निर्बन्ध 
छोड़ना, ढीला छोड़ना, अनियंत्रित 


ढ़ाड़स 
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रखना, शिथिल छोडना। 

धीलसाण - स्त्री. ढीलापन, शिथिलता। 

धुकटावप - स.क्रि. दे. धुंवरावप। 

धुंकटी - स्त्री. दे. धुमटी। 

धुकलगाडी - स्त्री. 1. ट्राली। 2. बाबा 
गाड़ी। 

धुकलप - स.क्रि. 1. धकेलना, धक्का 
देना। 2. कोंचना, गड़ाना, भोंकना, 
घुसेड़ना। 3. खिसकाना, ठेलना, 
हटाना। 

धुकलून उडोवप - 1. गिरा देना। 2. 
लुढ़का देना, धकेलना, धक्का देना। 
3. निकाल देना, निष्कासित करना। 

धुकें - नपृ. कुहासा, कोहरा, धुँध। 

धुंगट - नपुं. 1. दे. धोंग। 2. उपनाम, 
सरनेम। 

धुगधुग - स्त्री. चिंता, व्याकुलता, 
आशंका, घबराहट, अधीरता, 
उत्तेजना। 

धुडकावप - स.क्रि. दे. धिक्कारप। 

धुडगूस - पृ. दे. धुमशेण। 

धुडबुसां - नपृ. (बह्‌.) कूद-फांद, 
उछल-कूद्‌। 

धुडाळप - स.क्रि. ढूँढना, छान/बीन 
करना, छानना, तलाश करना, 
खोज़ना। 

धुडुबप - स.क्रि. फूँकना, फूँक मारना। 

धुणावप - स.क्रि. बुरा होना, दर्जा 
घटना। 2. संबंध में अनबन होना, 
तनावग्रस्त संबंध होना। 

धुणावळ - स्त्री. कपड़े धोने का शुल्क। 
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धुणीं - नपुं. (बहु.) धोने के 

धुतरेल - नपु. धतूरे का | 

धुतरो - पृ. धतूरा। 

धुंद - वि. मदहोश, तल्लीन, 
डूबनेवाला, खोनेवाला, 
नशीला। 
- करप - तल्लीन करना, नशे में 
करना, मदहोश करना। 
धुंदी - स्री. नशा, मदहोशी, 
उन्माद, उत्तेजना। 

धुनी - स्त्री. धूनी, वह आग जिसे 
जलाये रखते हैं। 

धुपप - स.क्रि. बोझ डालना, 
डालना, धूपना। 

धुपागरें - नपृ. दे. धूपाटणें। 

धुपाटणें - नपृ. धूपदानी। 

धुपारत - स्त्री. धूप जलाकर 
जानेवाली आरती। 

धुपारो करप - धूपित करना, धूपना। 

धुपावप - स.क्रि. 1. घर को 
संवासित करना, धूपना, 
करना। 2. घर को धूपित करना। - 

धुपीन - नपृ. दे. धुपेल। 

धुपूत - पृ. बेटी और बेटा, पुत्री 
पुत्र, बच्चे। 

धुपेल - नपृ. धूप (सुगंधित द्रव्य) 
बेनझीन, धूप का तेल। 

धुमकावप - स.क्रि. मुक्के मारना 
मारना-पीटना। 

धुमकेतू - पृ. धूम-केतु, पुच्छल तारा 

धुमको - पृ. मुक्का। 


धुमटी - स्त्री. तंबाकू का पत्ता। 

धुमडप - आ.क्रि. दे. धुंवरप। 

धुमडावप - स.क्रि. दे. धुंवरावप। 

धुमशेण - नपुं. उछल-कूद, कूद -फाँद, 
मौज-मस्ती, हुल्लड, कुहराम। 

- कांडप - उछल-कूद करना, हल्लड़ 
मचाना, मौज-मस्ती करना | 

धुमसप - अ.क्रि. धीरे धीरे गुस्से से 
सुलगना, अंदर ही अंदर गुस्से से 
कुढ़ना। 

धुमळ - वि. धुएँ के रंग का, धूम्र-वर्ण, 
राख के रंग का। 

धुमाळप - स.क्रि. परेशान करना, 
सताना, उत्पीड़न करना। 

धुमाळो - पु. परेशानी, सताना, 
उत्पीड़न,यंत्रणा, संताप, यातना, 
क्लेश, कष्ट, मुसीबत। 

' धुमी - स्त्री. धुएं से युक्त आग, धूमित 
आग, धुँधआना। 

धुरकट - वि. 1. धुएँ से भरा। 2. धुएँ 
के रंगवाला, राख के रंग का, धुम्र- 
वर्ण का। 

धुरा - स्त्री. 1. जिम्मेदारी। 2. गाड़ी या 
हल का जुआ। 

धुराडे - नपृ. दे. धुवराडें। 

धुलपद - नपु. टेक, स्थायी। 

धुलाय भत्तो - पु. धुलाई भत्ता। 

धुल्ल - पृ. धूल। 

- काडप - धूल झाडना/निकालना, 
झाडू लगाना /बुहारना। 

धुल्ल कण - पु. धूलि कण। 


धुबट - वि. धो-धोकर पीला बना हुआ, 
रंग हीन/विवर्ण, धूसर, फीका। 

धुंचटी - स्त्री. दे. धुकें। 

धुवडी - स्त्री. भाई या बहन की बेटी। 

धुवण - नपृ. दे. धोण। 

धुवन काडप - डपटना, डाँटना, क्रोध 
का प्रदर्शन करना, धो डालना। 

धुवप - स.क्रि. धोना, साफ करना। 

धुंबप - अ.क्रि. धीरे-धीरे धुआँ 
फैलाना, धुँआना। 

धुवपी - वि. धोनेवाला, साफ 
करनेवाला। 

धुंवर - पृ. धुआँ, धूम, भाप। 

धुंबरधेंक - पु. धुआँदार डकार। 

धुंवरप - अ.क्रि. धुँआ होना, धुआँ 
देना। 

धुंबरसाण - स्त्री. धूमिलना, धुआँपन, 
धुआँ। 

धुंबराडें - नपु. चिमनी, धूमनाल, 
धुँआकश, धुँआँरा। 

धुंबरावप - स.क्रि. धुएं से भर देना, 
मच्छर, कीड़े आदि को मारने के लिए 
फैलाया हुआ धुआँ। 

धुंबरी - स्त्री. धुआँ, धूम विशेषकर 
कार्बन मोनोक्साइड की, किसी चीज 
को जलाकर चारों ओर फैलाया 
जानेवाला धुआँ। 

धुंवरें नखेत्र - नपृ. दे. धुमकेतू! 

धुंवरेबप - अ.क्र. धुँआना, धुएँ से 
भरना, धुआँना। 

धुसफूस - स्त्री. टंटा, तू-तू मैं-मैं, 
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झगड़ा, कलह, अनबन। 

धुळकट धुळेरें - वि. धुलिया-मिटिया, 
धूल-मिट्टी से सना हुआ, धूल- 
धूसर। 

धुळदशा - स्त्री. दे. दुर्दशा । 

धुळप - स.क्रि. बारिश के आने से पहले 
सूखी ज़मीन पर बीज फैलाना। 

धुळपाटी - स्री. ऐसा बोर्ड या 
तख्ता/फलक जिसपर धूल से अक्षर 
लिखे जाते थे। 

धुळपावप - स.क्रि. बीज बोने के लिए 
मिट्टी को तैयार करना। 

धुळपेट - स्त्री. दे. धुळवट। 

धुळवट, धुळवड - स्त्री. होली के समय 
एक-दूसरे पर रंग डालकर मनाया 
जानेवाला उत्सव, रंगों का उत्सव, 
होली खेलना। 

- करप - 1. स्वयं को और दूसरों को 
धूल -मिट्टी से लथपथ कर देना। 
2. मार-पीट करके भगा देना। 

धुळाप - स्त्री. वर्षा के आगमन से पहले 
खेतों में आग लगा देना। 

धुळाक्षर - नपुं. किसी तख्त या पट्टी 
पर धूल में लिखे जानेवाले अक्षर। 

धुळेट, धुळेटी - दे. धुळवट। 

धुळेर - नपृ. 1. धूल से भरा स्थान। 2. 
आँधी, धूलभरी ज़ोर की हवा। 

धूड - नपृ. 1. बहुत बड़ी बाधा। 2. 
भारी वस्तु । 

धूप - पु.,स्री. 1. धूप, लोबान। 2. 
प्राकृतिक कारणों से भूमि का घिस 


जाना। 

- करप - नष्ट करना। 

- घालप - 1. धूप जलाना। | 
देना। 

- घालिनासप - ध्यान न देना। 

- जावप - नष्ट होना, बरबाद हो 
ध्वस्त होना। 

धूम - पु. धुआँ। (नपु.) 
उल्लासपूर्ण चहल-पहल, धूम। 

धूमधडाको - पु. धूम धड़ाका। 

धूमयंत्र - नपृ. धुआँ छिड़कानेवाला यं 


धूर्तपण - नपृ. धूर्तता। 
धूव - स्त्री. बेटी, पुत्री। 
धूळ - स्त्री. दे. धुल्ल। 


धूळधाण - स्त्री. विनाश, पराजय, 
भगदड, सत्यानाश, तहस-नहस। 

- करप - विनाश करना, नष्ट 
ध्वस्त करना, तहस-नहस करना 
अस्त-व्यस्त करना। 

धृश्टताय - स्त्री. दे. घिटाय। 

धें - नपुं. देह। दे. कूड। 

धेंक - पु. 1. चेतावनी, धमकी। 2 
कृतज्ञता, आभार। 

- घालप - 1. भयभीत करना, डराना, 
धमकाना। 2. गरजना, दहाडुना 
चिल्लाना, चीखना। 

धेंकणो - पृ. दे. धेंगसो। 

धेंकर - पु. डकार। 

- दिवप - डकारना, डकार देना। भरे 
पेट की निशानी। 

धेंकलो - पु. ढेला। | 
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- पु. अदा, शैली, चाल, ढंग, 
| फेड। 

रग - नपुं. 1. फैलायी हुई जाँघो के 

बीच की जगह, फैलायी हुई दोनों 

जाँघों के बीच का कोण। 2. डग, 

कदम, लंबे-लंबे डग। 

- पु. डाँट, फटकार, चिल्लाना, 

डपट, झिड़की। 

- पु. एक हिंदू बिरादरी/समुदाय। 

- नपुं. बड़ी हस्ती, विशिष्ट व्यक्ति, 

प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

धेंडनवल - नपु. 1. चमत्कारपूर्ण 

व्यक्ति। 2. मूर्ख, अहमक़, मूढ़, 

भोंदा। 

धेंडलो - पु. कार्तिक महीने में मनाया 

जानेवाला पशुओं से जुड़ा उत्सव। 

धेडी - स्त्री. वधू-सखी, दुल्हन की 

सहेली। 

धेडो - पु. वर-सखा, दुल्हें का दोस्त। 

धेणलो - पृ. 1. कमर। 2. कमर पर 

बिठाया हुआ बच्चा। 

धेधातूची वासना - स्त्री. काम वासना, 
कामलिप्सा। 

धेनू - स्त्री. गाय, धेनु। 

धेंप - नपृ. छलांग, लंबा डग, कदम। 

धेंप - स्री. शंखाकार गुड़ का ढेला। 

धेंपा मारप - लंबे डग भरना। 

धेंपो - पु. 1. एक प्रकार का बर्तन। 
2. कूटने या पीटने का वज़न/कुटने 
के लिए उपयोग में लाया जानेवाला 
वज़न। 3. एक प्रकार का टिड्डा। 


4. ऊँचे डग भरनेवाला। 5. उपनाम। 

धेय - पु. दे. कूड। 

धैर्यबंत - वि. धीट, धैर्यवान । 

धैर्यवाणी - स्त्री. धैर्य देनेवाली वाणी, 
धीरज देनेवाले शब्द। 

धोकटी - स्त्री. नाई का उस्तरा रखने 
का बक्सा। 

धोकणी - स्त्री. चिंता, भय, डर। 

धोको - पु. खतरा। दे. घात। 

धोक्याचे - वि. खतरनाक, जोखिमभरा। 

धोंग - नपु. 1. सिर आदि पर आई 
हुई सूज़न/उभार/फू लना। 2. 
ढोंग,अभिनय, पाखंड। 

- करप - ढोंग करना। 

- येवप - सूजन आना, उभार आना, 
फूलना। 

धोंगटेपोंगटें - वि. बेढंगा, भद्दा, 
अनाड़ी। 

धोंगपोंग - नपु. उभरा हुआ, शरीर का 
उभरा हुआ या टेढ़ा -मेढ़ा हिस्सा, 
अंग-विकृति, विरूपता। 

धोंगयें - वि. कूबड़ा, कूबड़बाला। 

धोंगसणी - स्त्री. 1. धकियाना, 
कोंचना, खोदना, धक्का देना। 2. तंग 
करना, छेड़ना, उकसाना, ताने देना। 

धोंगसप - स.क्रि. कोंचना, धकियाना, 
खोदना, कोहनी आदि से धक्का देना। 

धोंगांपोंगां - नपु., बहु. 1. विकृति, 
विरूपण, टेढ़ा-मेढापन। 2. गलतियाँ, 
कमियाँ, कमज़ोरियाँ। 

- काडप, दाखोवप - किसी की 
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कमियाँ निकालना, किसी के व्यवहार 
आदि की विकृतियों को दिखाना/ 
किसी के बर्ताव या चाल - ढाल 
की कमियों को दिखाना, आलोचना 
करना। 

धोंगांपोंगांचें - दे. धोंगयें। 

धोंगी - गृण. ढोंगी। 

धोटी - स्त्री. जुलाहों की ढरकी, जुलाहों 
का शटल, भरनी। 

धोटो - पु. जुलाहे की ढरकी को 
चलानेवाला उपकरण। 

धोंड - पु.,वि. 1. गोवा की एक 
स्थानीय देवता के उत्सव के दिन 
दहकते अंगारों पर चलनेवाला देवी 
का भक्त, आग में चलनेवाला। 
(नपुं. ) लकड़ी का बड़ा ठूँठ। वि. 1. 
अधिक, ज्यादा। 2. उपनाम। 

- दीस - वह दिन जब तिथि लगातार 
दूसरे दिन तक फैलती /चलती है और 
इस दिन कोई धार्मिक कार्य संपन्न 
नहीं होता। 

- म्हयनो - पृ. दे. अदीक म्हयनो। 

धोडकारो - पृ. दे. दोडयारो। 

धोडयारो - पु. दे. दोडयारो। 

धोणस - नपुं. कटहल के रस को गुड़ या 
शक्कर में मिलाकर बनाया जानेवाला 
मीठा व्यजन। 

धोड़ावप - स.क्रि. दे. धाडावप। 

धोड़ीं - नपृ. बहुत सा समुद्र का खारा 
पानी जहाँ जमा होता है। 

धोडेरो - पृ. शुक्र। 
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धोड़ो - पृ. 1. कच्चा फल (विशेष 
अमरूद) । 2. कलाकारों, खिलाडि 
आदि का प्रशंसक/ फॅन। वि. मूख 
जाहिल। 
धोड़ो - पृ. बड़ा भारी पत्थर। 
धोण - नपृ. जूठन या गंदा पानी, 
सूअरों को दिया जानेवाला तरल 
खाद्य जिसमें अधिकतर जूठन य 
माँड होता है। 
धोणकी, धोणकुटी - स्त्री. धनुःरोग, 
धनुक-बाई, टिटनेस, धनुस्तंभ। 
धोणीकारू - पृ. धोनेवाला, धोबी। 
धोणुवी, धोणुपेर्ती - पु. दे.धनुर्धारी, _ 
तिरकमठी। ५ 
धोणू, धोणूक - नपृ. धनुष्य, धनु, | 
कमान। 
धोतर - नपृ. धोती। 
धोतरजोड़ी, धोतरजोड़ो - पृ. धोती | 
का जोड़ा। 
धोढल - नपृ. दे. धोदेल। | 
धोदेल - नपृ., स्थूल, मोटा व्यक्ति | 
(विशेषकर स्त्री)। वि. गोलमटोल, 
मोटा। 
धोन - नपृ. तोंद, बढ़ा हुआ पेट, फूला 
हआ पेट। 
धोनयें - वि. तोंदवाला, तोंदवाली, 
तोंदल, तुंदिल। | 
धोपट - वि. उपयोगी। 
धोपटप - स.क्रि. दे. धाडावप। 
धोपटी - स्त्री. दे. धोकटी। 
धोंपर - नपृ. घुटना। 


न वि. घुटने तक गहरा, घुटने 
तक। 

बर्डे - वि. अनगढ़, ऊबड़-खाबड़, 
_ आकारहीन, कुरूप। 

रोर - नपुं. 1. मृत पशु, मरे हुए मवेशी / 
ढोर। 2. मृत पशुओं /मवेशियों की 
खाल से चमड़ा बनाने वाली जाति 
से संबंधित लोग। 

- पु. काला कौआ। 
धोरण - नपु. नीति, दृष्टिकोण, कूटनीति 
लक्ष्य, व्यबहार। 

धोरणी - वि. दूर-दर्शीं, स्वप्नदर्शी, 
आदर्शवाला, चतुर, कूटनीतिज्ञ, 
विवेकपूर्ण। 

धोरणीपण - नपुं. दूरदर्शिता, विवेक, 
चतुरता, समझदारी, कूटनीति। 
| धोरावणी - स्त्री. उकसाना, खोदना। 
| धोरावप - स.क्रि. उकसाना, बहुत 
आग्रह करना। 

धोल - पु., ढोल। स्त्री. बिल, पेड़ के 
तने का गूदा निकलनेपर बना हुआ 
गड्ढा, नपुं. तोंद, फूला हुआ पेट। 
- सुटप - तोंद निकलना, पेट का 
बढ़ना। 


धोलकाठी - स्त्री. मस्तूल। 
धोलकार - पु. ढोल बजानेवाला, ढोल 
-वादक। 


धोलकें - नपुं. 1. ढोलक, ढोलकी। 

2. तोंद। 

धोलतेर - नपुं. दोलन कुर्सी, डोलनेवाली 
कुसीं, रॉकिंग चेअर। 


धोलप - अ.क्रि. डोलना, झूलना, 
झूमना, लहराना, हिलना। 

धोलयें - वि. तुदिल, तोंदल, तोंदवाला / 
तोंदवाली, तोंदीला। 

धोलोवप - स.क्रि. हिलाना- डुलाना, 
लहराना (विशेषकर बच्चों) के 
मनोरंजन के लिए। 

धोंस - स्त्री. 1. कटिवात, माँस-पेशी 
का दर्द, "दर्द, पीड़ा। 2. द्वेष, घृणा। 
3. दरार, भंग, अनबन। 

- घालप - 1. गंदला करना, दूषित 
करना, मैला करना, कलुषित करना। 
2. समस्या पैदा करना, दरार पैदा 
करना, अनबन पैदा करना। 

धोंसकप, धोंसप - स.क्रि. 1. भोंकना, 
कोंचना, गड़ाना, धँसाना। 2. दूषित 
करना, मैला करना, गंदला करना, 
3. सताना। सिर खाना, तंग करना, 
परेशान करना। 

धोंसपी - वि. चिड्चिड़ा,खिजाऊ, 
चिढ़ाऊ, सतानेवाला। 

ध्यान - नपृ. 1. ध्यान, अवधान, चित्त 
की एकाग्रता। 2. स्थिति, दशा, 
अवस्था, हालत। 

- करप - देवता`क्का चितन करना, 
ध्यान मग्न होना, एकाग्र-चित्त होना, 
ईश्वरीय ध्यान करना। 

- दिवप - ध्यान देना। 

- मोडप - ध्यान भंग होना, विचलित 
होना, एकाग्रता भंग होना, ध्यान 
टूटना, ध्यान छूटना। 
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ध्यानधारणा - स्त्री. ध्यान योग, ध्यान 
धरना। 

ध्याननवल - नपृ. मूर्ख, मूढ, अहमक़। 

ध्याननिश्ठ - वि. प्रामाणिकता से ध्यान 
करनेवाला, ध्यान में लीन रहनेवाला 
ध्यानी। 

ध्यानांत घेवप - ध्यान में लेना, ध्यान 
में रखना, दिमाग में लाना। 

ध्यानांत येवप - समझना, विचार 
आना, बोध होना, दिमाग में आना, 
ध्यान में आना। 

ध्यानांत हाडप - 1. याद करना, ध्यान 
में लाना, आहवान करना। 2. की 
ओर ध्यान दिलाना। 

ध्यानेस्त - वि. ध्यानस्थ। 

ध्यालें - वि. समाधानी, तृप्त, संतुष्ट, 
परिपूर्ण, परितृप्त, अघाना। 

ध्यास - पु. अपेक्षा, चिंता, उद्दिम्नता, 
किसी के बारें में लगातार सोचते 
रहना, इच्छा करना, ललक। 

- धरप - तरसना, ललकना। 

ध्यास्त - स्त्री. दुश्चिता, व्यग्रता, डर, 
भय। 

ध्येयखूण - नपृ. लक्ष्य/ध्येय/ आदर्श 
का प्रतीक या चिह्न उदा. अशोक 
चक्र। 

ध्येयनिश्ठ - वि. लक्ष्य/ध्येय में निष्ठा 
रखनेवाला, दृढ़ संकल्पी, अटल। 

ध्येयवाक्य - लक्ष्य/ध्येय/आदर्श को 
सूचित करनेवाला शब्द या वाक्य 
उदा. सत्यमेव जयते। 
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ध्येयवाद - पृ. आदर्शवाद, ध्येय 

ध्येयवादी - पु./ स्री. /नपृं. आदर्शवाद 
ध्येयवादी, ध्येय में निष्ठा रखनेवार 

ध्येयशिखर - नपुं चरम बिंदु, प 

ध्येयशुन्य - वि. लक्ष्यहीन, ध्येयशून 
उद्देश्यहीन। 

ध्रुपद - नपृ. दे. धुलपद। 

धृपदियो - पृ. धृपद गानेवाला या धृष 
गायक को संगीत देनेवाला। 

ध्रुवक - पु. अक्ष, धुरी, कल्पित रेख 

ध्रुवतारो - पृ. ध्रुव तारा। 

श्रुबपद - नपुं. ध्रुव तारे का स्थान 
अटल स्थान। 

ध्रूव - वि. ध्रुव, अटल, 
शाश्वत। पु. उत्तरी एवं दक्षिणी ध्र 

ध्वजखांब - पृ. ध्वज-स्तंभ, ध्वजदं 

ध्वजदीस - पृ. ध्वज-दिवस, 
दिवस। 

ध्वनिग्रहण - नपृ. ध्वनि-ग्रहण, 
का रिकॉर्डिंग, करना। 

ध्वनिग्राहक - पृ. रिकार्डर, 
ग्राहक। 

ध्वनिमुद्रक - पृ. ध्वनि को † 
करनेवाला, रिकॉर्डर, ध्वनिमुद्रक। 

ध्वनिमुद्रिका - स्त्री. रिकॉर्ड, कॅसेट. 
सी.डी., ध्वनि-मुद्रिका। 

ध्वनिमुद्रीत - वि. रिकॉर्ड किया हः 

ध्वनिरोधक - वि. ध्वनिरोधक, साऊंड 
कट्रोलर। 

ध्वनिल्हार - नपृ. ध्वनि तरंग। 

ध्वनिवर्धक - पृ. ध्वनिवर्धक, ध्वनि 
विस्तारक, मेगाफोन। 


रब - नपुं. ध्वनिविज्ञान। 
क्षेपक - पु. ध्वनिक्षेपक। 
क्षेपण - नपु. ध्वनिक्षेपण, ध्वनि 
प्रसारण। 


न 


- देवनागरी वर्णमाला में त वर्गका 
पाँचवाँ वर्ण (व्यंजन) 
टें - वि. चिपटी नाकवाली, 
नकचिपटा। 
नकरतें - वि. निष्क्रिय। 
करप - नक़ल करना। 
- स.क्रि. दे. नकल करप। 
ऱ् - पु. नक़लची, नक़लबाज़, 
कारकून । 
नकसकाम - नपु. कारकून सौंदर्य बढ़ाने 
की कला, नक्काशी। 
'जकसप - स.क्रि. नक्काशी करना। 
नकसूद - वि. कलात्मक, सुंदर, नाजुक, 
सुकुमार, सुडौल। 
'नकसो - पु. नक़शा, मानचित्र। 
_- काडप - नक़शा बनाना, मानचित्र 
` बनाना। 
नकसो रेखक - पु. नकशानवीस, 
मानचित्रकार, नकशाकार। 
नकसोविद्या - स्त्री. मानचित्रकला। 
नकळटना - क्रि.वि. दे. नकळटां। 
नकळटां, नकळत - क्रि.वि. न जानते 
हुए, अंजान होते हुए, अनभिज्ञ। 
नकळप - अ.क्रि. न जानना, न 


समझना, अनभिज्ञ होना, अंजान 
होना। 

नका - स.क्रि. दे. नाका। 

- जावप - दे. नाका जावप। 

नकार - पृ. दे. न्हयकार। 

नकारात्मक - वि. दे. न्हयकारात्मक। 

नकारार्थी पुरावो - पु. दे. न्हयकारार्थी 
पुरावो। 

नकाशांपुस्तक - नपुं. मानचित्रावली, 
ऐटलस। 

नकाशो, नकासो - दे. नकसो। 

- काडप - दे. नकसो काडप। 

नकाशो -रेखक - पु. दे. नकसो रेखक। 

नकाशोविद्या - स्त्री. दे. नकसोविद्या। 

नकूल - पु. नकुल, नेवला। 

नक्कल - स्त्री. नकल। 

नक्की - वि. पक्का, निश्चय ही। 

नक्तेल - नपृ. नैफ्थलीन। 

नक्र - पृ. मगर, मकर, नक्र, घड़ियाल। 

नक्राश्रू - पु. घडियाली आसू 

नखरेबाज़ - वि. दे. नटवें। 

नखरेल - वि. दे. नखरेबाज। 

नखरो - पृ. नखरा। 

नखलामी - स्त्री. अप्रिय प्रसंग, अनुचित 
प्रसंग, अशोभनीय प्रसंग। 

- करप - किसी की योजनाओं को नष्ट 
कर देना, अडंगा डालना। 

- करपी - वि. अडंगेबाज़, हानी 
पहुँचानेवाला, शरारती। 

- जावप - अनुचित प्रसंग से काम ना 
होना, अशोभनीय प्रसंग का सामना 
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होना। 

नखाशिखांत - क्रि.वि. नख से शिखा 
तक, पूर्णता, पूरी तरह। 

नखी - स्त्री. मिजराब, नखी। 

नखुळप, स. क्रि. बाल बनाना। 

नखेत्र = नपु. तारा। 

नखेत्रपाठक - नपृ. ज्योतिषी, ग्रहविद्या 
जाननेवाला। 

नग - पृ. 1. चीज, पदार्थ। 2. गहना। 
3. पहाड। 

नगण्य - वि. महत्व हीन, नगण्य। 

नगद, नगदी - रोकड, खरीद के वक्त 
चीज का दिया जानेवाला सारा पैसा, 
मूल्य, नकद, नगद, नगदी। 

नगदी थेवो - पु. रुपयों की निधि, 
रोकड, नकदी। 

नगदीपीक - नपृ. नकदी फसल, बाजार 
में दाम प्राप्त करके देनेवाली फसल। 

नगर - नपृ. नगरी। 

नगरजन - पु. नागरिक। 

नगरपालिका - ख्नी. नगरपालिका। 

नगरवासी - पु. नगर का नगर में 
रहनेवाला, नगरवासी। 

नगरसेवक - पृ. नगरसेवक, नगरपालिका 
का सदस्य। 

नगराध्यक्ष - पु. नगरपालिका अथवा 
महानगरपालिका का अध्यक्ष, 
नगराध्यक्ष। 

नगली - स्त्री. मुड्डशी नामक एक सफेद 
और स्वादिष्ट मछली। 

नगाक, नगापुरतें - वि. नाम मात्र के 


लिए, नाम के वास्ते। 
नगारखानो - पु. वह जगह जहाँ मं 
का नगाडा तथा अन्य वाद्य बर 
जाते है। 
नगारजी - पु. नगाडा ब 
वादक। 
नगारो - पृ. चमड़े की बनी दो ढोलों ब 
जोडी जो बेत की छडियों से बज 
जाती है, नगाडा। 
नंगें - पु.,स्त्री. नंगा, नंगी, नग्म। 
नजर, नदर - स्त्री. निगाह, नजर, दृष्टि! 
नजरकैद - स्त्री. नजरों के सामने 
की सजा, नजरबंदी करना, नजरकैदा 
नजराणो - पृ.नपुं. नजराना, उपहार। .. 
नजीक - वि. हालही में, पास में। 
नजो - क्रि. न होना, तबीयत ठीक 
न होना, असंभव, असाध्य, काप 
नहीं होना। 
नजो जावप - तबीयत ठीक न 
कुछ भी काम करने में उत्साह न 
रहना। 
नट - पु. 1. नाटक या फिल्म में 
करनेवाला अभिनेता। 2 - 
करनेवाला। 3. संगीत का के. गज 
पुर्जा, लोहे का बना नट और 
नटनागर - पृ. 1. कुशल अभिनेता। 2. 
कृष्ण भगवान। डू 
नटप - अ. क्रि. सजना धजना। | 
नटवप - स. क्रि. अलंकार 
सजाना, कपडे पहनाना, 
करना। 


ME CE 
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| - वि.,स्त्री. मोहनेवाली, आकर्षित 
` करनेवाली, बनने ठननेवाली। 
टी - स्त्री. अभिनेत्री, अभिनय 
करनेवाली, नटी। 
टून थटून - क्रि.वि. श्रृंगार करके, 

सज धज कर। 
पट्टो - पृ. सजधज, नखरा, 
आकर्षण, प्रलोभन। 
- स्त्री. 1. अवरोध, असंतोष, बाधा, 
उलझन, रोडा। 2. कमी, अभाव, 
जरूरत। 3. शाप। 
- स्त्री. अपतृण, फसल के बीच 
में उगी अनावश्यक घास, निराई। 
| काडप - क्रि. निराना, निराई करना, 
` फसल के बीच उगी अनावश्यक घास 
 उखाड़ना। 
तड़प - अ. क्रि. 1. बाधा बनना, 
अवरोध बनना, शाप, बन्‌ना। 2. 
फसल के बीच उगी अनावश्यक घास 
उखाडना, निराना। 
'नडपी - पु. स्त्री. नपु. 1. अपतृण 

निकालनेवाला, निंदाई करनेवाला, 

- निराई करनेवाला। 2. बाधा 
' बननेवाला। 

ह - वि. अभिशप्त, शापग्रस्त। 
-> वायट - नपुं. अभिशाप के कारण 
' आयी बीमारी, ईश्वरी कोप के कारण 
. आयी बीमारी। 

(नड्‌डी - स्त्री. कंठ, गला, गर्दन। 
'नणन - स्त्री. पति की बहन, ननद। 
'नण्णावो - पु. पति की बहन का पति, 


j 
| 
| 
| 


ननदोई। 

नण्णुली - स्त्री. पति की छोटी बहन, 
छोटी ननद। 

नण्णेचार - पु. ननद द्वारा किया 
जानेवाला बुरा बर्ताव, ननद द्वारा 
किया जानेवाला अत्याचार। 

नतद्रष्ट - वि. हल्का, बुरी नजर से 
देखनेवाला। 

नतमस्तक - वि. नतमस्तक, विनम्र, 
झुका हुआ। 

नंतर - क्रि.वि. बाद में। 

नत्र - पृ. नायट्रोजन वायु। 

नथ - स्त्री. नाक में पहनने का गहना, 
नथ, सोने की तार में मोती गूँथकर 
बना गहना। 

नद - स्त्री. नदी, बड़ी नदी, नद। 

नंदणूक - स्त्री. बर्ताव, जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण। 


नंदन - अ. पु. बेट। नपृ. 1. खुशी, 


आनंद। 2. स्वर्ग का सुंदर बगीचा। 

नंदनगोळ - स्त्री. एक तरह का औषधी 
पौधा। 

नंदनवन - नपुं. नंदनवन। 

नंदप - अ. क्रि. खुशी से रहना, सुख 
से रहना। 

नदर - स्त्री. 1. दृष्टि, निगाह। 2. पक्ष, 
कोण। 3. ध्यान, दृष्टिकोण। 

- काडप - नजर उतारना, नजर हटाना। 

- घालप - 1. देखना। 2. देखकर 
आना। 

- चुकोवप - क्रि. छिपना, टालना, 
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नजर चुकाना। 

- चूक - नजर अंदाज होना, निगाह से 
छूटना, होशियार न रहना। 

- जावप/लागप - किसी की बुरी 
नजर लगना। 

- दवरप - निगरानी रखना, निगाह 
रखना। 

- बंदी - स्त्री. नजरबंद करना। 

- बांदप - भुलावे में डालना। 

- मारप - क्रि. निगाह डालना, देखना। 

नदरकैद - स्त्री. नजरबंद। 

नदरानदर - स्त्री. एक दूसरे की निगाहे 
मिलना, एक दूसरे को देखना, नजर 
से नजर मिलाना। 

नदरेक पडप - दिखाई देना। 

नदरेचें - वि. दृश्य, दृश्यमान, दिखाई 
देनेवाला। 

नदरेंत भरप - 1. पसंद आना, आकर्षित 
करना। 2. स्पष्ट दिखाई देना, सुप्रकट 
होना। 

नदरेंत भरपी - वि. आकर्षक, सुस्पष्ट, 
दृश्य, लुभानेवाला। 

नंदादीप - पृ. लगातार जलनेवाला 
दिया, खासतौर पर मंदिरों में होता है। 

नंदिता - स्त्री. 1. संतोष देनेवाली पत्नी, 
लडकी का नाम। 

नंदिनी - स्त्री. 1. बेटी, 2. लडकी 
का नाम। 

नंदी - शंकर का वाहन, शिवजी के मंदिर 
में पायी जानेवाली बैठे हुए बैल की 
प्रतिकृति। 
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नंदीबैल - पु. 1. नंदी। 2. ; 
द्वारा कपडे, मालायें आदि २ 
सजाधजाकर लाया जानेवाला 
3. हाँजी, हाँजी करनेवाला 
आदमी। 

नन्नाचों पाडो - पृ. लगातार 
बार बार ना कहना। 

नपड़ - स्त्री. संबंध अच्छे न होना 
न होना, दुश्मनी, अनबन, द्वेष। 

नपयत - क्रि.वि. मिट चुका, खत्म 
हो चुका। 

नपुसक - वि. न स्त्री न पुरुष, नंपुसक। | 
व्या. नपुंसक लिंग। 

नपूर - स्त्री. कमी, अभाव। 

नफेबाज - पृ. अधिक मुनाफा पाने का | 
इच्छुक, नफाबाज। 

नफेशीर - वि. फायदे का, मुनाफे का। 

नफो - पृ. फायदा, लाभ। 

नफ्तेल - नपृ. टारकोल का औषधी | 
तेल, टर्पेन्टाइन। 

नबत - स्त्री. 1. मंदिर अथवा राजमहल 
में दिन में तीन बार नियमित रूप खे. 
बजाया जानेवाला नगाडा, | 
नियमित वादन। 2. संकट। 

नबतखानो - पृ. नौबतखाना, नौबत 
बजाने की जगह। 

नबळाय - स्त्री. कमजोरी। 

नंबर, नुम्र - संख्या, क्रम। 

नभ - नपृ. अंतरिक्ष, नभ। 

नभोनाट्य - नपृ. रेडिओ नाटिका। | 

नभोवाणी - स्री. आकाशवाणी, 


यंत्र। 
नम - स्त्री. नौवी तिथि, नवमी। 


| - स्त्री. विनम्रता। 


नमन - नमस्कार वंदना, प्रार्थना गीत 
कार्यक्रम के आरंभ का गीत, नमन। 

नमप - स. क्रि. झुकना, विनम्र होना, 
आज्ञा मानना, नमस्कार करना। 

नमयाळो - वि. विनम्र, लीन। 

नमवप - अ. क्रि. बस में कर लेना, 
नमस्कार करने के लिए बाध्य करना, 
झुकाना, विनम्र करना। 

नमळ - वि. लीन, विनग्र। 

नमळाय, नमळाये - स्त्री. विनम्रता। 

नमुनो - पु. नमूना, उदाहरण। 


` नयन - पु. 1. आखें, नयन। 2. लडकी 


का नाम। 

नरक - पु. 1. पुराणों में वर्णित मृत्यु 
के बाद पापों की सजा भुगतने का 
स्थान, नरक। 2. अत्यधिक गदा, 
बदबूभरा स्थान। 

'नरककुंड - नपुं. पाप का फल भोगने 
की खान। 


नरकचतुर्दस - स्त्री. आश्‍विन महिने के 


पहले पखवडे का चौदहवाँ दिन, जिस 
दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया 
था, नरकचतुदर्शी, दिवाली। 
नरकटाण - स्त्री. नरक की बदबू। 
नरकपुरी - स्त्री. नरक। 
नरक यातना - स्त्री. नारकीय यातनाएँ। 
नरकवणी - नपु. नाले का पानी, 
सीवरोंद्वारा बहा ले जाया जानेवाला 


पानी। 

नरकवास - पु. नरक में निवास। 

नरकुंजर - पु. हाथी की तरह बलवान 
आदमी। 

नरड - पृ. गाय भैसों को होनेवाला 
बदहजमी का रोग। 

नरडी - स्त्री. गला। 

नरडें - नपृ. गला, हलक, ग्रसिका। 

नरदेह - पु. आदमी, पुरुष का शरीर। 

नर नारायण - पु. महाभारत में अर्जुन 
और कृष्ण का अवतार लेनेवाले दो 
देव या देवता। 

नरपति - पृ. राजा। 

नरपशू - पु. दुष्ट / निर्दयी आदमी, जानवर 
के स्तर का मनुष्य, नर पशु। 

नरबली - पृ. मनुष्य की बलि, नर बलि। 

नरभक्षक - वि. मनुष्य को खाने वाला, 
नरभक्षक। 

नरम - वि. नाजुक, मुलायम, नरम। 

नरमप - अ.क्रि. शर्म महसूस करना, 
शांत होना, नरमाई से पेश आना, 
नम्र होना। 

नरमपण, (नपु.) नरमसाण स्री. - 
कोमलता, लचीलापन, नप्रता। 

नरमाय - स्त्री. शीतलता, कोमलता, 
नरमाई, नम्रता। 

नरमावप - स. क्रि. नरम करना, सुखद 
बनाना, शांत करना, नप्र करना। 

नरलोक - पु. वह जगह जहाँ मनुष्य 
रहते है, नरलोक, धरती। 

नरवर - वि. श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषार्थी। 
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नरशींब - पु. विष्णु का चौथा अवतार 
जिसका सिर शेर का तथा शरीर मानव 
का है, नरसिंह। 

नरश्रेष्ठ - पु. आदमियों में श्रेष्ठ, नरसश्रेष्ठ। 

नरसिंह - पु. दे. नरशींव। 

नराधम - पु. हल्के दर्ज का आदमी, 
नीच आदमी। 

नरेंद्र - पृ. राजा, नरेश, नरेन्‍्द्र। 

नर्तक - पु. नृत्य करनेवाला पुरुष, 
नर्तक। 

नर्तकी - स्त्री. नर्तकी, नृत्य करनेवाली 
स्तनी. । 

नरो वा कुंजरो वा - 1. नर अथवा 
हाथी। 2. अस्पष्ट वाक्य। 3. 
महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा 
के मारे जाने की खबर सुनकर 
द्रोणाचार्य ने युधिष्ठीर को इस खबर 
की सत्यता के बारे में पूछा था तब 
युधिष्ठीर ने यह जवाब दिया था. 

नलबंदो, नलबंदे - पृ., स्री. अपशकुनी, 
अमंगल, बुरे लक्षणों का/की। 

नालिका - स्त्री. नली, ट्यूब। 

नलिका कूप - पृ. नल-कूप, जिसमें 
सिर्फ नल लगाया जाता है ऐसा 
कुआँ। 

नलिनी - स्त्री. 1. कमल की वेल, 
नलिनी। 2. लड़की का नाम। 

- कमळ - नपुं. सुबह के समय खिलने 
बाला कमल। 
- वि. नया, कच्चा, ताजा, हालही 
का, आधुनिक, नौ की संख्या। 


नवकल्पना - स्त्री. नई 
कल्पना, नवकल्पना। 

नवकाव्य - नपृ. आधुनिक 
मुक्‍त छंद की कविता। 

नवखण्ड - पृ. नौ खण्डो में 
पृथ्वी। नवखण्डों के नाम ये है 
भरत, इलावृक्ष, किंपुरुष, 
केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, 
कुश। 

नवखे, नवखो - वि., नयी / 
अजनबी, अनजान, 
नौसिखिया। 

नवग्रह - पृ. ज्योतिषशास्त्रानुसार पृर्थ्य 
की परिक्रमा करनेवाले नौ ग्रह सूर्य, 
चन्द्र, मंगल, बुध, गुरू, शुक्र, 
राहु और केतु। न्द 

नवचंडी - स्त्री. नौ दिन न 
आख्यान का पाठ करके की | 
देवी की आराधना, चण्डी को का 
करने के लिए किया जानेवाला नौ 
दिनों का अनुष्ठान, नवचण्डी। ब 

नव चैतन्य, - नपु. नया जीवन, 
पुनर्जीवन, पुनर्जन्म। 

नवजवान - वि. नौजवान, यवा हट्टा 
कट्ूटा। 

नवजवानी - स्त्री. नौजवानी, युवावस्था। 

नवजोत - स्त्री. पार्सियों का उपनयन 
संस्कार। 

नवटांक, नवटांग - 
आठवां हिस्सा। 

नवताक - नपृ. गाय के प्रसव के बाद 


, एक सेर का 
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पहली बार दूहकर लिए गये दूध का 
छाछ। 

'नवनागसहस्त्रबली - वि. नौ हजार 
हाथियों की ताकत रखनेवाला। 
नवनाथ - पृ. आदिनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, 

गोरखनाथ, जालंदरनाथ, गहिनीनाथ 

आदि, ईश्वर के नौ नाथपंथी अवतार। 
नवनीत - नपुं. मख्खन, नवनीत। 
नवमतवाद - पु. आधुनिक विकास/ 

उन्नति की जानकारी, नवमतवाद। 

_नवमतवादी - पृ. आधुनिकतावादी। 

नवमांश - नौवाँ हिस्सा। 

नवमी - स्त्री. पखवडें (पक्ष) की नौवी 
 तिथि। 

_नवयौवन - नपु. जवानी, तरुणाई, 

' उठती जवानी, नव यौवन, तारुण्य। 

' नवरंगी - वि. बहुरंगी। 

' नवरत्न - नपृ. 1. नौ तरह के रत्न अर्थात 

मोती, मानिक, वैदूर्य, गोमेद, हीरा, 

मूँगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम, 

. नवरत्न। 

' नवरत्रां /नवरात्र, नवरात्रां - नपु. 
आश्विन महीनें में शुक्ल पक्ष के 
पहले नौ दिन और रातों का उत्सव 
जिसमें दुर्गा की पूजा की जाती है, 
नवरात्रि, नवरात्र। 

नवरस - पृ. साहित्य तथा नाटक में 
प्रसिद्ध भावों पर आधारित नौ रस 

श्रृंगार, हास्य, करूण, रौद्र, वीर, 

भयानक, बीभत्स, अदभुत और 
शांत। 


नवरी, - स्त्री. दुल्हन। 

नवरुपी - स्त्री. पहली बार सयानी 
होनेवाली। 

- गाय - स्त्री. पहली बार प्रसव 
होनेवाली गाय। 

- झाड - नपुं. पहली बार फल देनेवाला 
पेड। 

नवरो, न्हवरो - पु. दुल्हा। 

नवरोज - पु. पार्सियों के नये साल का 
पहला दिन। 

नवल - नपु. आश्चर्य, अचरज। 

नवलकाणी, नवलिका - स्री. 
लघुउपन्यास। 

नवलाय - स्त्री. आश्चल, अचरज, 
नयापन। 

नवलिका स्त्री. उपन्यास, लघु उपन्यास। 

नववधू, नवविवाहित - स्त्री. नयी 
दुल्हन, नववधू, नवविवाहित। 

नवशिके, नवशिको - वि. सीखनेवाली, 
नौसिखी, सीखनेवाला, नौसिखा, 
अनूनुभवी। 

नव्शे - वि. नया सा, जरा सा नया। 

नवस - पृ. मन्नत, मनौति। 

- करप - मन्नत माँगना। 

- सायास - पु. अत्यधिक मेहनत, कडी 
मेहनत, व्रत। 

नवसाण - स्त्री. नयापन। 

नवसार - वि. बिलकुल नया, नया, 
नये में से। 

नवसो, नवसू, नवशें - नपृ कई मिन्नतों 
के बाद पैदा हुआ बच्चा। 
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नवाटें, वि. नये में से। 

नवान्न - नपृ. नई फसल के नये चावल 
का गुड और नारियल डालकर किया 
गया व्यंजन। 

नवाब - पु. मुगलों के दरबार के मंत्री 
या अधिकारी, मुगलों के किसी प्रान्त 
का प्रधान, नवाब। 

नवार, - स्त्री. खाट या पलंग बनाने में 
इस्तेमाल होनेवाली मोटी पट्टी। 

नवाळ - वि. नया सा, नया, नये में से। 

नवाळू - वि. अभिनव, आश्चर्यकारक। 

नविदाद - पूर्त. सतरी., 1. नयी घटना, 
नयी खबर। 2. पहली बार गर्भवती 

` होने की खबर। 3. नयी फसल। 

नवी काबिजाद - स्त्री. 1. नये विजय। 
2. 1543 के बाद पुर्तुगालियों द्वारा 
जीती गयी गोवा की सांगे, केपे, 
काणकोण, डिचोली, सत्तरी,फोंडा, 
पेडणे तहसीलें। 

नवीन - वि. नया, नवीन, इस्तेमाल न 
किया हुआ। 

नवें - नपुं. नवान्न, गोवा के हिन्दू गणेश 
चतुर्थी को चावल की पहली फसल 
की पूजा करते हैं। तथा क्रिस्ती 15 
अगस्त को अवर लेडी ऑफ मेरी 
इन्येक्यूलेट के दिन करते है। वि. 
1. नया, ताज़ा, कच्चा, इस्तेमाल 
न किया हुआ, आधुनिक। 2. 
अननुभवी, अनजान, सीखनेवाली, 
नौसिखी। 

नवेन - नपुं. नौ दिनों का ब्रत, नौ दिनों 
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का पाठ। | 
नवेंतालल - वि. एकदम ताज़ा, कच्च 
जरा भी इस्तेमाल न किया हुआ। 
नर्वपण - नयापन, ताजगी, नवीनता। 
नवो - वि. 1. नये जमाने का. 
आधुनिक। 2. ताजा, कच्चा, हरा 
3. इस्तेमाल न किया हुआ। 4 
जवान, बच्चा, अनभिज्ञ, अज्ञानी 


अजनबी, अजीब। 
नवो करार - पृ. ईसा मसीह का जीवन- 
चरित्र, उनका उपदेश, क्रिस्ती लोग 
तथा महत्वपूर्ण क्रिस्ती धर्मसंस्थाओं : 
के बारे में जानकारी देनेवाला बायबल : 
का दूसरा भाग, न्यू टेस्टामेंट। | 
नव्याची पुनव - स्त्री. श्रावण महीने 
की पूर्णिमा। | 
नव्यान - क्रि.वि. फिर से, फिर एक 
बार। 
नव्या पायस - पु. पहली फसल के. 
चावल से बनी खीर जो 'नबें' के 
अवसर पर बनायी जाती है। । 


नव्वद - वि. नब्बे। 
नवदाशें - वि. एक सौ नब्बे। 
नशा - स्त्री. नशा। 


नशापाणी - नपृ. शराब, नशा पैदा 
करनेवाला पेय। 

नशाबंदी - स्त्री. शराबबंदी। 

नशाबाज - वि. शराबी, शराब/नशीली 
दवाओं की लत लगा हुआ, नशेबाज। 

नशीब - नपृ. नसीब, भाग्य, ग्रहमान। 


| - आसप - भाग्यवान होना। 

। - उगडप - 1. नसीब खुल जाना, 

| लाभ कमाना। 2. फिर से बस जाना, 
स्थिर होना। 

__ काडप - ऐशो आराम से रहना। 

- नासप - भाग्यवान न होना, 
खुशकिस्मत न होना। 

_- पळोबप - नसीब आजमाना, नसीब 
परखना। 

- फुटप - भाग्य फूटना, बदनसीब होना, 
दुर्भागी होना। 

नशेंतलो - वि. शराब पिया हुआ, शराब 
का असर हुआ, जो नशे में हो। 

नश्ट - वि. नष्ट हुआ, उजडा हुआ, 
बरबाद हुआ, जर्जर हो चुका। 

- करप - क्रि. 1. बरबाद करना, 
नष्ट करना। 2. उडा देना, अपव्यय 
करना, गँवाना। 3. अस्तित्व मिटाना, 
विध्वंस करना, सर्वनाश करना। 

- जावप - नष्ट हो जाना, बरबाद होना, 
तबाह होना, सर्वनाश होना। 

नश्टखर्च - पु. अनावश्यक खर्चा, 
फिजूलखर्च। 

| नश्टखर्च करप - पैसा उड़ा देना, 

अपव्यय करना, फिजूल खर्च करना, 
भोगविलास करना। 

_ नश्टचर्य - नपृ. दुर्भाग्य। 

_ नश्टबुद्दी - वि. विनाशकारी प्रवृत्ति का, 
कुप्रवृत्तिवाला, क्रूर, निर्दयी। 

 नश्टी करणी - स्त्री. कुकर्म, पाप। 

| नश्टें - वि. दुष्ट, विनाशकारी, भयंकर। 


नश्टो प्रभाव - पु. विनाशकारी प्रभाव। 

नश्वर - वि. नश्वर, नष्ट होनेवाला। 

नस - स्त्री. नस। 

नसती झांक - स्त्री. बकवाद, व्यर्थ का 
बकबक, प्रलाप। 

नसती फांकाय - स्त्री. झूठी अफवाह। 

नसतें - वि. अनावश्यक, अनचाहा, 
अयोग्य, अशोभनीय, अनुचित। 

नसप - अ. क्रि. न होना, गायब होना, 
अनुपस्थित होना, जगह पर न होना। 

नसबंदी - स्त्री. नसबंदी, परिवार 
नियोजन के लिए पुरूष की शुक्राणु 
निर्माण करनेवाली नस को काटने या 
बंद करने की शस्त्रक्रिया, वेसोक्टोमी। 

नसराळे - नपृ. कीप, छुच्छी। 

नसाय - स्त्री. 1. नापसंदगी, अनचाहा,; 
असहनीय। 2. द्वेष, घृणा, विद्वेष। 3. 
अरुचि, अनिच्छा, नफरत। 

- करप - घृणा करना, नफरत करना। 

- जावप - नफरत महसूस करना, 
घृणा महसूस करना, घृणित समझना, 
असह्य होना, विद्रोह करना। 

नसां - नपु. 1. घृणित प्राणि, 
व्यक्ति या वस्तु। 2. जिंदा लोगों 
को सतानेवाली मृत व्यक्ति की दुष्ट 
आत्मा। 

नळ - पृ. 1. नल, नलिका, द्रवपदार्थ 
बहन करने के लिए इस्तेमाल की 
जानेवाली लंबी नलिका। 2. अगहनी 
मौसम में खेतों में सडने वाली 
चावल के पौधों की जडें। 
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- कुसप - चावल के पौधों की जड़ों 
को सडने देना। 

- देंवप - बवासीर, अर्श होना। 

- बसोवप - क्रि. नल लगाना। 

नळकांडी - स्त्री. नलिका, खोखली 
नलिका | 

नळकाम - नपृ नलसाजी। 

नळकारागीर - पृ. नलसाज, प्लंबर। 

नळकुटी - स्त्री. खपौल का टुकड़ा। 

नळबांय - स्त्री. नल कूप। 

नळाची पिडा - स्त्री. बवासीर, अर्श 
होना। 

नळी - स्त्री. पाईप, नलिका, नाली, 
धौकनी। 

- काडप - भाग जाना, कन्नी काटना। 

नळो - पृ. 1.छत की खपौल, खपड़ैल 
खपडा /खपरा/खपडी। 2. घुटनों के 
नीचे की पैरों की हड्डी। 

नक्षत्र - नपृ. 1. तारा, अंतरिक्ष का ग्रह। 
2. चन्द्रमा और सूर्य की परिक्रमा क्षेत्र 
में दिखाई देनेवाले 27 तारों का पुंज 
आश्विनी, भरणी, कृत्तिका रोहिणी 
आदि। 3. जन्मकुंडली 

- करप - जन्मकुंडली बनाना। 

- पळोवप - जन्मकुंडली /पत्री देखना। 

नक्षत्रगण - पृ. आकाशगंगा, तारामंडल, 
नक्षत्र समूह। 

नक्षत्रगूण - पृ. ज्योतिषशास्त्र के 
अनुसार जन्म के समय चन्द्रमा की 
दशा का तारों के साथ मेल के कारण 
मिलनेवाला लाभ। 


नक्षत्रपुंजलो - पु. तारामंडल [ 

नक्षत्रमंडल - नपृ. अंतरिक्ष, तारामं 

नक्षत्रविद्या - स्त्री. नक्षत्रविद्या, 
दर्शन, ब्रह्मांड मीमांसा। 

नक्षत्र शाळा - स्त्री. ताराघर, 
भूमण्डल। 

नक्षत्राक पडप - नक्षत्रों के 
अनुरूप जोडीदार का मिलना। 

नक्षत्रासारकें - वि. सुन्दर, 
कलात्मक, नक्षत्र की तरह। 

नक्षीदार - वि. पच्चीकारी किया हुआ. 
कढ़ा हुआ। 

नक्षो - पृ. सामाजिक स्थिति। 2. घमंड, ` 
अक्खडपन, बड़प्पन। | 

ना - अ.क्रि. निषेधसूचक शब्द, 
नकारात्मक, निषेधात्मक, न होना। | 

- करप - नष्ट करना। 

- जाल्ले - लुप्त हुआ, गायब हुआ। 

- जावप - लुप्त हो जाना। 

नाक - नपृ. नाक। 

-आसप - स्वाभिमानी होना, नाक 
ऊंची होना, इज्जतदार होना। 

- कापप - लञ्जाजनक /शर्मनाक काम 
करना, नाक काटना। 

- किल्लृसप - हँसी उड़ाना, का 
उपहास करना, की अवज्ञा करना। | 

- चोंदप - नथुने अवरुद्ध होना, जुकाम | 
की वजह से नाक बंद होना। 

- झरोबप - नाक घिसना, नाक | 
रगड़ना, अपराध स्वीकारना। 

- मुझप - नाक -भौ सिकोड़ना, नाराज 
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- वि. निर्ळज्ज। 
- पु. टिड्डा, घास पर 

: रहनेवाला कीडा। 

नाकपुडी - स्त्री. नथुना, नासाद्वार। 

E - स्त्री. असहमति, अमान्यता। 

नाकबूल करप - इन्कार करना, 

` अस्वीकृत करना, नकारना, कबूल 
न करना। 

नाकया - क्रि.वि. अनुनासिक। 

नाकशिमरें - वि. निर्लज्ज, बेशरम। 

नाका - नहीं चाहिए। 

- दिसपी - वि. अप्रिय, असुखकर। 

- पुरो करप - नाक में दम करना, खूब 
परेशान करना। 

- पुरो जावप - नाक पकडते दम 
निकलना, अतिशक्तिहीन होना। 
नाकाक चुनो लावप - मान मर्यादा नष्ट 

होना, निन्दित करना। 
नाकांचे हाड - नपु. झिल्ली, पट। 
नाकार कांदरप - आलोचना करना, 
दोष निकालना। 
नाकार फातर घालप - कतल करना, 
मार डालना, नष्ट करना। 
नाकार राग आसप - जल्दी गुस्सा 
 आना। 
' नाकेदार - पृ. शुल्क संग्राहक (मार्ग कर 
वसूल करनेवाला)। 
| नाकेबंदी - स्त्री. नाकाबन्दी। 
 नाखवो - पु. नाव चालक, खेवैया। 
| नाखशी - स्त्री. 1. नाखून। 2. गलका। 


नाग - पु. 1. नाग। 2. हाथी। 3. भारत 
में बसनेवाला आर्यपूर्व समुदाय। 

नागचांफे - नपु. नागचंपा। 

नागडें - वि. नंगा। 

- करप - नंगा करना। 

नागमोडें - वि. टेढा-मेढ़ा। 

नांगर - पु. 1. हल। 2. लंगर। 

नांगरण - स्त्री. 1. जोतना, हल चलाना। 
2. लंगर डालना। 

नांगरणावळ - स्त्री. 1. हल जोतने का 
शुल्क। 2. लंगर डालने का शुल्क्र। 

नांगरपाची चरी - स्त्री. कूँड, सीता, 
भूमि जोतते समय फाल घँसने से 
बननेवाली रेखा। 

नांगरपी - पु. 1. कृषक, हल 
चलानेवाला। 2. लंगर डालनेवाला। 

नागवणें - धोखेबाजी, ठगी। 

नांगी - स्त्री. बिच्छू का डंक। 

नागीलकुडो - पु. एक पौधे का नाम। 

नागोवप - स. क्रि. धोखा देना, ठगना, 
फँसाना। 

नाच - पु. नृत्य। अ. क्रि. न होना, 
गायब। 

- करप - 1. नृत्य करना। 2. निकालकर 
लेना, लेकर जाना। 3. अदृश्य करना, 
गायब करना। 

नाचणे - पु. रागी। 

नाचपी - पृ./स्री./ नपुं. नाचनेवाला/ 
नाचनेवाली। 

नाचरी चली - स्त्री. चुलबुली लडकी। 
लम्पट, व्यभिचारी लडकी, शरारती 
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या ढीठ लडकी। 

नाचरें - वि. चोंचलेबाज नखरेबाज, प्रेम 
विलासी, चंचल प्रवृत्ति की। 

नाचोवप - स. क्रि. नचाना। 

नाच्च - वि. गायब, ओझल। 

- करप - गायब करना, ओझल करना 

नाजाल्यार - समु. नहीं तो, अन्यथा, 
यदि-नहीं। 

नाजूक - वि. नाजुक, कोमल, सुकुमार। 

- आंग - नपु. वैयक्तिक भाग, 
कोमलांग। 

- काम - नपु. 1. गोपनशील कार्य। 
2. महत्वपूर्ण कार्य। 3. जटिल कार्य, 
नाजूक काम। 

नाजूकपण, नपुं. नाजूकसाण - स्त्री. 
कोमलता, कमजोरी, नज़ाकत, 
नाजुकी। 

नाझर - पु. न्यायालयीन अधिकारी। 

नाट - स्त्री. 1. प्रतीक नमूना। 2. नक्शा, 
मानचित्र। 3. लांछन, कलंक, धब्बा। 
4. खेल का तख्ता। 5. प्रतिमान, 
दृष्टान्त। 6. मर्म, रहस्य। 

नाटक - नपृ. नाटक। 

- पड़प - नाटक असफल होना। 

- बसप - नाटक मंचित करने के लिए 
तैयार होना। 

नाटकसाळ - स्त्री. नाट्यशाला। 

नाटकुले - नपुं. एकांकी, लघु नाटक। 

नाट्यछटा - स्त्री. एकालाप, स्वगत, 
एक पात्रक। 

नाट्यमय - वि. नाटकीय वातावरण / 


परिवेश, नाट्यमय। 

नाठवो - नपु. पुराना नाप। 

नाड - पृ. 1. ठग, धोखेबाज 2. 
प्रांत, क्षेत्र। 3. ग्रामसभा, गाँव 
बैठक। स्त्री. नाडी, नाडीका स्पं 
नब्ज। 

-मेळप - मर्म जानना, रहस्य जानना 

नाडगें - वि. छलिया, चालबाज 
धोखेबाज। 

नाडगेपण - नपुं. बदमाशी, 
धोखेबाजी। न 

नाडबुद्द - स्त्री. बेईमानी, चालाकी। 

नाडबुद्दीचे - वि. दयाहीन, निर्दयी, 
बेईमानी । | 

नाडवणें - नपुं. धोखेबाजी के लिए प्रेरित 
करनेवाला | 

नाडी - स्त्री. 1. धमनी। 2. नब्ज, नाडी। 

गुदा। 

- धरप - चिकित्सा के लिए नाडी 
पकड़ना, नब्ज पकड़ना। 

नाडेकार - पृ. कलाबाज, शारीरिक खेल 
करनेवाला। 

नाडेपेत्र, नाडेपेर्न - नपृ. कलाबाजी 
नटबाजी। 

- करप - कलाबाजी करना, चालाकी 
करना, युक्तियाँ करना। 

नाणक तज्ञ - पृ. मुद्राशास्त्री। 

नाणें - नपृ. सिक्का, टंक। 

अस्सल - नपृ. असली सिक्का, सच्चा. 
सिक्का। 

खुड़ें - नपृ. खोटा सिक्का। 
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है - स्त्री. 1. पौत्र, नाती, 2. सूचना, 
. जानकारी, आभास, इंगित विचार। 


न £ - पु. नातिन का पति, पोती 
का पति। 

नातरू - नपु. जवान नाती, किशोर पौत्र। 
नातलग - पु. रिश्तेदार। 

नातलां - नपृ. क्रिसमस। 

नातलां देखाव - पु. क्रिसमस का 
 नजारा। 

नातसून - स्त्री. पौत्र की सहधर्मिणी, 


पत्नी। 
नातुराल - वि. प्राकृतिक। 
नातू - पृ. पोता, पौत्र। 


जातें - रिश्तेदारी, नातेदारी। 

- आसप - रिश्तेदारी होना, सम्बन्ध 
होना। 

- जोडप - नये सम्बन्ध स्थापित करना, 
सहसम्बन्ध होना। 

- तोड़प - सम्बन्ध तोड़ना, नाता 
तोड़ना। 

'- सांगप - रिश्तेदारी बताना। 

नातेंगोतें - खून के रिश्तेदार, प्रजाति, 

` वंश, सगोत्र। 

'जातेवर्गी - पृ. जाति बिरादरी, रिश्तेदार, 

 सम्बन्धी। 

नातेवाईक - पु. रिश्तेदार। 

'नाथ - पृ. अधिपति, शासक, मालिक 
स्वामी। 

ना, ना - क्रि.वि. एकदम नहीं, बिल्कुल / 

| कदापि नही। 

'नाद - पृ. 1. नाद आवाज, 2. बुरी 


आदत। 

नादाक लावप - फुसलाना, प्रलोभन 
देना। 

नादाक लावपी - फुसलानेवाला, 
प्रलोभन देनेवाला। 

नादब्रह्म - दैवी शब्द, दिव्य नाद। 

नादशास्त्र - ध्वनिशास्त्र। 

नादान - वि. नादान, नालायक। 

नादार - वि. दिवालिया व्यक्ति, अच्छें 
गुणों से वंचित व्यक्ति। 

नादारी - स्त्री. दिवालियापन, दिवाला। 

नांदी - स्त्री. नांदी, किसी नाटक के 
प्रारंभ में की जानेवाली प्रार्थना। 

नानपयत - क्रि.वि. नष्ट करना। 

- करप - नष्ट करना। 

नाना - पु. किसी बड़े व्यक्ति को दिया 
हुआ आदरसूचक नाम। 

नानाकार नानाडो - पृ. नकार दोहराना। 

नानेटो - पु. साँप का एक प्रकार। 

नापत - स्त्री. दिवालियापन, असमर्थता। 

नापसंती - अस्वीकृति, इन्कार, नकार। 

नापास - क्रि.वि. असफल। 

नापीक - वि. अनुपजाऊ, अनुर्वर। 

नाब - पृ. शलजम, शलगम। 

नाबीक - पु. नाई, हजाम। 

नाभी - स्त्री. नाभि। 

नामघोष - पु. नामकीर्तन। 

नामंजुरी - स्त्री. असहमति। 

नामधातू - पृ. नाम से विशेषण बनाना। 

नामधारी, नामधारक - पु. /स्री./स. 
नामवर, नामदार। 
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नामनेचें - वि. प्रसिद्ध, विख्यात, नामी। 

नामपत्र - नपुं. परिचय कार्ड। 

नाममात्र - वि. किंचित, थोड़ासा, 
अल्प। 

नामर्द - वि. शक्तिहीन, नि:सहाय, 
पौरूषहीन। 

नामलेख - पृ. नामपट्ट। 

नामशेश - वि. नामशेष, विनाश। 

नामस्मरण - भगवान के नाम को 
दोहराना। 

नामानिराळें - वि. अलिप्त रहना। 

नामभिधान - 1. नाम और विशेषताएं। 
2. जन्म। 

नामावळ - 
अनुक्रमणिका। 

नामी - वि. प्रख्यात। 

नामुश्की - स्त्री. बदनामी। 

नामो - पृ. नाम-पता। 

नायकप - स.क्रि. अवज्ञा करना। 

नायकी - स्त्री. नेता, शासक। 

नायकीण - स्त्री. वेश्या। 

नायटो - पृ. दाद, दद्रु। 

नायब - वि. सहायक। 

नाराज - वि. निराश, नाराज। 

- करप - निराश करना। 

नारींग - सं. संतरा, नारंगी। 

नारिंगी - वि. नारंगी रंग का। 

नारू - पृ. कीड़ा, कृमि। 

नारो - पृ. नारा, घोष, प्रचार। 

नाल - पृ. नाल प्रतीक। 

नालस्ती - स्त्री. निन्दा। 


स्री. नामावली, 
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नालायक - वि. नालायक, 
अदक्ष, असमर्थ, अक्षम। 

नालायकी - स्त्री. अक्षमता, असम 

नाल्ल - पृ. नारियल। 

नाल्ली - स्त्री. नारियल का अ 
कवच। 

नांव - नपृ. नाम। 

- आसप - नाम आसमानपर 
नाम कमाना। 

- इबाडप - नाम डुबना। 

- उबप - नाम डुबाना, मान-मर्याः 
मिटाना। 

- काडप - नाम कमाना। 

= घालप - नाम लिखना, भरती कः 

- दवरप - समीक्षा करना। 

- बुडप - नामोनिशान बाकी न 
या मिट जाना। 

नावड - स्त्री. नापसंद। 

नांव नोंदणी - स्त्री. नामांकन करना 
कराना। 

नांवरूप - नपृ. यश, ख्याति। 

नांवलौकिक - पृ. यश, 
प्रसिद्धि। 

नांवाक - क्रि.वि. हम नाम के लिए। 

नांवाची पाटी - स्त्री. नामपट्ट। 

नांवाजप - आ.क्रि. ख्याति/ 
पाना, प्रशसा होना। 

नांवाडगे - वि. दुश्चरित्र व्यक्ति 
लम्पट, कुख्यात। 

नावाडणी - स्त्री. 1. दण्डज्ञा, 2 
नियुक्ति। 


प - स.क्रि. नियुक्त करना, 
पेत करना। 

बाड़ी - पृ. नांववाला, खलासी। 

| - वि. नामिक, नामधेय, नाम 


ब्राबीक - पु. नाविक, मल्लाह, केवट। 

धाशक - वि. नाशकारक, विनाशकारी। 

णे - पु. रागी। 

शशाडी - स्त्री. विज्ञान, ध्वंस नाश। 
EE करप - असत्य सिद्ध करना। 

शें - नपृ. खराब होना, सड़ना। 

- करप - नुकसान करना, नष्ट करना। 

तास - पु. नाश। 

नासधूस - स्त्री. सर्वनाश, विनाश, 
विध्वंस। 

~ करप - सर्वनाश करना। 

नासाडी - स्त्री. नष्ट करना। 

जास्त - स्त्री. गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता। 

नास्तीक - निरीश्वरव, अनीश्वरव। 

नास्तीकवाद - पु. निरीश्वरवाद। 

जास्तीपक्ष - पु. नकारात्मक दल, 

 निषेधात्मक मंडली। 

तास्तो - पृ. नाश्ता। 

ता हरकत दाखलो - पु. ना आपत्ति 

` प्रमाणपत्र । 

- स्त्री. नालि/नाली नाभि, नाडि/ 

नाडी। 

'नाळखाना - पु. तोपखाना। 

। खो फार - पु. गोलाबारी। 

पु. 1. अस्वीकृति, नकार, 2 
उपसर्ग के रूप में , 3. पास, समीप 


निकट। 

निकतें - क्रि.वि. अभी अभी। 

निकतेंच - क्रि.वि. अभी-अभी, पल 
भर पहले। 

निकर - पु. 1. हठ दुराग्रह, 2. प्रबलता ` 
उत्कृष्ठता, 3. विपत्ति की पराकाष्ठा। 

निकस - वि. अहितकर। 

निकामें - वि. बेकार, निर्मूल्य। 

निकाल - पु. निर्णय, परिणाम, नतीज 
फल। 

निकालपत्र - नपु. आज्ञप्ति, डिगरी। 

निकाली - वि. निर्णायक। 

निकृश्ट - वि. घटिया निकृष्ट। 

निको - पु. निकाह। 

निकोप - वि. स्वस्थ। 

निखरटें - वि. मात्र, केवल। 

निखडें - वि. बंध्य, बाँझ। 

निखड्डाय - स्त्री. घृणा द्वेष। 

निखंदन - दण्डाज्ञा आदि, दण्डित करने 
का कारण। 

निखळप - अ.क्र. ढीला करना, ढीला 
हो जाना, तोड़ना। 

निखळावप - स.क्रि. अलग हो जाना, 
अलग करना। 

निखाड्यो - वि. दाढ़ीरहित। 

निखारो - पु. अंगार। 

निखालस - क्रि.वि. निःसंदेह, निश्चित 
रूप से, 

निखिपप निखेवप - स.क्रि. गाडना, 
दफनाना। 

निगड - पु. बेडी निगड हथकड़ी। 
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निगड़ी - स्त्री. निगुंडी। 

निगरगट्ट - वि. बेशरम, निर्लज्ज। 

निगराणी - स्त्री. व्यवस्थापन, निरीक्षण। 

निगर्वी - वि. विनम्र, विनयशील। 

निगळ्यो - पृ. सीधा व्यक्ती। 

निगा - स्त्री. चिंता, व्यवस्था। 

निगुड़ो - पु. निर्गुण। 

निगुताय - 1. पुर्णता, निपुणता। 2. 
कौशल। 3. विशेषज्ञता। 

निगूत - नपृ. सीधा, सरल। 

निग्रह - पृ. दृढ अटल। 

निघंट - पृ. शब्दकोश, कोश। 

निचर - पृ. रिसन, टपकन। 

निचरप - अ.क्रि. चूना, टपकना, 
रिसना। 

निचरो - पृ. रिसाव, टपकन। 


निचिंत - वि. चितामुक्त। 
निचिंती - स्त्री. बिना भय के। 
निचेतन - वि. अचेतन। 


निचेश्ट - वि. बेहोश, बेसुध, अनजान, 
अनभिज्ञ। 

नियध्यास - पृ. निदिघ्यास, निदिध्यासन। 

निजरूप - नपृ. निजीपन, निजस्वता। 

निजाचें - वि, निजी। 

निझोक भांगर - स. शुद्ध सोना। 

निटाय - स्री. सुव्यवस्था, साफ, 
सुथरापन, 2. परिशुद्ध सुनिश्चित। 

निटायेर घालप - सही / ठीक/उचित 
/ यथोचित डालना। 

निटावणी - स्त्री. ठीक करने का कार्य, 
सुधार। 


1 
निढळ - पु. माथा। ? 
नित - क्रि.वि. नित्य। 
नितकोर - स्त्री. रोटी का आठवाँ भाग 
नितळ - वि. साफ निर्मल, शुद्ध 
अमिश्रित, निष्पाप। 

नितळसाण - स्त्री. विशुद्धता, विशुद्धि 
शुचिता निर्मलता। 

नितळावप - स.क्रि. साफ करना, शु 
करना। 

निती - स्त्री. नीति। 

नितीक - वि. नीतिमान, नीति ३ 
अनुसार आचरण करनेवाला। 

नितीकथा - स्त्री. बोधकथा। 

नित्यकर्म - नपु. नित्यकर्म /कृत्य। 

नित्यक्रम - पृ. नित्यक्रम / चर्या। 

नित्यनवें - वि. नित्य नया। 

नित्यनेम - पृ. नित्यनियम। 

नित्याचें - वि. साधारण, सामान्य 
स्वाभाविक। 

- गिरायक - नियमित, ग्राहक। 

नित्यानित्य - क्रि.वि. नियमित रू 
से, लगातार। 

निथळप - अ.क्रि. निथारना। 

निथू - पृ. थूक। 

निदर्शन - नपृ. प्रमाण 

निंदाखोर - वि. निन्दक 
निन्दाकरनेवाला। 

निदान - 1. कम से कम, 2. परीक्ष 

निंदापत्र - दोषारोपण। 

निदीध्यास - पु. दुश्चिता, व्यग्रता। 

निदेश - पृ. आदेश, आज्ञा। 
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- पु. निर्देशक। 
- पु. अनिद्रा। 
र वि. निर्भय। 
निधर्मी - वि. धर्मनिरपेक्ष। 
निधी - पु. धनसम्पत्ति, धनदौलत। 
क - वि. अनामक, आज्ञात। 
निनावीपण - नपु. अनामता अज्ञातता। 
निन्नडप - स.क्रि. दुःख से तड्पना, 
वेदना से छटपटाना। 
निपचीत - वि. बेसुध, सुधबुध खोकर। 
निपज - स्त्री. उत्पादन, निर्माण। 
निषजष - अ.क्रि. उत्पादन करना, पैदा 
करना, जन्म देना। 
निपट - क्रि.वि. पूर्ण रूप से, पूर्णरूपेण, 
सर्वतः सर्वथा। 
निपत्तर - वि. हीन। 
निपुत्रिकाय - स्त्री. बिना पुत्र के, बांझ, 
बन्ध्या। 
निपूण - वि. कुशल, कौशलपूर्ण, 
निपुण। 
“निःपात - पृ. प्रलय, विनाश, विलोपन। 
निष्पून - क्रि.वि. गुप्त प्रच्छन्न। 
निबंधक - पु. निबन्धक। 
निबर - वि. कठोर, कड़ा, निर्दयी। 
निबरसाण - स्त्री. 1. निर्दयता। 2. 
दृढता। 
निबीड - वि. घना, सघन, गाढा। 
निंबू - पु. नींबू। 
निभावप - स.क्रि. निभाना, निर्वाह 
होना, कामयाब होना। 
निमक - नपु. नमक। 


निमकहराम - वि. नमकहराम। 

निमंत्रीत - वि. निमंत्रित। 

निमलष्करी - वि. परासैन्य। 

निमसरकारी - वि. अर्धसरकारी। 

निमाणचे - वि. अटल अलंघनीय। 

निमाणी - वि. अंतिम, आखिरी। 

- यात्रा - स्त्री. अंतिम यात्रा। 

निमाणें - क्रि.वि. अतिम आखिरी। 

- तोंक - नपु. अंतिमांश। 

निमाणे संस्कार - पु. अंतिम संस्कार। 

निमाणेकडेन - क्रि.वि. अन्ततोगत्वा, 
अन्त में। 

निमित्त मात्र - तथाकथित। 

निमीश - पृ. निमिष, क्षण। 

निमुळटें - वि. पतला होते जाना, 
शुण्डाकार। 

निम्न स्तर लिपीक - पु. निम्न स्तर 
लिपीक। 

निम्मे - वि. आधा। 

नियत कालीक - नपु. पत्रिका। 

नियती - स्त्री. नियति। 

नियंत्रण - सं. शासन करना, नियंत्रित 
करना। 

नियमीत - वि. नियमित। 

नियाळ - पु. निरीक्षण, प्रतिबिम्बन, 
प्रतिबेदन, पुनरावलोकन। 

- करप - विवरण करना, निरीक्षण 
करना। 

नियुक्ती - स्त्री. नियुक्ति। 

नियोग - पृ. आयोग। 

नियोजीत - वि. नियोजित, नियुक्त 
किया हुआ। 
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निर - उप. के बिना, से मुक्त, से रहित। 

निरंकार - वि. निराकार। 

निरखणी - स्त्री. परीक्षण, निरीक्षण। 

निरखय - स.क्रि. देखना। 

निरतिशय - वि. बहुत, अतिशय। 

निरपणस - पृ. एक तरहं का कटहल। 

निरशेणी - स्त्री. निराशा। 

- येप - निराश होना, हताश होना। 

निरशेल्ले - वि. निराश, उदास, 
निरूत्साहित। 

निरसन - नपृ. निष्प्रभावन। 

निरसप - स.क्रि. उत्सर्ग, त्याग, 
न्योछावर। 

निरहंकारी - वि. विनम्र, सीधा-साधा। 

निरायास - वि. बिना परिश्रम के, 
अनायास। 

निरावप - स.क्रि. अलग करना, अलग 
हो जाना। 

निराश जावप - निराश होना। 

निरास - वि. विनाश, ध्वंस, नाश, 
प्रत्याख्यान, खंडन | 

निराळ्या पोटार - क्रि.वि. खाली पेट। 

निरिंद्रीय - वि. अकार्बनिक। 

निरीश्वरवाद = पु. निरीश्वरवाद, 
अनीश्वरवाद। 

निरूक्ती - नपुं. निरूक्ति, स्पष्टीकरण। 

निरूपप - स.क्रि. वर्णन करना, 
विशेषता वर्णन करना। 

निरूपेगी - वि. निरूपयोगी, बेकार, 
निरर्थक। 

निरोप - पृ. बिदाई संदेश। 


जाना, पहुँचाना। 

निर्गत - स्त्री. निर्यात। 

निर्गम - पु. परिणाम। 

निर्जंतूक - वि. कीटाणु रहित। | 

- करप - निर्जीवीकरण करना। | 

निर्जीव - वि. निर्जिव। 

निढीवप - अ.क्र. मंजा हुआ होना। 

निर्दळण - नपृ. विध्वंस, विनाश। 

निर्दाळप - स.क्रि. नष्ट करना, मर 
डालना। 

निर्नायक - वि. अनाथ, यतीम। 

निर्फळ - वि. निष्फल। 

निर्बळा - स्ती. निर्बल / शक्तिहीन 
कमजोर महिला/ नारी। 

निर्बुद्द - वि. निबुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख 
बेवकूफ। 

निर्भागी - वि. अभागी। 

निर्लेप - वि. शुद्ध। 

निर्लोभी - वि. निर्लोभ, लोभरहित। 

निर्वर्ण - वि. रंगहीन, विवर्ण। 

निर्वात - वि. जहाँ हवा न चलती हो 
वायु से रहित, निर्गत। 

निर्वादप - स.क्रि. दृढता से कहना, दृ 
कथन करना। 

निर्वाळणी - स्त्री. परिष्कार। 

निर्वाळप - स.क्रि. परिष्कार करना 
चमकाना। 

निर्वाळो - पृ. प्रत्याभूति, गारण्टी। 

निर्वीख - वि. विषरहित, निर्विष। 

निर्वेद - 1. विरूचि घृणा। 2. दबाव। 


कळोवप दिवप, सांगप - संदेश | 
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निर्वेसनी - वि. चरित्रवान, सदाचारी, 
अवगुणरहित, बिनाव्यसन के। 

निर्वेर - वि. शत्रुता/बैर के बिना। 

निलखणाय - स्त्री. हठ। 

निलाजरें - वि. निर्लज। 

निली - स्त्री. माथा। 

निवंगप - स.क्रि. निवेदन करना। 

निवलकाणी - स्त्री. नागफनी, सेहुंड। 

निवळ - वि. साफ स्वच्छ। 

- करप - सफाई करना। 

निवळण - तनूकरण। 

निवळावणी - स्त्री. ठीक करने का 
कार्य, सुधार। 

निवळावप - स.क्रि. 1. साफ करना, 
स्वच्छ करना। 2. सम्पादन करना। 

निवाडो - पु. निर्णय, दृढ निश्चय। 

निवांत - वि. निश्चित, शान्त। 

निवारक - पु. निवारण करनेवाला। 

निवारण - नपु. निवारक, हल्का करना, 
कम करना।। 

. निविदा - स्त्री. निविदा| 

निशिद्ध - वि. निषिद्ध वर्जित। 

निरोध - पु. निषेध, रोक, बाधा, 
प्रतिबंध। 

- करप - निषेध करना, मनाही करना। 

निशेबप - स.क्रि. अलग करना, ऊपर 
करना। 

निश्क - पु. निष्क, सोने का प्राचीन 
सिक्का। 

निश्कपट - वि. निष्कपट, छल रहित। 

निश्कर्श - पु. निष्कर्श, निचोड़, सारभूत 


अर्थ। 
निश्काळजी - वि. लापरवाही, उपेक्षा, 
असावधानी। 
निशक्रीय - वि. निष्क्रिय। 
निश्चल - वि. नियत, अपरिवर्तनीय। 
निश्चळ - वि. स्थिर, अचला। 
निश्चिंत - वि. निश्चिंत, चिंता रहित। 
निश्चिर्ता - क्रि.वि. निश्चित, निःसंदेह। 


निश्ठूर - स्त्री. निष्ठूर। 
निश्णात - वि. कुशल, चतूर। 
निश्शक्त - वि. क्षीण। 


निश्शेश - वि. निःशेष, पूर्ण, पूरा। 

निसटप - स.क्रि. चिपकी हुई चीज का 
अलग होना, छूटना। 

निसत्व - वि. निर्बल, अशक्त। 

निसबतीं - क्रि.वि. के आरपार, के 
बाहर, के रास्ते से होकर। 

निसरगांठ - स्त्री. छूटनेवाली गाँठ। 

निसरट - स्त्री. फिसलन। 

निसरप - अ.क्रि. फिसलना, सरकना। 

निसर्ग - पु. प्रकृति निसर्ग। 

निसर्गीक - वि. प्राकृतिक। 

निसार - वि. बेकार, निर्मूल्य। 

निसावणी - स्त्री. सीमांकन, सीमा। 

निसावप - स.क्रि. सीमांकन करना। 

निसुगाय - स्त्री. निर्लज्जता। 

निसुवार्थी - वि. स्वार्थहीन, स्वार्थरहित। 

निसूक, निसूग - वि. निर्लज्ज, बेशरम, 
दुराग्रही। 

निस्त - वि. निश्चितता, शांत। 

निस्तर - पु. समाधान, हल, निस्तार। 
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निस्तरप - अ.क्रि. प्रायश्चित करना, 
क्षतिपूर्ति करना। 

निस्तरावप - स.क्रि. समाधान करना, 
सुलझाना। 

निस्तापन - नपृ. निर्जीवीकरण। 

निस्तें - नपुं. मछली। 

निस्तेज - वि. फीका, पाण्डु, निस्तेज, 
तेजोहीन। 

निस्पृह - वि. निर्लोभ, इच्छारहित। 

निस्सार - पु. नाला। 

निहाळप - स.क्रि. निहारना। 

निळशें - वि. हल्का नीला, नीलाभ। 

निळा - स्त्री. चमक चमकीलापन, 
तेजस्विता, प्रतिभा । 

निळें - वि. नीला। 

निळेबप - अ.क्रि. नीले में परिवर्तित 
होना । 

निक्षेवप - स.क्रि. निभाना, पूरा करना । 

नी - और। 

नीज - वि. निज। 

नीट - वि. 1 .शुद्ध, अमिश्रित, साफ। 2. 
सीधा, स्पष्ट। 3. खड़ा, उर्ध्वाकार। 

नीब - नपुं. कारण। 

नीर - नपृ. पानी। 

नीख - वि. नीरव, नि:शब्द! 

नीस - पृ. सीमा दिखाने वाला पत्थर। 

नुपुरें - वि. अल्प, कम, थोड़ा, 
अपर्याप्त। 

नुप्र = पृ. अंक, नम्बर। 

नुखाल - स्री. एक औषधी पौधा। 

नुरा - स्त्री. मुख, चेहरा, चेहरे की मुद्रा 


नुस्ते - नपु. मछली। ; 

- गरोबप - बंसी से मछली पकड़ना 
या फसाना। 

नुस्तेकान्न - स्त्री. मछली बेचनेवाली। 

नुस्तेकार - पृ. मछुआ। 

नुस्तेमारी - स्त्री. मछली -उद्योग। 

नूर - पृ. मुखाकृति, मुखमण्डल। 

नूल - वि. रद्द 

- करप - छोंड देना, रद्द करने की 
घोषणा करना। 

नेकनीत - स्त्री. सच्चाई और नैतिकता। 

नेगार जावप - अस्वीकार करना, देने 
से इन्कार करना। 

नेगोस - नपृ. व्यवसाय, कारोबार। 

नेट - पृ. 1. बल, शक्ति, ताकत। 2. 
बलाघात। 

नेटकेपण - नपृ. साफ-सुथरा। 

नेटाचे - वि. जोरदार, प्रभावशाली। 

नेटान - क्रि.वि. सशक्तता, बलात। 

- मारप - बलात प्रहार करना, जोर 
से मारना। 

नेटोबणी - स्त्री. फलना, फूलना, 
विकसित, सज-धज। 

नेटोबप - स.क्रि. सजाना, सँवारना। 

नेणटें - नपुं. 1. तरुण, युवा। 2. अबोध 
व्यक्ति। 3. निष्पाप, सीधा, भोला, 
मासूम। 

नेणविकाय - स्त्री. निष्कपटता, 
सीधापन, अज्ञान, मासूमियत। 

नेणार, नेणपी - वि. अनभिज्ञ, अबोध, 
निरक्षर, अनपढ। 
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नेणारपण - नपु. अज्ञान, निरक्षरता। 

नेतो - पु. नेता, सरदार। 

नेभळें - वि. डरपोक, दुर्बल। 

नेम - पु. 1.नियम। 2. पाबंदी। 3. 
निशाना । 

- धरप - निशाना साधना। 

नेमकें - वि. सीधा। 

नेमप - स.क्रि. नियुक्त करना, मनोनित 
करना। 

नेमस्त - वि. नियम से रहनेवाला, नियम 


का पालन करनेवाला। 
नेमाआड - वि. अनियमित, नियम के 
विरुद्ध। 


नेमान - क्रि.वि. नियमित रूप से। 

नेमावळ - स्त्री. नियम पुस्तिका, संहिता । 

नेमाळें - नपुं. नियतकालिक, पत्रिका, 
आवर्तक पत्रिका। 

नेमिल्ले - वि. नियुक्त किया हुआ। 

नेमिल्लो मनीस - पु. नियुक्त व्यक्ति। 

नेमी - वि. दृढनश्चियी, नियम से 
करनेवाला। 

नेर - पृ. 1. अपतृण, घासपात। 2. 
स्पष्टवादिता। 

नेरवां - क्रि.वि. आज से छटा दिन। 

नेराने - क्रि.वि. नीरवता से, खामोशी 
से। 

नेरावप - स.क्रि. छाँटना, निकालना, 
उखाड़ना, निराई करना। 

नेरेबप - आ.क्रि. पक्षाघात / फालिज 
हुई हो ऐसे बोलना। 

नेर्बा - हिस्टीरिया, उन्माद। 


- चडप - हिस्टीरिय। ग्रस्त, हिस्टीरिया 
के दौरे जैसा। 

नेर्वाचें जावप - हिस्टीरिया ग्रस्त होना, 
मनोविकारों को झेलना। 

नेवाने - वि. नये सिरे से। फिर से। 

नोकरी - स्त्री. नौकरी। 

- दिवप - नौकरी देना। 

नोत - नपु. त्रुटि, दोष, खराबी। 

नोंद - स्त्री. 1. रिकार्ड करना। 2. 
परिज्ञान, विचाराधिकार। 3. कार्यवृत्त 
विवरण। 4. प्रविष्टि। 

नोंद चोपडी - स्त्री. रजिस्टर, पंजी, 
पजिका। 

नोंदणी - स्त्री. रजिस्टर में लिखना, 
पजी बद्ध करना या कराना। 

नोर - पु. मालभाडा, दुलाई। नया। 

नोर्माल - पुर्त. वि. सामान्य, प्राकृतिक। 

नोळी - स्त्री. नली। 

नौकागमन - नौ परिवहन, नौकागमन। 

नौकानयन - नपु. नौसंचालन, 
नौपरिवहन, नौकानयन। 

नौदल - नौसेना। 

न्याय - पु. न्याय, उचित बात, कानून 
के मुताबिक बात।। 

- दिवप - निर्णय देना, फैसला सुनाना, 
न्याय देना। 

- दिवपी - पृ./्री./सं. अधिनिर्णायक, 
न्याय देनेवाला। 

न्यायमुर्ति - पृ. न्यायमूर्ति, न्यायाधीश। 

न्यायशास्त्र - स्त्री. न्यायशास्त्र, 
विधिशास्त्र। न्याय देने का शास्त्र, 
न्याय के विधिनियम। 
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क 


न्युनत्व - नपुं. न्यूनता, हीनता, नीचता । 

न्हय - क्रि.वि. नहीं। 

- तें - वि. अकारण, अप्रार्थित, 
अनावश्यक। 

न्हंय - स्त्री. नदी, सरिता। 

न्हयकार - पु. नकार, अस्वीकृति, 
इन्कार। 

न्हयकारप - स.क्रि. नकारना, अस्वीकृत 
करना। 

न्हंये मूख - नपृ. मुहाना, नदी का मुख, 
नदीमुख। 

न्हबरी - स्त्री. वधू, दुलहन। 

न्हवरो - पृ. दुल्हा, वर। 

न्हाण - नपृ. स्नान। 

न्हाणी - स्त्री. गुसलखाना, स्नानगृह। 

न्हान - वि. छोटा। 


न्हेनो - वि. हीन बुद्धिवाला। 
न्हिदनाशिल्ले - वि. 
न सोनेबाला। 
न्हिदष - अ.क्रि. सोना । 
न्हिदसुरें - वि. निद्रालु, 
निन्दाग्रस्त । 
निहदसुरेंपण - नपृ. उनींदापन, 
न्हिदिल्ले - वि. निद्रिस्त, सोया 
न्हिदे गुळी - स्त्री. नींद की गोली। 
न्हिदोबष - स.क्रि. सुलाना। 
न्हिवप - अ.क्रि. ठंडा होना। 
न्हिबोबप - स.क्रि. ठंडा कराना, शांत 
करवाना। 
न्हेसण - नपृ. वस्न, पोशाक, पहनावा। 
न्हेसप - अ. क्रि. कपडे पहनना। | 
न्हॉय - क्रि.वि. नहीं। 


कोंकणी-हिन्दी शब्दकोश - भाग - 1/ 296 


क 
ही 1 
+ 
a 
& 
¢ र % 
a क क है हा 
कं क 
हि न हे के री 
x ~ कै नजक 
हु हे की % 2 
hE TS LN .. 
है | क. 
4 री है he] ज ली 
ह. १ की). “की 
ळी ह”, > 
hee वि.“ क के 
डे के कट 
है पे व है पा द कि 
1 शी | 
4 ची 4 3 
य + >... | < oo 
रॅ च्य र्क ७ केरल 3 नू को 
bas A i ह ड ¢ 
5 3 तक य वि कॉ है 
है ह” कयी हे करे दर हिनां & 
SE क च्या, का भी 
कि है. वी पाप hi 5 षी है sh a sat ] 
७ i } 3 श्र के. कज्ज, छी 
» a 
Ds क ह न 
के आ dB i a रि sh ins 
a कै. व्यि है 
Fh 5५ दा...» लक 
हल कर रक है रश (> (च क 
के 3 


"Tins. 
Es 4% a ' हा 4% 


“कोंकणी भाशेची उदरगत जावची, तिचें साहित्य चंवरून फुलचें 
आनी त्या साहित्यांतल्यान गोंयचे संस्कृतीचें दर्शन घड़चें, विद्येच्या 
मळावेल्या सगळ्या शास्त्रांचे ज्ञान जाता तितले बेगीन कॉकणीत 
हाडर्चे, तत्वज्ञान धरून विज्ञानामेरेनचें शिक्षण दिवपाची तांक 
कोंकणीक येवंची, संवसारांतल्या व्हड भाशांतलें तेच परी भारतीय 
भाशातले अभिजात साहित्य कोंकणींत भाशांतरीत जावर्चे आनी त्या 
साहित्यांतल्यान कोंकणी साहित्याक ऊंच पावंड्याची देख मेळून 
ताका एक नवी दिशा प्राप्त जावंची, देखून गोवा कोंकणी अकादेमीची 


स्थापना जाल्या.” 


“The Akademi aims at bringing about speedy 
development of the Konkani language, literature and 
culture and also at promoting cultural unity of this 


State through Konkani language and literature.” 


Goa Konkani Akademi 
243, Patto Colony, Panaji, Goa 
1९1. : (08932) 2437920 / 2437385 / 87 
Website : www.goakonkaniakademi.org 
Email : goa.konkani@yahoo.com 


